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वक्तव्य 


सन्‌ १६५८-६३ तक कई बार देहली के श्री विङवनाय संन्यासं 
भ्राश्रम में प्रवचन माला चली । ५८, ६० व॒ ६२ मे चातुर्मास्य त्रत 
का. ्रनष्ठान भी वहीं किया । ये प्रवचन माण्ड्क्य उपनिषद्‌, एवं 
उनको कारिका, भाष्य तथा श्रानन्दगिरि टीकाके श्राधार पर व्यास 
दीली से स्वतंत्र चिन्तन ह 1 श्रतः श्रनेक स्थलों पर पुनरुक्ति स्वभावतः 
है । पर विषय की गहनता को सरल बनाने मे उपयोगी होगे । इरे 
मुद्रित कराने का प्रारंभे कोई भी विचार नहीं था। हमारे भिय 
स्वामी ईदवरानन्द जी ने कूं संकेत लिख लिये थे । करई बार उनकी 
ग्रनुपस्थिति में भी प्रवचन हुए जिन का कोई भी संकेत उपलन्ध नहीं । 
ग्रन्तिमि वषेत्रय में प्रिय पण्डित श्री भगीरथ पाण्डेय ने प्रायः दनन्दिनि 
प्रवचनों का संग्रह किया । उन्हीं के विशेष परिश्रम से पुस्तक का 
मृद्रणरूप भी उपस्थित हुश्रा । प्रागरा यूनीवसिटी प्रेसके श्री हरकृष्ण 
जी कपूर ने इसके म॒द्रणका सारा भार श्रपने ऊपर उठाया । भ्रतः 
ये सभी इस पुस्तक के वास्तविक उत्पादक हं । 


भारतीय संस्कृति का मूल प्राधारवेद हं । भ्राज वैदिक संस्कृति 
के स्वरूप को श्रात्मसात्‌ न कर सकने के कारण ही हमारा सवतोमुखी 
पतन दहो रहादै। वेदान्तवेद के ददान भागकाही नाम है । माण्ड्क्य 
उपनिषद्‌ श्रत्यल्प पर गृढाथं प्रतिपादक वेदान्त है । इसमें भ्रनेक रहस्यं 
को बीज रूपसे बताया गया है । इनमे से कूच बीजों का उद्धार 
करनाही प्रवचनं का उदेश्य था । आराशाटहै भ्र्रिम खण्डमें श्रवशिष्ट 
भागों का भी विचार किया जा सकेगा । वेदान्त को वेदसे श्रलग 
मान कर समने का श्राधृनिक प्रयास हमे भ्रनुचित. वे निराधार 
प्रतीत होता है । वेदान्त कौ केवल स्मृति भ्रौर पुराणों के भ्राघार पर 
समना भी संमव हम नहीं मानते । वेदान्त कीवेद से ही संगति 


(कल) 


सम्प्रदाय सिद्ध एवं श्रादतंग्य है । श्राज विश्व मे जो नवीन विज्ञान ने 
एक संद्धान्तिक न्ति लाईदहै उस को श्रात्मवाद से सम्बद्ध करना 
वेदान्त के विद्वानों का मृख्य कतंव्य है। भौतिक ही नहीं मानस एवं 
श्रतिमानस (2278 [0511010४ भ्रन्वेषणों की भूमिका का समन्वय 
वदिक सिद्धान्त कर सकता दै इस मान्यता को नारो से हटाकर व्यव- 
हार क्षेत्र मे लाना पड़गा । राजनीति, श्र्थनीति, समाजनीति श्रादि 
विषयों पर वंदिक विचारवारासे निर्णय देने होगे । ्रन्यथा तथाकथित 
हिन्दू संस्कृति के नारो के पेटमेभी हमे पाश्चात्यवादों का उच्सिष्ट 
ही दृष्टहोतादै। इन्हीं दृष्ट्यां से श्रनेकं विषयों पर विचार इन 
पृष्ठो मे मिलेगा । धमं एवं भ्रात्मवाद ही हमारा क्षेत्रहै। ग्रतः 
श्रन्य क्षेत्रों मे हमारा प्रवेश साधिकार नहो यह्‌ स्वाभाविकदहै। पर 
जव तक ॒साधिकार विद्वानों कौ रुचि नौ तव तक इधर व्यान 
भ्राकपित करने का कायं तोहमे इष्टही रहेगा। श्राशा दै विद्रान 
लोग इस क्षेत्र में प्रवृत्त-होगे । 

पुस्तक का प्रारूप भाषण होने से उनमें संरिलष्टता नेसगिक नहीं 


है । परन्तु श्रपने प्रिय मित्रोंके श्राग्रह से इसी रूपमे प्रकारान हौ 
रहा है । शिवमिति 


श्रागरा | महामण्डलेऽ्वर महेश्चानन्वगिरि 
उत्तरायण २०२२ बि 


उपोद्घात 
प्रथम मंत्र 
द्वितीय मत्र 
तृतीय मंत्र 
चतुथं मंत्र 
पचम मत्र 

षष्ठ मंत्र 

सप्तम मत्र 


मंत्र सुची 





सायन-स्षार्‌ 


ग्रभ्यासेन लयं नीते दृश्ये शून्यत्वमागते । 

साक्षिरूपं शिष्यते तच्छान्ते शून्येप्यनामयम्‌ ।।१।। 

वाङ्मानसं च तन्मुद्रे शिवशक्ती कुलाकूले । 

यत्र॒ सर्वमिदं लीनं उपदेशं परं तु तत्‌ ।२।। 

लल्लाहं निगंता दूरं भ्रन्वेष्टुं शंकरं विभुम्‌ । 

भ्रान्त्वा लब्धो मया स्वस्मिन्‌ देहे देवो गृह स्थितः ।।३।। 

ततः. प्राणादिरोघेन प्रज्वाल्य ज्ञानदीपिक्राम्‌ | 

स्फ़टं दष्टो मया तत्र॒ चित्स्वरूपो निरामयः ।1४।। 

ग्रात्मा परो दिनं रात्रिः यस्य सर्वम्‌ इद समम्‌ 1 

भातं श्रद्रेतमनसः तेन॒ दृष्टोमरेश्वरः ।।५।। 

चिदानन्दो ज्ञानरूपः प्रकाडाख्यो निरामयः । 

येलंव्धो देहवन्तोपि मुक्तास्तेन्येन्यथा स्थिताः ।1६॥। 

तंत्रं स्वं लीयते मंत्र एव मंत्ररिचत्ते लीयते नादम्‌लः । 

चित्ते लीने लीयते स्वंमेव दृदयं द्रष्टा शिष्यते चित्स्वरूपः ।1७1। 

मायाजाडचं तज्जडं बोधनी रं संसुत्याख्यं तद्‌ घनत्वं हिमं च । 

चित्सूर्येस्मिन्‌ प्रोदिते त्रीणि सद्यो जाडचान्मुक्तं नीरमाचं 
रिवाख्यम्‌ ॥1८।।. 

जञात्वा सर्वं म्‌ढवत्तिष्ठ स्वस्थः श्रुत्वा सवं श्रोत्रहीनेन भाव्यम्‌ । 

द्ष्ट्वा सर्वं तूणेमन्धत्वमेहि तत्त्वाभ्यासः कोतितोयं 

बुधेन्द्रः । &।। 
निन्दन्तु मामथ वा स्तुवन्तु कुर्वन्तु वार्चां विविधः सुपुष्पे: । 
न हकेमायाम्यथ वा विषादं विशुद्धबोधामृतपानस्वस्था ।। १०॥ 


(5) 


नाशं गतेकं खलु मानसंज्ञे मेयक्षयाख्या रजनी विभाति । 
जीवाख्यचन्द्रः रशिवधाम्नि लीनः स्वाहन्त्वराहुं ग्रसते ` च 
सद्यः ।११॥ 


कामादिकं काननषट्‌कमेतच्छित्त्वामृतं बोधमयं मयाप्तम्‌ । 
` भ्राणादिरोधात्प्रकृति च भक्त्या मनदच दग्ध्वा शिवधाम 
लब्धम्‌ ।। १२।। 
गीतार्थं वसनं ग्राह्यं क्षुधां भोजनं तथा । 
मनो विवेकितां नेयमलं भोगानुचिन्तनंः ।। १३ 
लोभं त्यक्त्वा वैमनस्यं च तद्रत्‌ कार्यो नित्यं स्वस्वभावावमशंः । 
-शन्याच्छन्यं नव भिन्नं यथेवं तस्मात्त्वं तद्‌ भेदवुद्धिवृ थेव ।। १४।। 
करिचत्प्रसुप्तोपि विवृद्ध एव करिचत्प्रवृद्धोपि च सुप्ततुल्यः । 
स्नातोपि करिचदशुचिमतो मे मुक्त्वा स्त्रियं चाप्यपरं 
सुपूतः ।। १५।। 
प्राकारो भूर्वायु रापोनिलश्च रात्रि र्चाहद्चेति सवं त्वमेव । 
तत्कायंत्वात्पुष्यमर्घादि च त्वं त्वत्पुजाथन्नेव 
किचिल्लभेहम्‌ । १६।। 
देहादिषट्कोशपिधानतस्त्वामप्राप्य खिन्नास्मि चिरं महेश । 
उपाधिनिर्मुक्तविवोधरूपं ज्ञात्वाद्य विश्रान्तिमृपागता 
त्वाम्‌ ।। १७। 
मातुस्वरूपेण पयःप्रदा न्‌. भायस्विरूपेण विलासकारिणी । 
यच्छक्तिरन्ते मृतिरूपमेति च कष्टेन लभ्यं श्णु तं गरोः 
शिवम्‌ ।1१८।। 
करोमि यत्कमं तदेव पजा वदामि यच्चापि तदेव मंत्रः। 
यदेव चायाति तथैव योगादद्रव्यं तदेवास्ति ममात्र तन्त्रम्‌ ।। १९॥। 


५४ 


ॐ 


कतव्य श्रौर भ्रकर्तंव्य की मीमांसा का प्रशन मानव मात्र के लिये 
समान रूप में स्वेदा उपस्थित होता दै जीवन के प्रत्येक क्षण में 
क्रिया श्रनिवायं है । क्रिया को निरुद्ध करना भी एक क्रियाही है । 
चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिये रोधक काप्रयोग क्रिया से 
ही सम्पन्न होतादै । तथापि अ्राद्चयं है किक्याकरे म्रौरक्यान 
कर्‌ इसकाज्ञान हमे प्रायः नहींहोता। इस प्रकारके कायं श्रवदयं 
हंजो श्रकायं ही माने जा सकते 

जिस प्रक्र कतंव्य-ग्रकतंव्य का ज्ञान श्रावद्यक है उसी प्रकार 
ज्ञातव्य एवं श्रज्ञातन्य भौ एक सावंभौम जिज्ञासितव्यटै। ज्ञान की 
भूख (ज्ञानाभिलाषा) सावं जनीन है, यह प्रत्येक प्राणी -का स्वानुभव 
है। एक संन्यासी भ्रपने शिष्य को जव इस वात का दृढ़ निर्वयन 
करा सकेतो उन्होने एक वार उसे एक लकड़ी की पेटी देकर तीन 
मील दूर ्रपने गृरुभाई्कोदेभ्रानेके लिये कहा। साथ ही उन्होने 
चेतावनी दी कि किसौीभी हालत में पेटी.-मत खोलना 1 शिष्य लेकर 
चला । पेटी के म्रन्दर खड़क खडक भ्रावाज श्राती रही, यद्यपि शिष्य 
ने मन को बहुत रोका तथापि अ्रन्ततोगत्वा एक स्थान पर उसकी 
जिज्ञासा जीत गई, पेटी खुलते ही उसमे से एक चूहिया निकल कर 
भाग गई । शिष्यकोलौटा देख कर गुरने जल्दी लौटने का कारण 
पूचा । शिष्य श्रपना भ्रपराव स्वीकारते हुए क्षमा प्राथंना करने लगा । 
हंस कर संन्यासी वोले यह तो मैने जिज्ञासा कौ सावंभौमता का प्रत्यक्ष 
तुमह कराया है) 

कर्तव्य एवं ज्ञातव्य प्रत्यक्ष ओओर अ्रनमान का विषय नहीं । एक 
शराबी को शराव पिलाने से सद्यः सुखानुभव एवं वाद में दुःखानुभव 


२ 


प्रत्यक्ष म्रौर प्रनुमानसे सिद्ध है। परन्तु उसे पिलाना कतव्यटै या 
नही, यह उन प्रमाणो से सिद्ध नहीं । इसी प्रकार नातन्य पदार्थोकी 
कोई सीमा नहीं एवं सारे ज्ञानों का श्रन्त कहां होता टै यह भी उन 
प्रमाणो से सिद्ध नहीं । इनके जवावको पाने काएक मात्र उपाय 
वेदद्वै। क्तव्याकतंव्य का निर्णय घर्म, प्रौर ज्ञातव्य की सीमा 
ब्रह्म टै । धमं-ब्रह्म ही वेद-प्रतिपा्य है । जिस प्रकार विधिन 
(1.2.५४८) ही लौकिक व्यवहार के विपय में उपादेय रायदे 
सकता दै-उी प्रकार सवं नियमों का निर्माति होने के कारण स्वंज्ञ 
परमेदवर ही सावंभौम चीजोंमें हमारा उचित सलाहकार हौ सकता 
है । "वेदस्य पुरुषः कर्तान हि प्रादुशतादृशः । किन्तु त्रंलोक्य-रचना- 
निपूणः परमेइवरः ।' प्र्थात्‌ वेद का प्रकादक कोटं श्रत्पज्ञ पुरुप 
नहीं वरन्‌ सृष्टि करने वाला परमेश्वर है । वेद इसीलिये धमं प्रोर 
बरह्म के विपयमेंएक मात्र प्रमाणदै)। 

ग्राज के यूगमें धमं पम्रौर ब्रह्मका निणंय मीहम स्ववृदि- 
परत्यूहमात्र से करना चाहते हँ । भ्रपने संस्कार एवं वासनाश्रोसे भरे 
हुए मन को निदेशक स्वीकारना नादाकारी दहै । प्राचीन कालमें मी हमें 
वेन, हिरण्यकशिपु इत्यादि का दृष्टान्त मिलतादहै। मंसे चरमोतन्नति 
के उत्तुंग शङ्ख पर श्राखूढ्‌ होकरभी किस प्रकार विनाश-गतं में लीन 
हुश्रा जा सकता है यह नहुप के जीवन से पता लगताःहै 1 इन्द्र के तब्रह्म- 
हत्याग्रस्त होकर श्रज्ञातवास करने के समय भारत सम्राट धमं निष्ठ 
नहुप को देवराज इन्द्र का पद दिया गया । पदप्राप्तिसे गवं 
स्वाभाविक है । नहुष केमन में इन्द्र-पत्नी शची को स्वाङ्कुशायिनी 
बनाने का संकल्प हुभ्रा । विनाश-काले विपरीत-वृद्धिः । इन्द्र-पत्नी 
ने मासिक धमं का वहाना किया फिर देवग्‌र्‌ वृहस्पतिसे सलाह 
ली । उन्होने सप्तपियों की पालकी पर श्राने का निमन्त्रण भिजवाया । 
भ्रातुर नहष ऋषियों की गति को तीव्र करने की श्रभिलाषा से “सपं' 
(जल्दी चलो) कहते कहते श्रगस्त्य को पाद प्रहार भीकर गया । 
ऋषियों का क्रोध भाजन वन सद्यः सपंयोनि में पतित हुभ्रा । मानव 


३ 


से देवराज वन कर भी तिवंक्‌-गतिकी प्राप्ति से धमं का उच्चफल एवं 
ग्रघमं कानिम्न फल इस कथाम कलात्मक रूपसे प्रभिव्यक्तहुम्रा दै। 
ग्रतः हमे घर्म-त्रह्म के निणंयाथं सदाही वेद का ्राश्रय लेना चाहिये । 
किसी भौ रचना कं पूवं ज्ञान भ्रौर इच्छा भ्रावदइयक है, सृष्टि कं 
ग्रारम्भमें ब्रह्मा मेंइच्छा होने पर -भी सृष्टि उत्पन्न करनेकी 
प्रक्रियाका ज्ञान नहींथा । तपस्याद्वारा सदाशिव को प्रसन्न करके 
वेद प्राप्त किया । यही कालान्तरमें ऋग्‌ यजु साम प्रौर ्रथवं में 
विभक्त होकर ११६० शाखाभ्रो में प्रविभक्त टो गया । वेद मं मन्त्र प्रर 
ब्राह्मण दोभाग हैँ । ब्राह्मण पुनः ्रारण्यक ग्रौर उपनिपद्‌ में वटता है । 
माण्डूक्य भ्रयवं वेद कौ उपनिषद है। इसका महत्व श्रीराम के 
हन्‌मान को “माण्ड्क्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमृक्तये' मोक्ष को इच्छा 
वाले कै लिये केवल माण्ड्क्य ही पर्पाप्त टै (मुक्ति. १/२६) 
कटे हुए वचनसे सिद्धो रहादै। यह यद्यपि श्रौत उपनिषदों मे 
सवते छोटी है तथापि इतन महत्वपुणं है कि परम गुरु भगव्रान्‌ 
गौडपादाचार्यों ने स्वयं इस पर कारिका लिखकर वेदान्त का प्रथम 
यौक्तिक उपन्यास उपस्थित किया है । इसका विषय श्रोक्रार है एवं कमं 
ग्रोर ज्ञान दोनोंका दार्शनिक श्राधारवोज रूपमे प्रतिपादित टे । 
श्रोकार को सामवेद ने सवका रस वताया है । “एषां भूतानां 
पृथिकवौ रसः, पृथिव्या भ्राफो रसः, त्रपां प्रोषधयो रसः, श्रोषघीनां 
पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाक्‌ रसः, काचः ऋक्‌ रसः, ऋचः साम रसः, 
साम्न उद्गीथो रसः । स एष रसाना .` रसतमः परमः परार्व्योऽ्ष्टमो 
य उद्गीथः” (छा० १/१|२-३) पृथ्वी भूतो का श्र्थात्‌ सारीसृष्टिका 
रसदटहै। क्योकि उकौके प्राधार पर समग्र सृष्टि रहती दै। पृथ्वी 
का प्रधिष्ठान जल च्र्थात्‌ कमंहै। क्मसेही सारा ब्रह्माण्ड नियंत्रित 
है 1 वस्तुतः व्यष्टि जगत्‌ में शरीर हीः पृथ्वी (पार्थिव) है। शरीर 
जलांश से ही जीवित है यह वज्ञानिक मी स्वीकार करते हं । कमं 
सेदी शेरीरकी प्राप्ति एवं संरक्षण होता है । श्रतः जलश्रौर कमं 
प्रभित्र है। सारी सृष्टि शरोर पर ही ्रावारित है। सभष्टि जीवन 


र्ट 


मेभीपृथ्वीका जल कं श्राध्ित होना स्वीकृत है। कमं रूपी जल वासना 
रूपी ओषधि को सम्पन्न करता है। भ्रोपं घीयत इति ग्रोषधिः। 
तापत्रयका मूल्‌ वासनाएदी हं। श्रोपधियों (€९९1201€) का 
सार पुरुषदहै। वाराना कासारही तो पुरूपःटहै। पुरुषपका सार 
वाणीदहै । वाणीसे ही पुरुषकी श्रेष्ठता का निणंय होता है। वस्तुतः 
यहां वेदही वाणी दै । काम मूलक इच्छाभ्रों के लिये किसी शिक्षा की 
भ्रावइयकता नहीं परन्तु सदिच्छावेदोंके द्वारा ही उत्पन्न हो सकती 
है । वेदों का सार नियत पाद रचना वाला ऋग्वेद दँ षयोकरि उसमें 
परमेश्वर के गुणों का स्तुति रूपमे वणन दै । परमेइवर की स्तुति 
ही सदिच्छाश्रोका सार है । सामवेद ऋग्वेद. का संगीतीकरण है । 
संगीत में श्रपनेश्राप को बहाकर एक महान्‌ सत्ता में लीन करना 
सरल है! परमेरवर कौ स्तुत्तिके द्वारा जीव-भाव को विलीन करना 
ही सारी स्तुतियों का भ्र्थात्‌ साधनाभ्रों कासारदै। सामवेद का 
सार श्रोंकारदै । संगीत की समाप्तिनाद में होतीदहै यह सभी 
उस्तादों का म्रनृभव दहै । इसका प्रागेश्रौर कोई सार नहींक्यों कि 
इसके प्रागे का विपय वणंनातीतदै। इसी लिये श्रुति “भ्रौं इति 
एतद्‌ श्रक्षरं इद “ सवम्‌” कह करके श्रोकार को ही सवं रूप 
बताती है । 


किसी भी साधन को करनेमें श्रसमथं केवल भ्रोकारके जपसे 
सव कृं प्राप्त कर सक्ताहै। वेदके प्रत्येक मन्त्रके प्रादिश्रौर 
म्रन्त में श्रोंकार के उच्चारण का विधान उसकी वैदिकः बीज रूपता 
करा प्रतिपादन करताटहै। तंत्तिरीय श्रारण्यक मे यो वेदादौ स्वरः 
भ्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः (१२/३) के द्वारा इसका विधान 
कियागयादहै । भगवान्‌ भाष्यकार श्राचायं शंकर भगवत्पाद स्पष्टतः 
श्रो इति परमात्मनोभिधानं नेदिष्ठं तस्मिन्‌ प्रयुज्यमाने स प्रसीदति ।' 
(चछा० भा०) के द्वारा प्रोकारकोही ब्रह्म का निकटतम एवं प्रियतम, 
नाम स्वीकार करतेहं । चूंकि माण्डक्योपनिषद्‌ इसौ श्रोकार की 
व्याख्या है प्रतः इस उपनिषद्‌ की श्रेष्ठतास्फट है । | 


च्‌ 


एक श्रनपढ व्यक्ति ने सन्यास लेना चाहातो गुरुजी ने कहा 
लम्हें एक शतं पर मं दीक्षादूगाकि तुम क्रिसी व्यक्तिसे बोलो नहीं । 
उसने मान लियातो गुरुजी ने उसे संन्यास की दीक्षादेकर निरन्तर 
ग्रोकार काजप करने को कहा । उसे बोलना चालनातो किसीसे 
था नहीं अतः ओंकारका ही जप निरन्तर करनेलगा कछदही 
वर्षो में केवल श्रोकार का सतत जपकरनेसे ही उसको ज्ञान हो गया । 


श्रो मित्येतदक्षरमिद _ सवं तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवेमोङ्कार एव ।१। 


जो कुचं भी नाम रूपात्मक है जिस किसी चीज की भी सत्ता 
है वह साराइदल्पसे प्रनुभूयमान ॐ यह श्रक्षर टै! शंकादहो 
सकती है कि पहले कुदं रहा होगा याभश्रागे कुचं रहेगा जो ॐ नहीं 
है। इस शंका कौ निवृत्तिके लिये कहागया । जो कृदटै,था 
भ्रौर होगा वह केवल ऊ ही है । तव तीनों कालोंसे परे निर्गृण 
ब्रह्म ऊकार से श्रवदइ्य भिन्न होगा । इस शंका की निवृत्ति के 
लिये उसे भीऊकार रूपी श्रुति ने प्रतिपादित किया । 


इप्त प्रकार परम महेड्वर के तीन कूपो का यहां उपन्यास दहै) 
(१) कार्यं ब्रह्म (२) कारण ब्रह्म, (३) उभयातीत परमाथं शुद्ध 
ब्रह्म । इन्हीं को सगुण साकार, सगुण निराकार एवं निर्गुण निराकार 
भी कटा जाता दै । निरगण (1711110४८त्‌ पा0श्ल) न किसी का 
कारणदटहैग्रौरनकिसौीकाकायं है। यही ग्रज साम्य भ्रौरभ्रचिन्त्य है । 
सगुण निराकार (17110\<त-}0णला) किसी का कायं नहीं परन्तु 
सवं कारण है । सगण साकार (110५९८-740घ्ला) स्वयं भी कायं 
है एवं दूसरे कार्यो को उत्पनन भी करतादहै। कपड़ेका कारणतांत 
स्वयं स्ड का कायं है प्रतः सगुण साकार है । रई का कारण 
कपास कापौवादहैजो स्वयं पृथ्वी का कायं दै । पृथ्वी भी क्रमशः 
जल, अ्रग्नि, वायु ्रौर श्राकाश से उत्पन्न है । श्राकाडका विवतं कारण 
श्रात्मा स्वयं किसी का कायं नहीं । श्रतः जागतिक समग्र पदार्थं श्रन्तिमि 
प्रकारके तस्व ही हे । पञ्चमुखी, चतुर्मुखी, श्रष्टभुजी, चतुर्भुज 
भ्रादि मृतियां निराकार मायाविशिष्ट परमेश्वर से उत्पन्न होने के 
कारण एवं स्वयंभी सृष्टि, स्विति, संहार वगैरह करनेके कारण 
सगण साकार ही सिद्ध होती हं। 


७ 


कारण रहित पदाथं को निराकार कृहना ययपि श्रटपटा लग 
सक्ता टै परन्तु विचार करने पर पता लगतादटै कि कारणत्व की 
सीमा प्राकारत्वकी सीमासे प्रभिन्न है । ्राक्रार श्रवयव वाला होता 
है, श्रवयवों का संश्लेषण ही कारणता टै । ग्रतः जहाँ अवयनरों 
का संश्लेपण रूपी त्राकार नहीं होगा वहां कारणता भी नहीं होगी 1 
इस विपव में प्व्टुद] के विचार वेदान्त से मिलते । पृथ्वी का 
प्राकार ग्रति स्थूलदहै । ठोस दै श्रतः सवंथा स्थिर है। तदपेक्षया 
जल दरवद मरतः पात्र परिवर्तन से ्राकार परिवतित हो जाता 
है1 अ्रवयवों के संद्लेपण की न्यूनता स्फटटै । म्रग्नि प्रतिक्षण 
मे बदलती है। यहाँ पात्र परिवर्तन की भी श्रावर्यकता नहीं । वायू 
तदपेक्षया मी श्रदृष्ट होने के कारण ्राकार से रहित ही सूक्ष्म तत्तव 
है । भ्राकाग तो एक होने के कारण नेय्यापिकों के द्वारा स्वगत 
भेद रहित स्वीकार कियागयादहै 1 इसे वायु की तरह रुद्ध नहीं किया 
जा सकता । यह सवथा निराकार है ।' श्रात्माको परम सूक्ष्महोने के 
कारण निराकार स्वीकार करना ही पड़ता है । परम सूक्ष्मताही कारण 
रहिततामें हेतु है । क्योकि सुक्ष्मतामें कारणता मानी जाती है । 


ब्रह्म को त्रिविध रूपता को हम खांड केद्वाराभी समक सकते 
ह। खांड की मधुरता निर्गुण निराकार, घुली हुई चासनी सगुण 
निराकार, एवं भिश्री सगुण साकार केखूपमें कहीजाःसकती है । 
मधुरता सभी श्रवस्थाभ्रों में रहती दै ययपिगण श्रौर प्राकारमें 
परिवर्तन है । समानान्तरतः सच्चिदानन्द रूपता नित्यहै एवं ब्रह्म के 
तीनों रूपों मे एक जैसी दै परन्तु गृण श्रौर प्राकारोंमे भेददहै। 
निराकार निर्गृण प्रौर साकारसगृण दोनोंको ब्रह्म का रूप मानना 
क्या वदतो व्याघात दोष ग्रस्त नहीं है? जिस प्रकार व्यक्ति निराकार 


न 
१. य॒चयपि 201८ एवं श्रन्य आधुनिक निरन्तर दिक्‌ सष्टिवाद्‌ के 
सिद्धान्त लेखक को रुचिकर ही प्रतीत न्दी इद है वरन. उनकी युक्ति 
युक्तता उमे मान्य है तथापि सामान्य जन कौ दृष्टि से ही यह बात 
कदी गई हे । 


: 


-होने पर भी देह दुष्ट्या साकार माना जातादै एवं खून करने वाले 
व्यक्तिको देहकी फांसी से सजा दी हुई मान ली जातीटै उसी 
प्रकार यहां भी समभना चाहिये । 

"एक संन्यासी के मनमें कालटस्तीरवर का दशंन करते हुए सन्देह 
हुश्रा कि परमेश्वर निराकार हया साकार । उन्होने श्रपनी चड़ 
लिङ्खके पास लगाई तो किसी प्रकारकी रुकावट नहीं मालूम पड़ी । 
इसमे निराकारता का निदचय करके जसे ही चंडी को वापस खींच 
रहेथेक्रि छंडी ने श्रटक कर साकारता काज्ञान कराया । तवं संन्यासी 
को निङ्चय हुश्रा कि परमेइवर निराकार व साकार दोनों दटै। 
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ईङवर की जगत्‌ कारणता विवाद ग्रस्त दहै। ^न रस्ति कः! 
(परमेइवर नहीं है) कह कर नास्तिक म्रपने को परमेदवर की जगत्‌ 
कारणता के विरुद्ध घोपित करता है । इन्हें सुन्दर वक्तृता वाला होने 
के कारण चार वाक या चार्वाक भी कहा जाता है । यह्‌ कर्जा लेकर के 
भीधघीखानेको पुरुषाथं मानते ह क्योकि देहकाजल जाना ही 
मोक्ष है 1 इनके मत में चार तत्वों के निदिचत परिणामों के मिश्रण 
के द्वारापानमे कत्थे चूनेको लालिमा कौ तदह चेतनता उत्पन्न होती 
है। श्राधूनिक चार्वाक इस सिद्धान्त का सूक्ष्म परिष्कार करने पर 
भी चेतनता को भूतगण स्वीकार करने के कारण भिन्न मत वाले नहीं 
बन जाते । तत्वों के सम्मिश्रणसे नीहारिकाययें, उनके विस्फोट से 
नक्षत्र, नक्षत्रों के गुरुत्व संघपं से प्रह, ग्रहों के ठंड होने से उत्तुंग पर्वत 
एवं नीची खाडियां जो वृष्टि के जल सेभर कर समुद्र वन गये । 
जल मे ब्‌दवृदे बने जिनका एक प्रकार एक कोषाजन्तु (जीवाण्‌) 
बना, जो विकासवादके द्वारा भ्राज के मानव में परिणतहुभ्रा दहै, यही 
है संक्षिप्त प्र्वाचीन नास्तिकवाद की तस्व मीमांसा । 


प्राचीन चावकिंकी तरहये भी एकमात्र प्रत्यक्षकोदही प्रमाण 
मानते है । यद्यपि व्यावहारिक विज्ञान श्रनुमान को भी प्रमाण 


& 


स्वीकारता है तथापि जव तक प्रत्यक्ष से सिद्ध नहो जाय तव तक 
ग्रानुमानिकज्ञान कोही प्रमा नहीं मानने के कारण भ्रन्‌मान चार्वाक 
मतमेप्रमाणाभास ही टै । 


वस्तुतः प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करनाज्ञान का 
वृथा संकोचदै। दुसरे के सुखदुःख का ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता 1 ग्रतः शाब्द-प्रामाण्य स्वीकारना ही पड़ताहै। ईश्वर की 
नियामकता श्रस्वीकरृत करने पर जगत्‌ वंचित््य का यौक्तिक हल नहीं 
मिलता । श्रनेक मृनियो का साक्षात्‌ भ्रनुभव भौ अ्रपलाप का विषय 
दुःसाहसमात्र से ही वनाया जा सकता दहै । ईश्वर कौ दयालुता ्रौर 
कमं-फल-दातृता परस्पर विरोधी नहीं श्रपितु परिपूरक है । गौतम वृद्ध 
की इस उक्ति को कि ईश्वर दयाल भम्रौर न्याय-प्रिय दोनों नहीं 
हो सकता, श्रनेक महापुरपों ने विना विचारे ही दुहराया है । वस्तुतः 
सदाचार जवतक जीवन का अ्रभिन्न भ्रंग नहीं बन जाता तभी तक 
दोनों का विरोध लगता है । {६211६ काण्ट जिसे (26071681 
17106216 कहता दै ग्रौर प्रभाकर जिसे नियोग कहते हँ वही 
न्यायञ्रौर दया का एकत्वानूभवदै। बृद्ध के मतमें सदाचारका 
फल, ईद्वर के प्रमावमें, दुःख निवृत्तिमाव्र है । संसार एक बो 
दै जिससे छटना ही कतव्य है । परन्तु वंदिक सिद्धान्त में सदाचार 
याधमं ईदवर का स्वाभाविक ्राचार है ¦ भ्रतः सदाचार बलपूवंक 
किसी दुःख से छूटने के लिये नहीं वरन्‌ स्वाभाविक भ्रानन्द का 
उल्लास है। यहाँंदयादहीन्यायदहैग्रौरन्यायदही दया है । इस.वदिक 
सिद्धान्त की श्रनवगति ही नास्तिक मत कौ प्रसारता का कारण है । 

भ्रास्तिक युक्ति नास्तिक मत की धज्जियां उड़ा देती है । यदि 
तत्त्वों का मिश्रण काल विशेषमं हुभ्रा तो उस क्षण से पूवं या पदचात्‌ 
क्यो नहीं हृ्रा ? वे किसी एक निदिचत्‌ भ्राकारमेंही क्यों मिले ? 
उनमें विकास काक्रमही क्योंदहै ? यदि इनका कारण कोई.कानून दहै 
तो कानून स्वयं प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं । ` ्रनेक प्रत्यक्ष घटनाग्रों को जिस 
सूत्रके द्वारा संग्रन्थन किया जाता है वह सूत्र स्वतः (01106 (मति) 
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हाता ठै 66601 (दृष्टि) नहीं । यदि कानून को स्वीकार भी 
कर लिया जाय तो कानून वनाने वाले को मानना पड़ेगा । बगेर बनाये 
कानून की स्थिति सवं प्रमाण विरुद्ध टै । एवं कानून बनाने वाला 
चेतन ही हो सकता टै । ग्रतः चेतन-कारणवाद या ईदवर-कारणवाद 
ही सिद्ध होता टै, जड़ कारणवाद नहीं 


नैः म > नै 


जिस प्रकारमिदट्ी के कायं घट में सर्वत्र मिद्री पाई जाती है उसी 
प्रकार ईव्वर कौ जगत कारणता स्वीकारने पर ईदवर की जगतमें 
सवेत्र उपलव्धि भी होनी चाहिये । कायं की कारण से श्रभितन्नता 
प्रत्यक्ष सिद्ध टै । परन्तु जगत्‌ में ईइवर श्रन्‌पलव्य टै । इसशंकाको 
दूर करना केवल वंदिकोंके द्वारादही संभवदहै । जिस प्रकार काल 
प्रौर दिशा पदार्थं मात्र से सम्बद्ध एवं सर्वव्यापी होने पर भी 
घड़ी, सूयदिय, चन्द्रोदय, कुतुवन्‌मा प्रादिके द्वारा ही श्रनुभव्र में 
ग्राते हं उसी प्रकार सवं व्यापक सदारिव भी विश्लेष साधनाश्रों द्रारा 
ही श्रन्‌भव किया जा सकता ह । 


इसकी श्रभिव्यक्ति का स्वरोत्तिम केन्र हदय है जहां पर म 
रूप से प्राणिमात्र को चेतनता का प्रत्यक्ष श्ननुभव होता दै । “यदिदं 
भ्रस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम" (छा० ५।१।१) के वारा नुति 
भगवती हृदय कोही ब्रह्मका पुर वता रहीदटै । जसे हमारेदे में 

नागपुर, कानपुर, जवलयपुर ्रादिहं उसी प्रकार वेदम ब्रह्मपुर बताया । 
यह्‌ स्वंदा हमारे श्रन्दर है श्रौर यहां राजाधिराज राज्य करता दै। 
यद्यपि मन्दिर, ठाक्‌रवाडी, यज्ञशाला में भी लोगजाते हं परवेद 
उन्दे ब्रह्मपुर नहीं कहता ' । वहाँ पुजारी देवता से म्रधिक बलशाली 
सिद्ध होते हं । ब्रह्मपुरमे जानेके लिये न किसी पुजारी कौ श्रावइयकता 
है श्रीरन किसी श्र्जीकी 1 जिस प्रकार राजाके मंत्री होते हं उसी 
प्रकार यहां इन्दियां हैँ 1 फौज कौ जगह पर वासनाये हँ । इसमें जाने 
पर निभंय हो जाते ह, इसी लिये सुपुप्तिश्रमयलूप होती है । हृदय 
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के पञ्च सुशिर (छेद) टी दरवाजे । इस प्रकार श्रति ने विस्तार 
से ब्रह्मपुर का वर्णन कियाद] 


ब्रह्महदयमें दहै म्र्यात्‌ त्रन्दरदै एसा सवंव्यापक परमेदर्वर का 
निदं क्यो कियाजा रहा दहै यह समने का विषय है 1 पूवं कहु 
टै ? जिधर सूयं का उदयदै, सूयं का उदय कराँहोतादै? दो तीन 
मील भ्रागे । वहां जाने परफिर वसाहीतो तीन मील श्रागे लगता 
दै । सूर्योदय कास्थान निरिचत नहीं किमाजा सकता क्योकि पृथ्वी 
का प्रत्येक विन्द ही किसी श्रन्य विन्दु के लिये क्षितिज होने के 
कारण सूर्योदयः काकेन्द्र दै । श्रतः सर्वत्र हौ पूवं दिशा दहै । लेकिन 
सूर्योदय के द्वारा निरीक्षक को पू्वंकाज्ञान हो जातादै। उसी 
प्रकार परमेदवर अ्रन्दर हँ इसका तात्पयं उसकी सर्वेत्रतामें दै । चूंकि 
प्रत्येक पदाथं किसी की श्रपेक्षा ्रन्दर है श्रतः भ्रान्तरत्व सर्वत्र है। 
हदय में ही ब्रह्मान्‌मभव उदय होता दै ) श्रत हृदय का निदेश साधक को 
भ्रन्तर्मुखी दिशा वताने मात्र केलिये है। किसी मांस खण्डमे परमेश्वर 
को परिच्छिन्न करने के लिये नहीं । श्रत: उपासना के लिये हृदय के 
ग्रन्दर सृक्ष्मदेद्रौर उसके अन्दर भी शून्याकाश ही उपास्य बताया 
गया है । उधरमननले जानेसे भ्रन्तमुखता प्रातीदै ग्रौर ्रन्तमुंखता 
ही हिवान्‌ुभव का एक मात्र साधन है । मन्दिर, प्रतिमा भ्रादिमेकी 
हई साधना हमें वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक श्रादि में भले ही पहुंचा रदे, 
ब्रह्म आप्ति नहीं करा सकती । इसी लिये दहर विद्या को सवत्र 
व्यापक परमेदवर की प्रभिव्यक्ति का उपाय वताया गया। 

जिस प्रकार सवं-देदा मे व्यापक सरकार की विशेपाभिव्यक्ति 
लोक सभामेंहोती है उसी प्रकार ब्रह्म की भ्रभिव्यक्ति हृदयम होने 
के कारण ही प्रत्येक प्राणी ग्रपने भ्रापको निदेश करते समय हृदय 
पर टी हाथ रखतादहै। भय, सुख इत्यादि कामी मान-हृदयमें ही 
होता टै । 

हदय में परमेश्वर के साथ किस प्रकार सम्बन्ध किया जाय यह्‌ 
प्रनेक उपनिषदों में प्रतिपादित है एवं भागवत में शुकदेव ने परीक्षित 
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के प्रति भी इसका विस्तृत वणेन किया दहै) सूत संहितामें तो इसका 
श्रत्यन्त श्रधिक विवरण दिया गयादहै । मोटे तौर पर स्थिर श्रासनमें 
बैठकर मन कानिरोव कर जव तकः पूर्णं लान्ति काभ्नन्‌भव न हो 
दीघं प्रणव का उच्चारण करे । दान्त होने के वाद ही श्रोकार के 
भ्रथं का अनुसंधान करे। दिन भर के प्रत्यन्त धके हुए व्यक्ति 
सामने भोजन रखने पर भी जिस प्रकार उसे भोजन करना रुचिकर 
नहीं होता उसी प्रकार विक्षिप्त चित्त को भ्रानन्द रूपत्रह्मके सामने 
ले जाने पर भी वहु उसे भोगनेमें प्रसमं रहता है । कृद्धदेर त॑क 
लेटकर थकावट दूर होनेसे उष्ण जल, तंलास्यंग के द्राराशुचि होकर 
कोमल वस्त्र एवं चन्दनादि केलदेपके श्रनन्तर जिस प्रकार नवाद्भना 
केद्वारा भाव पूणं परोसनेसे पूणं त॒प्तिके द्वारा भोजन कियाजा 
सकता है उसी प्रकार विक्षिप्त चित्तके विक्षेप को दूर करके तप की 
उष्णता एवं भक्तितेलके प्रयोगके वाद शुद्ध भाव से एवं शिवे 
गणो से प्रफ्‌त्लित ग्रन्तःकरणही प्रेम पूणं वृत्ति के द्वारा जीव को 
परमेश्वर के रसास्वादके पूणं तपंण का श्रनूमव कराता है। यही 
संक्षेप में दहरोपासना है । यहां कोई श्राकार मन कोव्येय रूपे 
नहीं बताया जाता । स शिवः सच्चिदानन्दः सोन्वेष्टव्यो मूमृक्षुभिः। 
(सू० सं०) म्रन्वेषणही इस उपासना में मनं का प्रधान कायं दहै । 
वार वार परमेख्वर कौ व्यापक-गश्रानन्दताका विचार करके उसी 
चेतनामे मन को विचारद्भारा दृढलू्पसे स्थिर करदे, फिरमभी 
यदि कोई वृत्तिवनेतो वहांभी द्रष्टा ्रौर दुद्यदोनोकोदिव रूप 
ही समना पडता है । धेन केनापि रूपेण यद्‌ यद्‌ भाति न मभातिवा 
तेन तेनेव रूपेण शिव एवावभासते' (सू०्सं) यदि इस स्थिति में 
रहना कठिन मालूम पड़ तो तंत्तिरीय प्रारण्यक (१३) ने 'पद्मकोरप्रती- 
काशं हृदयं च।प्थधोम्‌ खं ~ज्वालमालाकुलं भाति विइवस्यायतनं महत्‌ । 
तस्य मध्ये महान्‌ म्रग्निः विइवाचिः विश्वतोमृखः' के द्वारा प्रकाश 
स्वरूप का ध्यान बताया है। प्रत्येक वृत्ति एक ज्वाला. है एवं 


भ्रन्तःकरण ज्वालाग्रों की मालादटै । चैतन्यके प्रकाशसेही वे प्रकाशित 
ह । इन के वीचमेंही प्रति सूक्ष्म शिखलामें भ्र्यात्‌ अ्रहंकार की वृत्ति 
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में स्वयं परमात्मा स्थित हैँ "तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः 
तस्यान्ते सुषिर “ सूक्ष्मं तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितं 1 (त° श्रा° १३) 
म्रपने भ्रापको उस परमात्मा से एकाकार करके सवं ज्ञान के म्राश्रयं 
रूप से "सच्चिदानन्द रूपोऽहं' इस प्रकार का चिन्तन भी दहरोपासना 
है। यद्यपि यह उपासना कठिन व खतरनाक दहै तथापि स्वेश्रेष्ठदटै। 
काम क्रोध को जिसने नहीं जीतारदहै, ब्रह्मचर््ादिमे जो प्रतिष्ठित 


नहीं है वह यदि इसे करता है तो पिप्पलाद की तरह उसको गति 
होती है । 


महपि दधीचिने देवताभ्रो के लिये जव श्रपनी हड्यों का दान 
दिया तव पिप्पलाद अ्रपने दादाकेधरथा । जव पुत्र वड़ा दहुभ्रा ओर 
देवताश्रोकी इस क्रूरता का पता चला तो उसने प्रलयकालीन सद्र शक्ति 
को प्राप्त करने के लिये दहरोपासना को । जवम ही प्रलयंकारी 
रुद्रकातीसरा नेव्रहूं यह्‌ भावना दृढो गईतव भगवान्‌ ने प्रकट 
होकर उससे वर मांगने को कटा । उसने प्रलयंकरी शक्तिं मांगी । 
शिव ने उससे कु श्रौर मांगने को कहा पर वह न माना। तव 
भगवान ने उसे श्रपने हृदय में प्रलय रूप दर्शन करके फिर निर्णय 
करनेको कहा । जसे ही वह्‌ रूपहृदय में व्यक्त होने लगा सहनन 
कर सकने के कारण पिप्पलाद चित्ला उठा श्रव वसं करे, श्रव बस 
करे" । शंकर टंस कर बोले “यदि तुम राक्ति को सहन नहीं कर 
सकोगे तो देवता्रों क विरुद्ध उसका प्रयोग कंसे कर सकोगे । सूर्य॑. 
को जलाने पर तुम्हारी भ्रांख का जलना निरिचित है, विष्णु को नष्ट 
-करने पर प्रवद्य लं गङ़ हो जाग्रोगे । व्यष्टि श्रौर समष्टि एक ह 
ग्रपने को सुरक्षित रखते हुए देवताभ्रों कानाश करना प्रसम्भवदहै। 
हाथ जोड़ कर पिप्पलाद ने पूछा भगवन्‌, प्रलय काल मे आप सवं- 
नाश कंसे करपाते हं सकर शिव वोले भमेँखद्ररूप सेस्वयंभी 
तो प्रलय का विषय हूं ।' तव पिप्पलादने समभाकिशिव ही शुद्ध 
चैतन्य खूप में स्थित होकरसभीरूपों कोनष्ट कर सक्तेहं ्रौर 
कोई नहीं । 
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ग्रतः दहरोपासना मे काम क्रोषादि विकारो से रहित होकरदही 
प्रवृत्त होना चाहिये । 
नः र र न 
उपासना मे दहरोपासना श्रेष्ठ है, एवं दहरोपासना की योग्यता 
के लिये ब्रह्मचयं परमावद्यक दै। इसी लिये छान्दोग्य मे “एतं 
ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयं णान्‌ विन्दन्ति" (छछा० ८/४/३) कहकर पञ्चम खंड 
मे ब्रह्मचयं कीटहीप्र्साकी 


ब्रह्म चयं कष्या है ? "वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म" (श्रम० २५६३) केदारा 
वेदाव्ययन, तत्वभावना एवं तपहीब्रह्मचयं सिद्ध होता टै । श्नन्यत्र 
मी “कि पुण्यमिति ब्रह्मचयंमित्ति' (पुण्य क्या? ब्रह्मचयंही पुण्य 
है ।) एवं ब्रह्म चयं स्थितो घर्मो ब्रह्मचर्ये स्थितस्तपः, ब्रह्मच्यत्पिर 
नास्ति वर्मसाधनमृत्तमम्‌ । (सारे धमं एवं तप ब्रह्मचर्यं मे ही 
स्थित श्रौर उससे श्रेष्ठ प्रौर कोई घमं का सावन नहीं) इत्यादि 
केद्वारा ब्रह्मचयं कीप्रशंसा की गई है। ्राइ्चयं दहै क्रि भ्राज 
एसे भ्रनन्त गृण वाले धर्मं का परित्याग ही नहीं कर दिया ग्यारह, 
वरन्‌ कला के नाम से प्रचारित प्रौर प्रसारित समी उपायों केदारा 
बरह्मचयं को नष्ट करने का वीड़ाउटा.लिया गया दै । लेकिन स्मरण 
रखना चाहिये कि भारत की प्राधार शिलातभी दृढौ पायेगी जव 
हम श्रपने वच्चो में ब्रह्मचयं को दुद्‌ रूपसे स्थित कर पार्येगे । 


ब्रह्मचयं का प्रथम व प्रधान भ्रंग तपहै यह काम को नष्ट 
कृर देता है) कष्ण काम. को ज्ञान का नित्य वरी बतलाते हैं । 
हमारे वड़े से वड़े दुर्मन किसी समय विशेषमं ही दुरमनी करते 
परन्तु यह नित्य वरी दहै । संसार मेंसवसे मरने के वाद वेर मिट जाता 
है परन्तु यह तो हमें दूसरे शरीर मे भी नहीं छोडता । न इसको पूणं 
करके दान्त ही किया जा सकता है । वैवाहिक जीवनम भमी हमारा 
भ्रादशं “विवाहो न विलासायथं प्रजाया एव केवलम्‌ (रघु०) काम का 
म्रयोग भोग के लिये नहीं वल्कि सन्तति मात के लियिहै। भ्राज तो 
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विपरीत गति दै । विलास ही प्रधान है, सन्तति गौण । विलास के लिये 
भोग महाभारत में ^तेजोवृद्धिवलव्वंसः' कहा गथा है । जिस प्रकार 
घृत निकला हुम्रा दुव दाक्िति हीन. होता दहै उसी प्रकार शुक्र रहित 
पुरुष । भिश्च देश वासी भ्रमरता प्राप्ति के लिये जिस श्रमृत 
(लालन 0 1182) को दंड रहे थे वह वस्तुतः शुक्रही है । दक्ष 
स्पष्ट ही प्रतिप्रादित करते हूं कि शुक्र धारक जरा व्याधि भ्रौर 
मृत्यु से रहितहौ जातादटै । हनुमान भ्रौर भीप्मने केवल श्रखण्ड 
ब्रह्मचयं के द्वारादही मत्य्‌ को जीत लिया था 1 एकसौ भ्रस्सी वपं 
की उस्र में भीष्म दस्त दिन तक युद्ध करते रहै । हमारे 
वतंमान युग में स्वयं महात्मा गांधी भी कहा करतेथे कि यदि मने 
ब्रह्मचयं की महत्ताको गृरूमे सम लिया होता तो मैं १३० वपं 
तक जीवित रह सकता । 


वारह साल के म्रवण्ड तब्रह्मचयंसे वीयं भ्रोजः बन जातादहै 
म्रौर वारह वपं तक प्रोजः की रक्षाकरने से वह मेधा खूपमें 
परिणत हो जाता है। ब्रत्तः २४ वपं के ब्रह्मचयं के वाद ही भ्रात्या- 
त्मिक साधक मेवावी हिप्य बन सकेगा । जिस प्रकार दूध गरम 
करने के लियेमिद्री का बतंन सवसे प्रच्छा होता है परन्तु यदि 
एक वार उसमें दही जमा दियाजायतो फिर दूधगरम नहीं किया 
जा सकता; इसी प्रकार देवादि देहो की श्रपेक्षा मानव देहु योगादि 
के लिये श्रेष्ठ है परन्तु यदि भोग वासना का प्रवेश हौ गया 
तो फिर साधना के लिये यह्‌ व्यथं हो जातारहै । इसीलिये भगवान्‌ 
गोरखनाथ "मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुरक्षणं' वीयं पात को 
मृत्यु प्रौर वौयं स्थेयं को जीवन बतलाते हं । गृहस्थ यद्यपि 
इसका सर्वथा पालन नहीं कर सकता तथापि परदार-विमृख होकर 
भगवान ने जसी भी पत्नी दी हो उसमे सन्तोप पूवक ऋतुकाल मात्र 
मे, पवं दिनों को छोडकर रमण करने से ब्रह्मचारी जसा ही फल 
पालेता है । पचीस वपं की उमर के पहले विवाह तो सवथा 
विनाशकारी है। 
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रमण केवल शुक्र क्षरणाट्मक क्रिया विदोपही नहींदहै। स्मरणं 
कोर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणं संकल्पोध्यवसायङच क्रियानिष्पत्ति- 
रेव च एतन्मंथूनमष्टाङ्गखं प्रवदन्ति मनीषिणः(मन्‌० ) रमण सम्बन्धी 
पूवंकृत क्ियाग्नों का स्मृति पथमे अ्राना, रमण विषयक कथन, 
रमणियों से खेलना, काम दृष्टि पूवंक भ्रवलोकन करना, प्रइलील 
वार्तालाप करना, मन में रमण विषयक. संकत्प करना, एवं निदचय 
करना श्रौर श्रन्तिम क्रिया यह श्राठों रमणके ही प्रकार दहैँ। इन 
सवसे दूर रहने पर दही ब्रह्मचयं सिद्धहोतादहै। 

9061€165€ कहा करता था कि जीवन में एक वारस्त्री संग 
काफी होना चाहिये । यदि यह सम्भव नहो सके तो वपं मे एक 
बार करे परन्तु वुदढापि के लिये तय्यार रहै इसमे भी भ्रसम्थं 
मासमे एक वार कर सकतादै परन्तु बीमारी का धर वना रहने 
को तय्यार रहै । यदि इतने से सन्तोष नही तो कत्र खृदवाकर सिर 
मे कफन वाध कर जितना मन में श्रावे करे । 


बरह्मचयं पालन के नियमों का शास्त्रों मे विस्तृत वर्णन है । 


(१) सरल जीवन । वस्त्र इस प्रकार के पहनने चाहिये जिसमें 
दूसरा मुभे काम दुष्टि से देखे यह भावना न हो। भ्राजकल तौ 
वस्त्रो का एकमात्र उपयोग कामोहीपन ही रह गया है । 

(२) कामोत्पादक संगत्याग । सिनेमा, चलचित्र, उपन्यास 
इत्यादि का त्याग । 

(२) शुद्ध भोजन । मांस, सुरा, भ्रत्यधिक गरम, मादक, प्याज 
भ्रादिका त्याग । 

(४) नियमित व्यायाम । प्रमाद एवं स्थूलता काम वंक 
होती दहै । 

(५) निद्रा न्यूनता । ब्राह्म महतं में श्रवइ्य उठ जाना, दिनिमें 
न सोना, रात्रि को परमेश्वर का ध्यान करके सोना । श्राख खुलते 
ही विद्धौने से उठ जाना । 
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(६) स्नान । रगड़ रगडकर शरीरके मल को साफ करना एवं 
सभी जोड़ोंको श्रौर प्रग प्रत्यंग को अ्रच्छी तरह से धोना । 

(७) दम्पतियो का एकही शय्यामे न सोना 

(८) जव कभी काम भ्रमिव्यक्त होवे तव ठ्डे जल से इन्द्रिय 
प्रक्षालन भ्रथवा स्नान । 

(६) नियमित जप प्रौर ध्यान । ` 

(१०) स्वत्तिम श्रीर सव समय करने का नियम 1 पुरुषत्व म्रौर 
स्त्रीत्व की भावना दछोडकर श्रपनेमे प्रौर दूसरों मे केवल ब्रह्य 
भावना करना, जो भ्रपनेको पुरुप समभतादटै वही दूसरे कोस्त्री 
समभककर उसमे भ्रासक्तहोतादै । ग्रतः ब्रह्म भावना करने वाला 
सर्वथा ब्रह्मचारी वन जातादहै। 


एक वार किसी महात्मा ने दूसरे महात्मासे पूद्धा प्रापने श्रभी 
यहां से जिस सुन्दरीस्त्रीको जाते देखा उसी स्त्री के पीछे राजकुमार 
ने राज्य छोडदिया है । दूसरे महात्मा बोले मैनेस्त्री तो नहीं लेकिन 
चलता हृभ्रा हडिडयों का पींजरा श्रवद्यदेखा है इस स्थिति में 
ब्रह्मचयं स्वाभाविक हौ जाता है । 


वेदो ब्रह्म । ब्रह्मचयं का दूसरा श्रथं वेद का श्रघ्ययन एवं वेद 
प्रतिपादित धमं का भ्राचरणदहै। वौदिक धमं कासार है विवेक पूणं 
व्यवहार । भक्ष्याभक्ष्यं का विवेक, कतंव्याकतंव्य का विवेक, संग्रह 
ग्रसंग्रहका विवेक इत्यादि सभी इसी के प्रन्तगंत दहै । मनुष्य सदा 
चौराहे पर खड़ा रहता है । वेद कहता है शश्रे यङ्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ 
सम्परीत्य विविनक्तिधीरः' (कठढ० २.२) मनुष्य के पास कल्याण श्रौर 
मौज दोनों उपस्थित होकर भ्रपनी-श्रपनौ तरफ खींचते हं, वद्धिमान 
पुरुष परीक्षा करके चूनाव करता है। जिस प्रकार धर से निकलने 
पर एक रास्ता होटल श्रौर सिनेमाकी तरफजातादै श्रौर दूसरा 
मन्दिर श्रोर सत्संग भवन को । बुद्धिमान पुरुष ही विचार पूर्घंक 
देखता है कि प्रथम वगं मौज का स्थान होनेपरभी म्रन्तमे उदर- 
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शूल प्रौर म्नन्धा बना देगा । द्वितीय वगं मन को दान्त श्रौर जीवन 
को सुखी वनायेगा । ग्रतः वही उपादेय है । 

वस्तुतः अ्रविवेक श्रजानसे उत्पन्न होता है 1 पदाथं के प्रकृति 
एवं मृत्य को ग्रनभिज्ञता हमे विवेक नहीं करने देती । म्रतः विवेक 
के प्रति ज्ञान की कारणता स्वतः सिद्धै । ज्ञान प्राप्ति के प्रति 
सवसे वड़ा प्रतिवन्धक भ्रभिमानदहै। यह समना कि मै सव कु 
जानता हं मानसिक वातायन को निषश्द्धकर देताहै। फिर नवीन 
ज्ञान की संभावना कहां, जव तक हमे कमं प्रौर उसके फल के 
सम्बन्ध का दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता तव तक प्रमाद स्वाभाविक 
है एवं धमं की श्रोर प्रवृत्ति ग्रसम्भवटै । स्कन्द पुराणमें इसीलिये 
कहा गया दै (महापापवतां राजन्‌ ज्ञानयज्ञो न रोचतेः (सूु० सं०) 

महान्‌ पाप से युक्त व्यक्तियों को तच्व ज्ञान के प्रति प्रवृत्ति 

रुचती नहीं है । प्रज्ञान को भगवान्‌ कृष्ण ने भी शग्रज्नानेनावतं 
ज्ञानं तेन मृह्यन्ति जन्तवः कह कर ज्ञान का अ्रवरोधक माना 
है । ग्रतः श्रज्ञान एवं पाप स्वरूपतः एक हं । महाभारतकार तो 
स्पष्ट ही “कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणाः कह कर म्रज्ञानी 
कोही सवसे वड़ा पापी बतला रहे हं । 

भ्राधनिक लोगों मे एक धारणा बन गर्ईहैकि हुम संसारी लोग 
पापीहं श्रौर हमारे उद्धार का कोई उपाय नहीं । लोगों को मन्दिर 
मे शाने के लिये कहने पर जब श्राप बलायेगे तव भ्रायेने' कहने की 
भ्रादत पड गई टै। तकदीरवाद का वैदिक सम्प्रदायसे कोई भी 
समभौता नहीं हो सकता । वेदिक कमं सिद्धान्त मानवको स्वतंत्र 
स्वीकार करता है । यदि कोई कील दीवालमेंगड़ी हुई दहै तो. श्रवङ्य 
गाड़ी गई है। चकि वह गाड़ी गई है इसीलिये वह भ्रवश्य उखाड़ 
जा सकती है । यह बात श्रवदय है कि निकालने में ठोकनेके श्रनूरूप 
ही प्रयत्न श्रपेक्षित है। श्रतः धमं का ज्ञान प्रथम सोपान दहै । यहज्ञान 
केवल वेदसे ही सम्भव है। म्रतः वेदाध्ययन रूपी ब्रह्मचयं ही 
प्रथम सोपान टै 1 वेदज्ञ पाप रहित होकर सुखेन स्वपिति । उसे कोई 


१६ 


चिन्ता नहींदहो सक्ती । क्यों कि चिन्ता म्रज्ञान के कौरणही 
होती है । 

वेदाध्ययन गुरुमृख से श्रवण करने पर ही सफल होता 1 यद्यपि 
ग्राजकल के लोग गर शुश्रूपासे घवराकरः केवल प्रपनी वृद्धि के वल 
से मृद्ित पुस्तक एवं कोप को सहायता ते वेदज्ञ वनने का दुःस्साहस 
करते हं। परन्तु यही कारण टै कि वह वेदाथं नहीं वेद का अ्रनथं 
किया करतें । मुरु कृपा पर ही वेदज्ञान निर्भर है। इस विषय 
मे भारद्वाज कौ कथा प्रसिद्ध है । बचपन मं वेदों का श्रघ्ययन न 
करके जव बड़ होकर भाडयों के ्रपमानकोन सह॒सकातोतपके 
बलसेवेद ज्ञान प्राप्त करने काप्रयत्न क्रिया । प्रथम भगवान्‌ विष्ण 
को प्रसन्न कियाभ्रौर फिर भगवान्‌ ब्रह्मा को । उन्होने भी भ्रषने 
्रापको विना पडे, जान कराने में रसमयं बताया । अश्रान्त भरद्वाज 
का पत्र भगवान्‌ शंकर कौ तपस्यामं प्रवृत्त हृश्रा। एकदिन वृद्ध 
मनुष्यकारूपलेकर.भगवान्‌ शंकर वहीं भ्राये एवं मुट्ढो भरके बालू 
नदी मे डालने लगे । जव भारद्वाज ने प्रदन किया.क्या कर रहें 
हतो वृद्ध ने उत्तर दियामे बृड्ढा हो गया हूंग्रौर तैरना नहीं 
जानत। । मुकनंदीके पार जाना है अ्रतः पुल बना रहा हूं । भारद्वाज 
ने कहा कंसी वात करते हं क्या यह्‌ कभी सम्भवदहै। नाव मं 
वठ कर मल्लाह की सहायता से पार जावे वृद्ध ने कहा यदि विना 
गृर्‌ं की सहायता से वेदाध्ययन किये हए तुम विद्यासमुद्र को चन्द 
मुट्ढीभर तपस्यासे पार कर सक्ते होतोमेरीभ्रागाभी सफलहो 
सकती है । भारद्वाज समभ गये प्रौर वृद्ध के. चरणों पर गिर षड़े। 
भगवान्‌ शंकर ने भ्रपने स्वरूप से प्रकट होकर श्रोकार का उपदेश 
दिया जिक्षके द्वारा भारद्वाज वेदज्ञ बन गये । इस कथा से निङ्चय 
होतादै किब्रह्मवयं पूर्वक गुरु गुश्रूषाके द्वारा ही वेदाध्ययन सम्भव 
है। वेदों में काम्य कमं एवं ज्ञान श्रौर उपासना सभी का वणन है। 
यद्यपि काम्य पदार्थो की बहुलता कौ वजह से श्रधिकतम मगो मं 
कं का वणन है तय।पि उनक। भी अ्रन्तिम समन्वयज्ञान मं ही होता 
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दै । शनैः: शनेः काम्य कर्मके द्वारा जो श्रन्तःकरण मं गृद्धिश्रातीरहै 
उससे मनुष्य की परमेइवरोन्मुखी प्रवृत्ति वदृती है । साङ्ग कमं सम्पादन 
को सफलतां के द्वारा नास्तिक मेमीश्रद्धाकासंचार हौ जातादहै। 
ग्रतः काम्य-कमं ही प्रथम सोपानदहै। 


ब्रह्मचयं का तीसरा तात्पयं तत्वचर्या टै । ततव भ्र्थात्‌ परमेश्वर 
का पूजन दही इसका प्रधान श्रंग है । मानवकी ज्ञान, भावना श्रौर 
क्रिया, तीनो शकितो क। उपयोग इसमे भ्रत्यन्त सरलतासे टौ जाता 
दै । मनुष्य इन तीनों रक्तियोंका प्रथीग संसार की वातं जानने मे, 
सांसारिक लोगों के साथ सम्बन्ध कायम करने मे, सांसारिक पदार्थो 
को प्राप्त करने मे, उनके रक्षण में प्रौर श्रनिष्ट पदार्थोको दूर करने 
मे या नष्ट करनेमें लगातादहै । तथापि प्रायशः क्रिया शक्ति की,ही 
-प्रधानता मनुष्य में पायी जातीदहै। समाज का म्रत्यल्प भाग कवियों 
काया लेखकों काहोता है जिनमें भावना की प्रवानता होती दहै। क्छ 
नगण्य व्यक्ति ज्ञान शक्ति की प्रधानताके कारण दाशंनिक या शुद्ध 
वैज्ञानिक क्षेत्र में रुचिलेते ह, फिर भी दनन्दिनि जीवन में प्रत्येक 
व्यक्ति को न्यूनाधिक परिमाणमें तीनोंही शक्तियों का प्रयोग करना 
पडता दहै । घछोटेसे छोटा कायं भी विनाज्ञान के नहींहो सकता । न 
भावना के विना तदर्थं प्रवृत्तिही सम्भव है। ज्ञान के विना कायं 
करने वाला उस नवोढा पत्नी कौ तरह है जिसने पाक विज्ञान 
की किताब का पन्ना उलट जाने के कारण हलूवे में चीनी की जगह 
नमक डाल दिया था। 


मानव स्मता है यदि यथेष्ट विषय उपलन्ध हो जा्येगे तो सुख 

म्रौर शान्ति हो जायेगी । इसी श्रध विशवास के कारण श्रपनी सारी 
क्रिया शक्ति को इसी तरफ लगा देता है । इसका परिणाम क्या है? 
ग्रनादिकाल से इतना प्रयत्न करने पर भी हम दुःखही पाते रहेदहं। 

` ज्ञान शक्ति के द्वारा सुख के लक्षण साधन श्रादि का विचार न करके 
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प्रवृत्ति करना ही इसका कारण दै । शास्त्र कहता दै "विज्ञानं ्रानन्दं ब्रह्य 
(श० ब्रा० १४६) ग्रानन्द स्वरूप केवल परमेदवरही हँ, उसमें मन लगाने 
से ही आनन्द की प्राप्ति सम्भव दै । चूंकि हम सवं व्यापक सदादिव 
तत्व कोएक व एक मनोवृत्ति का विषय नहीं वना सक्ते प्रतः किसी 
बाह्य मृति पर महेश्वर भावना के द्वारा ्नभ्यास श्रावश्यक हो जाता 
है । एूजाके द्वाराक्रिया शक्तिभी सफल टो जाती है। 


प्राधुनिक लोगही नहीं भ्रति प्राचीन कालसे कूच लोगोंका 
प्रडन रहा दै क्रि निराकार परमेश्वर की कित मृति स्वह्पसे मिथ्या 
होने के कारण उसका फल सत्य नहीं हो सकता । यदि कहा जाय 
कि सारा संसारही उसकाल्पटोनेकेकारण किमसी भो एक स्थल 
मे उसको पुजा दार्शनिक दुष्ट्या विहित मानो जा सकतीहै तो श्रपनी 
पत्नी, पृत्रयां.धनमभीतोब्रह्यरूपहोने कं कारण हमारी उपासना 
का विषय हो जाना चाहिये । फिर तो मोहासक्ति श्रौर शिवासक्ति 
ग्रभिन्न हो जायेगी । जोकिसी भी घमंको इष्ट नहीं । 

वस्तुतस्तु उपासना का जितना सुन्दर समन्वय वैदिक सिद्धान्त में 
मिलता है उतना किसी भी भक्ति शास्त्र कौ पोधियोंमे नहीं ग्रहां 
उपासना दृढ दार्शनिक अ्राधार पर व्यवस्थितटै केवल कल्पनाश्रोंको 
उडानों पर नहीं । त्रमकेदोप्रकारोंका निरूपण भगवान सुरेर्वरा- 
चार्यो ने वातिक मे प्रतिपादित कियादै \. 


मणिप्रदीपध्रभयोमणिव्रुद्‌ध्यामिवावतोः 
मिथ्याज्ञानाविलेपोपि विशेयो्यः क्रिप्राप्रति (त्रा° त्र °) 


इसका ही विस्तार श्राचा्यं विद्यारण्य स्वामी ने ध्यान दीप 
प्रकरण में एवं श्राचा्यं भ्रप्पयदीक्षितेन्द्र ने शिवाकंमणिदोपिका में 
करके वंदिक भक्ति का निरूपण किया है। ह 

यद्यपि दूरसे दो व्यक्ति कुचं जगमगती चौजु को देखते हं । 


दोनों ही उस जगमगाहट को हीरा समक कर दौीडते-हं । प्रथम 
व्यक्ति वहां पर एक दीपक को देखता है; द्वितीय वहां हीरे को पाता 


२२ 


ज 


है । विचार करने पर जगमगाहट प्रकाश रूपदटैन करि दीपक रूपया 
हीरा रूप । परन्तु दीपक की जगमगाहट में हीरे कौ आन्ति ग्रौर 
हीरे कौ जगमगाहट मे हीरे की रान्ति फलतः भिन्नहोने के कारण 
भिन्न माननी पड़ती है । दीपक की जगमगाहट मेंहीरेकीश्रान्तिसे 
हीरा नहीं मिलता, परन्तु हीरे की जगमगाहटमे हीरे को ज्रान्तिसे 
हीरा उपलब्ध हौ जाता है । प्रथम विसंवादी रम हैः एवं दूसरा 
संवादी भ्रम दै । वाष्प को धृश्रां समकर वहां अ्रग्नि काः श्रनुमान 
करके जाने वाला श्रगिनि पालेता टै) यहां मौ वाष्पको घूम समकना 
संवादी भ्रमदै क्योंकि ग्रग्नि मिल जातीदै । परन्तु धूलि पटल को 
घृ समने पर ्रग्नि की श्रप्राप्तिके कारण उसे विसंवादौी भ्रम 
माना जायगा । यहां श्रनृमान में श्रान्तिटै। इसी प्रकार गोदावरी 
के जलकोगंगाजल समकर पवित्र होने के लिये स्नान करना 
संवादी ज्रम है । क्योकि गोदावरी का जल भी पवित्र करने वाला है 
श्रत: पवित्रता रूपी फल मिल जातादहै। यह शास्त्रीय संवादी श्रम 
है । सामान्य कूप जलमें पवित्रता करने की श्रक्षमता के कारण 
गंगाजल की भ्रान्ति शास्त्रीय विसंवादी भ्रमटै । इसी प्रकार परमेदवर 
के प्रतीककी वाह्य पूजाम संवादी भ्रम रूपताहोनेके कारण सफलता 
है परन्तु पति, पत्नी, धन जायदाद, पत्र इत्यादि कौ पूजा विसंवादी 
होने के कारण निष्फल है। 


नैः . नः नैः 


मकान के श्रनितम तत्ते पर चदन. के लिए लिष्ट, सीढ्ी, 
01217126 [07 (मोटा नल) या रस्सी की सहायता लीजा 
सक्ती है । सफेदी करने वाला 50200118 (सीटी) ही बना 
डालतादहै। किसी भी उपाय के द्वारा वहां पहुंचने पर शीतवात, 
खला वुद्य, श्राह्वादकारी चन्द्रमा इत्यादि तोसभी समान रूपसे 
भोगेगे । यह दूसरी बात है कि लिप्ट वाला रास्तेमें प्राराम पायेगा, 
सीढ़ी वाला थक जायेगा, 07217226 [0172८ वाला पकड़ा जायेगा, 
रस्सीवाला सम्भवतः गिर जायेगा । परन्तु व्यक्तिगत सुचि श्रौर शक्ति 
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से वचिव्य स्वाभाविक टै । साहसी व्यक्ति सामान्य मागं से चलनेमें 
गौरव का श्रनृभव नहीं करता । इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म,ˆकारण ब्रह्म, 
कायं ब्रह्म, कार्यक देश ब्रह्य म्रादि कलत्पनाये शास्त्रों ने भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों कौ सुचि श्रौर्‌ शक्ति के म्रनसारकोरह । सिन्धू मागंसे 
चलकर कराची प्रौरगंग मागं से चलकर डायमन्ड हार पहुंचने 
वाले दोनों ही व्यक्ति स्वंथा विपरीत दिशाश्रों मे चलने पर भी समुद्र 
को पाते ह। इसी प्रकार भेदो के होने पर भी ब्रह्मोपाक्तना 
ग्रन्ततः ब्रह्मकी ही प्राप्ति कराती है । 


उपासनाभ्नों मे दहरोपासना की श्रेष्ठता पूवं मेंवता भ्राये हं। 
इसके भ्रंग स्वरूप ब्रह्मचयं कामी निरूपण किया था । भगवत्पूजन 
भी इसका प्रभिन्न भ्रगदहै। इसमे भावना, ज्ञान भ्रौर क्रिया तीनो का 
पूणं प्रयोग हो जाता है । शास्त्रीय पद्धति है कि पूजा के लिये पुष्प, 
जल, चन्दन भ्रादि स्वयं लाना चाहिये । शारीरिक श्वरमको नौकरों 
पर द्धोडना पूजाकोपूणं नहीं होने देता । हिव के लिये शारीरिक 
श्रम से घवरानास्पष्टहीप्रेम की कमी को वतलाता दै । ्रादशं 
रूप से तो रिव पूजा के लिये पुष्प के पौधे भी" स्वयं लगाने 
चाहिये । चाहे घर मेंतुम्हारा सारा कायंही नौकर क्योंन करते 
हो भगवत्सेवा के लिये उनकी सहायता श्रनूपादेय है । हिमाचल 
प्रदेश के एक महाराजा पूजा के कमरे में सफेदी तक स्वयं करते 
है । एक वार कुछ हिस्सा टूट जाने पर मिस्त्री को बाहर विठाकर 
उसके निदंशान्‌सार स्वयं ही सीमेन्ट इत्यादि केद्वारा मरम्मत भी 
की । वास्तविक प्रेम होने पर यद्यपि यह स्वाभाविक है तथापि साधकं 
को प्रयत्न पूवक एसी दृष्टि अ्रपनानी चाहिये तभी क्रिया शक्ति 
का पूणं उपयोग माना जायेगा । लिङ्ग श्रथवा मृति में महेश्वर की 
भावना करनेमे भावना शक्तिका उपयोगतो पूजामेस्पष्टःहीहै। 
पूजा पद्धति के ज्ञानः में ज्ञानशक्ति का उपयोग होता है । इदानीं 
कालमें इस रक्तिका प्रनुपयोग श्रविचारशीलोंके द्वारा प्रेम कहकर 
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वणित किया जाता है पूजा के विस्तृत विचार से यह बात ग्रौर 
भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा सकता दै । 


पजाका प्रथम प्रग साष्टाङ्धप्रणाम है । साष्टाङद्कु प्रणाम हमारे 
भ्रहंकार को दूर करतादै। विशेष करके म्राज कायुग वस्वराभिमान 
कायुग टै । कपड़े गन्दे होने के भय से श्रनेक लोग साष्टाद्ध प्रणाम 
से घवराते ह । परन्तु यदि यह श्रभिमान ही नहीं दछोड पाये तो 
भ्रागे की पूज। क्या करेगे? एक सेठजी कारी विरवनाथ का 
दशंन करने प्राये । परन्तु विश्वनाथ तो ठहरे विद्व के नाथ। ग्रतः 
कीचड़ सने पैरों वालों का श्राधिक्य मन्दिर में कीचड़ की प्रधानता 
करदे यह्‌ स्वाभाविक दै । कपड़ों के विगड़ने के उरःसे सेठजी 
साष्टाङ्ख प्रणाममें संकोच कर रहे.थे । परन्तु थे भक्तं । प्रतः तुरन्त 
मनमेंश्राया जो कपडङ़ मेरे प्रर शिवके वीच में व्यवधान डालतेह्‌ 
वे किसिकामके? तुरन्त उन्होने भ्रपने कपड़े फाड़ डाले । यदि हम 
बाहरी कपड़ों कोही नहीं दूर कर सकंगे तो भ्राम्यन्तर पञ्च कोपों 
को दूर करनातो सर्वथा भ्रसंभव होगा । वस्तुतः भ्रष्ट भ्रंग श्रष्ट 
पुरी के ही प्रतीक ह । प्यंष्टक को हिवापंण करनादही साष्टांग प्रणाम 
है । यह इसका क्रिया प्रंशदहै। वे पितादहैंग्रौरमंपुत्रहूंइसप्रकारकी 
भावना भी साथी होनी चाहिये । इस प्रणाम के प्रथं को जानना 
यह ज्ञान रक्तिका उपयोग है। मृतिका ज्ञानं भी श्रावदयक टै। 
कडमीर मे हमने एक वार एक यवनको नमदेदवर के द्वारा करम 
, हाग तोलते देखा ।, वह म्लेच्छ नमेदेद्वर की कीमत को क्या समभे। 
वही किसी वैदिक के हाथ पड़तातो न जाने कितने प्रेम से उसकी 
पुजा होती म्रौर सम्भवतः पूजक परमेरवर साक्षात्कार का श्रानन्द भी 
ले लेता । 

प्रणाम के वाद भ्राचमन का विधानदहै। ्रौचमन भ्र्थात्‌ मंत्र 
पूर्वक जल विन्दुर््रो कामृद्रा विशेषसे पान करना । यहक्रिया रूप 
है । वरण पाप नाशक है 1 श्रत: उनका भौतिक स्वरूप जल भी षपाप 
नादाक है । एेसी भावना करना श्रौर इस वात को जानना श्रन्यदो 
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टराक्तियों के प्रयोग । देहत्रय की पवित्रता के लिये तीन ्राचमन 
क्रिय जाते हें। 

पूजा का तृतीय भ्रंगदहै प्राणायाम प्राण मन श्रौर इन्द्रिय का 
प्रतीक है । प्राण का नियन्त्रण वस्तुतः इन्द्रिय रौर क्रिया शक्ति के 
गोधनाथं है । यहां भी प्राणायाम करते हुए समग्र इन्द्रिय श्रौर मन 
के निरोवय की भावना करनी ही पडती टै । 


प्राणायाम के वाद ध्यान का विधान दहै। वस्तुतः उपासना का 
प्रथं समीप वेठनाही दहै । परन्तु श्रशरीरी सदारिव के पास शरीर 
तो बैठ नहीं सकता 1 प्रतः मन को ही सदाशिव की तरफ ले जाना 
पड़ता । इसीका नामध्यान है । चूंकि मन केवल पांच इन्द्रियों 
केद्वारा ज्ञात पदार्थो का चिन्तन म्रथवा त्रिगृणात्मक चिन्तन ही कर 
सकता दहै भरतः निर्गण. कौ उपासना संभव नहीं । निगुण तो 
केवल ज्ञेय है । जिस प्रकाररेल को चलने के लिये पटरी चाहिये । 
मोटर को चलने के लिये सड़क चाहिये परन्तु वृलडोजर विना किसी 
मागं के स्वयं ही चल जातादहै उसी प्रकार उपासना के लिये गुणों 
की पटरी अथवा भौतिक सड़क कौ म्रावदयकता टै परन्तु ज्ञान 
निर्गुण मागं पर भी चल सकता टै । लेकिन यह्‌ ज्ञान दनैः रनः प्राप्त 
होता हैएवं पूजाम सगुण ध्यान दसकौो प्राप्ति का एक प्रग है। 
ध्यान के समय "तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌' कहु कर उस व्यापक 
परमेडवर के परमाधिष्ठान सदाशिव तस्व का स्मरणं किया जाता है। 
वही सारी उपासनाग्रों का गन्तव्य है । वस्तुतः सदाशिव एक विन्दु 
है श्रौर हमारी वत्तंमान स्थिति दूसरा विन्दु । यह दो विन्दु ही रेखा 
रूपी साधन मागं के नियामक ह । सदाशिव विन्दु स्थिर नियत 
एवंएकदहीदहै। दूसरा बिन्दु प्रत्येक जीव का भिन्न है । अ्रतः उसके 
घ्यान के वादस्व विन्दु का चिन्तन किया जाता है । 


पूजा का चतुथं भ्रंग संकल्प है । संकल्प में जीव देश, काल, 
कुल श्रादि सभीकेद्वारास्व विन्दु का चिन्तन करता ह। 
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पूजा का पञ्चमम्रग भस्मधारणदहै। भमस्मही श्रन्तिम परिणाम 
है । यजुर्वेद स्पष्ट वतलाता है भस्मान्त ` शरीरम्‌ । जो कुमी 
जीणं होता है उसका म्रन्त भस्महीटै। इस परिणाम के वाद कोयला, 
हीरा, नाइलौन, रेशम, खहूर सभी एक रूपो जाते हँ । इसी प्रकार 
ज्ञानागि्नि के द्वारा जली हुई श्रनादि सिद्ध माया भस्म रूप रह जाती 
है। सव कुदएक रूपदहीहो जाता है। मोहम्नौर शोक की निवृत्ति 
हो जाती दै । तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनूपदरयतः (यजु ०) 
जिस प्रकार पवत के समान भी भस्मी काडढ़ेरवाय्‌ के द्रारा उड़ा 
दिया जाता है जिसके पडचात्‌ वहां कुद था मी या नहीं यह्‌ नहीं पता 
चलता उसी प्रकार समाविके दीर्घम्यासरके फल स्वल्प विद्व का 
लव लेश भी नहीं बचता । स्वप्नस्थ पचास हजार वषं का पुराना 
हिमालय पर्व॑त जागने पर ककड मात्र भी श्रवद्िष्ट नहीं रहता) 
इसीः प्रकार ज्ञानोत्तर काल में जागृत, स्वप्न प्रौर सौपुप्त जगत्‌ 
निरवशेष हो जते हं । क्व गतं, केनवानीतं कुक्रलचमिदं जगत्‌ 
(विश०्च्‌० ) इसं भावना केसाथही भस्म धारण किया जातादहै। 
भस्म धारण के बिनापूजा निष्फलदहै। स्त्री पुरुष श्रादि सभी का 
कर्तव्य भस्मधारणदटै। 


ठद्राक्ष धारण पूजा का षष्ठाङ्खहै, रुद्र नन्दने घातु क्षे सम्पन्न 
म्रा इद्राक्ष शब्द प्रत्यक्ष श्रानन्ददाता श्रथं वाला है। श्रत शद्राक्ष धारण 
भ्रपरोक्षान्‌भवकेद्वारा ब्रह्मानन्द कै ्रनभव का वाचकदटहै। संसार में 
कमीःमी श्रानन्द का भ्रनुभव नहींहो सकता । यहांतो सुखाभासही 
ग्रानन्द नाम-सं कहा जाता है । दुःख से जिसका वेधन न हो सके एसे 
श्राचन्त्र रदित सुख को ही श्रानन्द कहा.जा सकतादहै । हम एसे 
भ्रानेदद रूप पर ब्रह्म को हदय मे सदा धारण करें यही दद्राक्ष धारण 
का तात्पयं है। 

इसके बाद पूजक भ्रासन शुद्धिः करता है । भ्रासन बह दहैजो हमारा 
श्रधिष्ठान है, जिस पर हम बंठते है । शध चःतन्य ही जगत्‌ का 
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ग्रविष्ठान है, सारा संसार उस सदादिवमेंही भ्रघ्यस्त है, यह चिन्तन 
दी भ्रासन शुद्धि टै। 


पृथ्वित्वया वृतालोकाः देवित्वं विष्णुनाधृता 
त्वं च धारयमां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 


माया ही भ्रति पृथु (विस्तीणं) होने के कारण यहां पृथ्वी 
कटी गईदटै। सारा जगत माया के द्वारा ही स्थित है। रौर वह्‌ 
माया देवी स्वंव्यापक परमेश्वर केद्वारा धारण की जाती है। जव 
टम प्रपना भ्राधार प्रपनेऊपर न रखकर भगवती के सुपुदं करदेतेहं 
तभी माया भ्रावरण से रहित होकर (पवित्र) ्रासन भ्र्थात्‌ अ्रविष्ठान 
वाले हौ जाते हं । 

वरुण पूजा श्र्यात्‌ घटस्थापन सभी परजाग्रों का विशेष भ्रंग दै। 
परमेश्वर की पूजा पारमेद्वर पदार्थो से हीकी जा सकती है। चेतन 
शिव का पूजन श्रचेतन जडइ़मसे करना नासमी का परिचायकदहै। 
ग्रतः पूजन के पूवं मारी प्रजन सामग्री को देवी बनाना आवद्यक है] 
जल. हमारी वैदिक दृष्टिमें केवल वाह्यमल.का शोषक..ही नहीं वरन्‌ 
ग्रन्तःकरण केपापों काभी शोधकं दै! घटमे वरुण का भ्रावाहन कर 
के हम उसका पूजन करते हौ तत्पश्चात्‌ वरुणाधिष्ठिति जल समग्र 
पूजा सामग्री के ऊपर छिंडककर उन्हं पवित्र॒ किया जाता है । पूजा 
की सामग्री मे उन इन्द्रियों एवं तदधिष्ठाता देवताग्रों कौ दृष्टि 
की जाती टै 1 वस्तुतः उपचारो का प्रदान भ्रपने ही भ्रंग प्रत्यंगों के 
प्रदान का प्रतीक होने के कारण उनको शुद्धि श्रपनी ही शुद्धि का 
प्रभिन्न भ्रंग टै । 


पूजा के समय भूतों का विषघ्न स्वाभाविक है। यद्यपि बड़े-बड़े 
दांत वाले भूतो का दशंन हमें नहीं होता परन्तु जो बीत गये हँ उन 
पदार्थो के संस्कार रूषी भूत हममे काम क्रोष राग द्वेषादिसरूपसे 
विघ्न करने को सदा तंयारःखड़े रहते हँ । जिस प्रकार एक कंदी 
को भी भोजन के समय पीडा नहीं दी जाती उसी प्रकार निरन्तर 
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कष्ट देने वाले कामादयो से प्रार्थना कौ जाती है कि कमसे कम पूजा 
के समय विघ्न न करें| 


ग्रपसर्पन्तु ते भूताये भूता भवि संस्थिताः 
ये भूता विध्नकर््तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया 


जो साधक के सहायक संस्कार हंवे विघ्न नहीं करने के कारण 
निवृत्ति के योग्य नहीं । कामादि दोपोंसे रहित हौ करदही पूजा 
सफल होती है । इसीलिये विजयं के लिये .सन्नद्ध मेवनादने वानरों 
के द्वारा उसके ऊपर मल मूत्र त्यागनेपरभी क्रोध नहीं किया था। 
भ्रन्त मे जव क्रोध उत्पन्न हुभ्रा तो उसकी पूजा खडिति हौ गई एवं वह्‌ 
मारा गया । 


~ 


संस्कार ही नहीं वाह्य विध्न भी पूजा मे स्वभावतः प्राते ह्‌ 
जिन्हं केवल दृढ भक्ति ्रौर ईदवरानुग्रहुही दूर कर सकता टै (तन्न 
प्रियं यन्मनुष्याविद्यः' (ब० १४ ) केद्वारा केवल इन्द्रियां ही नहीं 
वरन बाह्य देवताश्रों को भी श्रात्मज्ञान की भ्रप्रियता वताई गई दहै, 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु कीपुजा से भी एक फूल उठगयायथा। 
देवताश्रों का भ्राधिपत्य प्रत्येक जीव परटहै । ग्रतः भगवान्‌ भाष्यकार 
म्राचायं शंकर भगवत्पादनेभी यही वतायाहैकि साधक देवताभ्रोंको 
प्रसन्न करके ही श्रात्मज्ञान को प्राप्त कर सकता टै। जिस प्रकार कोई 
भी मालिक श्रपने दास को स्वतंत्र होने देना नटीं चाहता परन्तु ्रत्य- 
चिक सेवाके द्वारा उसके हृदय के पिघल जाने पर स्वभावतः स्वतंत्रता 
दे देता है उसी प्रकार हमे भी परमेश्वरके भ्रंग भृत देवताश्रों की 
प्रसन्नताकेद्वारा ही मोक्ष प्राप्त करनी पड्तीटहै। ग्रतः प्राथना 
श्रावदयक दहै । ए 


विक्रमादित्य का एक मातुगृप्त नाम का दरवारी था। वह्‌. 
ग्रच्छी से श्रच्छी कविता बनाने कौ वेष्टा करता था परन्तु 
विक्रमौदित्य की ्रांखों मे नहीं चढ़ पाता था । भ्रन्ततः उसने 
विक्रमादित्य से प्रार्थना की कि मै ्रापका कवि बनने लायक नहीं 
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परन्तु भ्रापकौ नेवा विना तनखा भ्रौर भोजनक करूगा । लम्बे समय्‌, 
तक विक्रमादित्य की उपेक्षा धैयं पूवंक सहता रहा । एक वार भ्रति- 
दीत रात्रि में विक्रमादित्य नेश्रावाज लगाई कोई है'। मातृगृप्त की 
ग्रावाज श्राई हां मेहं" 1 विक्रमादित्य ने उसे ग्रन्दर बुलाया प्रौर देखा 
चिङ्‌ पहने हए, ठंड ते कांपते हुर्‌ मातुगृप्त को। श्रपने ्राराम प्रद 
गमं कमरे ते विक्रमादितव्यकोस्वयंही शमं सी लगी। उसकी कठोरता 
पिवल गई । प्यासे विक्रमादित्य को मातृगृप्त ने पानी पिलाया । 
प्रातःकाल ही मातुगृप्त पाञ्चालदेश का राजा बना दिया गया। 
इसी प्रकार की निष्काम सेवा देवताग्नों को प्रसन्न करके श्रन्त मे मोक्ष 
सास्राज्यकोदे देती है) 

पजा के उपचार पांच, सोल, श्रठारह्‌, वत्तीस, चौसठ, एक सौ 
भ्राठ भ्रादि होते हं । समय, योग्यता, निमित्त श्रादि के श्रनूसार इनका 
-मेद होता है । पञ्चोपचार पञ्चज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक हं, षोडशोप 
चारलिङ्क शरीर को बतलाता है, इसी प्रकार सर्वत्र समना चाहिये । 


इस प्रकार हम देखते हं किसारीही पूजा हमारी ज्ञान भावना 
एवं क्रियाः शक्तिके पूणं उद्‌बोधन का श्रवसर प्रदानं करती टै 1 


मः नै रः नैः 


सृष््टि प्रतिपादन का तात्पर्थ-उपनिषदों .मे -लय प्रक्रि प्रादि 
साधनों का दिग्दर्शन ही है । वेद कोई विज्ञान (45{70-121195165) 
की पुस्तक नहीं हैजो सुष््टि प्रक्रिया को प्रतिपादित करे । प्राध्यात्मिक 
मागं द्शंन करना ही वेदकाएक मात्र तात्पयं है 1 श्रतः साधना के 
लिये ही सृष्टि, जीव-प्रवेश इत्यादि का काल्पनिक वर्णन श्रुति करती 
है । अत्यन्त स्थूल वृद्धि वालां ही भिन्न-भिन्न उपनिषदों में क्रम भेदों 
के स्फ़ट होने पर भी इनमें वेदों का तात्पय वताने का साहस करेगा । 
मृल्लोहविस्फलिगाचः सृष्ट्या चोदितान्यथा । उपायः सोवताराय 
नास्ति मेदः कथंचन (मा० का०-३-१५) कल्प भेदो की पौराणिक 
कल्पनायें तो विपरिचतों के लिये सर्वथा उपहासास्पद हँ । `वेदिक 
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सिद्धान्त पौराणिको को कल्पनाश्रों की तरह्‌ देश काल परिच्छिन्न 
नहीं वरन्‌ देदाकालातीत हं। वेद उस सावं भौम सिद्धान्त का 
एकमात्र श्राश्रय है जिसका प्रतिपादन कहीं भी कभी भी नहीं 
हृश्रादै। 


ब्रह्म ही सृष्टि काएक मात्र कारण दहै। यह्‌ उसको सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-मे द-रहितता प्रतिपादन का प्रकार दै । सृष्टि के 
पहिले ब्रह्य ही थाश्रीर वादमें भी वही रहेगा । प्रतः मव्य की द्र॑ता- 
वस्था उसकी ही प्रतीतिमात्र टै श्रादावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेपि 
तत्तथा 1 वितथे: सदृशाः सन्तोऽ वितथा इव लक्षिताः (मा० का० २/६) 
समद्रमें शान्तावस्था मे न वबृलबृलाहोता दैन लहर । श्रकस्मात्‌ 
बड़ी य्डी लहर उठती है जिनके शान्त होने पर पुनः समुद्र का 
वक्षस्थल निष्क्रिय प्रतीत होता है । विचारशील जानतादटहै कि विक्षेप 
काल मेभी समद्रमें कोई वास्तविक भ्रन्मथाभाव नहीं भ्राया था । 
इसी प्रकार सृष्टि काल मे मी परम शान्त हिव स्वरूपम कोट 
भ्रन्यथा भाव नहीं भ्राता है । वही था, है भ्रौर रहेगा। लहर बृद्वृदोां 
का दीखना सरलदहै। उसी प्रकार कायं तब्रह्मका दान सरल दै । 
कारण ब्रह्य कौ प्राप्ति के लिये विशेष साधनों की भ्रावइ्यकता पड़ती 
है । इन साघनोंमेंवेदने सत्यको प्रधान स्थान दिया दै । अ्रयवं- 
वेद कहता है सत्येन लभ्यः तपसा येष भ्रात्मा (म्‌० ३।१।५) । 
सामवेद कामी उद्घोष दहै सत्यं श्रायतनम्‌ (केन० ४/८)! यजुर्वेद 
तो “सत्यं ब्रह्म" के दारा सत्य को ब्रह्म का प्रथम लक्षणदही स्वीकार 
करता है । ऋग्‌वेद “सत्यं वदिष्यामि" (ए० ७) केद्वारा सावकमसे 
प्रतिदिन सत्य की प्रतिज्ञा करवाता है। श्रतः सत्य की प्रधान साध- 
नता मे समग्र वेदों का तात्पयं है । सत्य जीतता है यह तो ्राजहमारे 
राष्ट्र का (00 बन चका है। परन्तु यह जीत भौतिक नहीं 
भ्राध्यात्मिक है । सत्यमेव जयते । जगत्‌ तो श्राचायं शंकर “सत्यानृते 
मिथुनीकृत्य श्रयं लोकव्यवहार (सू° भा०) कह कर सत्य श्रौर 
ठ के मिश्रणसे ही चलने वालः बताते हं। श्रतः सर्वथा सत्य के 
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ग्राश्रयण से जगत्‌ में चाद प्रभ्युन्नति प्रत्यक्ष सेन दिखाई दे परन्तु 
प्राध्यात्मिकं उन्नति निस्सन्दिग्ध दहै । इसीलिये प्रसत्यके द्वारा ही 
सत्य का उपदेश भी शास्त्रोने एवं ्राचार्यो ने किया दहै । वस्तुतः 
सवथा श्रपरिवतंनीय तो परमाधथिक सत्य ब्रह्म ही है 1 उसके ्रति- 
रिक्त सव कदं श्रसत्यदहै। इसीलियेद्रेत दुःख का कारण वनताहै। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे बतलाया है कि ठ बोलने वाले कोगरम फरसा 
पकड़ने से वहु जल जाता है । सत्य वोलने वाला सत्य के प्रभाव 
से बच जाता है । श्रनताभिसन्धः दह्यते श्रथ हन्यते। सत्याभिसन्धः 
न दह्यते प्रथ म्‌च्यते (छा ६/२) वस्तुतः सत्य ब्रह्म के साथ म्रभि- 
सन्धि भ्र्थात्‌ योग करने वाला जलते फरसे रूप संसार को पकड़ने 
पर भौ गोकाग्नि से नहीं जलता । एवं मक्तहो जाता है। मिथ्या. 
जगत्‌ मे फसा हृम्रा तो शोकाग्नि से जलते हुए माराजाताहै । परन्तु 
व्यवहारमे ्रसत्य का सहारालेने वाला कभीभीपारमाथिकसत्यका 
भ्रन्‌संघान नहीं कर सकता । 
सत्यं ब्रूयात्‌ त्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियं 
प्रियं च नानृतं ब्रूयात्‌ एप घमं: सनातनः (मनु०) । 

सत्य का भ्रं सत्‌ के लिये होता है। ग्रतः सत्य भाषण यथा 
दृष्ट यथाश्रुतन होकर दूसरे को लाभदायक भी होना चाहिये । कटु 
भापणसत्यके नामसे प्राजकल चल पड़ा है। दूसरे को केवल 
खुशामद के लिये भूढी वातोंसे प्रसन्न करनासत्य भाषण नहीं दै। 
भ्रतः दूसरे के हित कं लिये त्रिय लगने वाला यथार्थं भाषण दही सत्य 
भाषण कहा जा सकता है । श्रत्यधिक बोलने वाला श्रवश्य ही ठ 
कं पंजे में पड़जाता है । मरतः विचार पूवंकः न्यूनतम बोलने का 
ग्रम्यास करना चाहिये । भढ मी एक प्रकार का नश्चा है । पहुचे 


मनुष्य ्रतिशयोक्ति करता है अर उसके प्रभाव से स्वयं अद्वयं ` 


चकित हो जातादहै । दूसरी वार अतिशयोक्ति को मात्रा बढ़ती जाती 
है श्रौर वह कव भूठमें परिणत होकर सवंथा निराधार बातों तक 
पहुंच जाती है यह्‌ वक्ता स्वयं भी नहीं समभ पाता 1 परन्तु भ्रव उस 
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मठ के विना जीवन इतना नीरस लगता है कि उक्ते दछोडनेमें वह्‌ 
ग्रसमथं हो जाताहै। श्रतः पहलेसे ही सावधानी वरतनी चा 
भोगलिम्सा की श्रधिकता हमे कूठकं द्वारा सफलता प्रप्त करने को 
प्रेरित करती टै । ्रतः श्रसन्तोषी व्यक्ति दीध्र ही कूठ का शिकार 
वन जातादहै। इन दुर्गृणों से वचनेपर हम कारण ब्रह्म का दशन 
करके उसमे प्रतिष्ठित हो सकगे । 


पदार्थो की सृष्टि ्रौर निर्माण उनके परिवतंनद्वाराही सम्भव 
है 1 परिणाम प्रीर विवर्तं ही बदलाव टै । तत्वतोन्यथा भावः 
्र्थात्‌ वास्तविक रूप से बदलना परिणाम कहा जातादटै । जैसे दूध 
दही मे वदलजातादहै। दूध परिणामी कारणदहै । एवं दही परिणामी 
कायं है । जहां वदलाव वास्तविक नहीं होता वहां विवतं सुष्टि कही 
जाती है । म्रतत्वतोन्यया भावः! रस्सी वस्तुतः विना बदले ही सपं 
वन जाती है । यहां रस्सी विवतं कारणदहै भ्रौर सांप विवतं कायं । 
इसी प्रकार सोना विना बदले हुएहीहार वन जातादहै। ब्रह्मसे 
जगत्‌ कौ सृष्टि,भी विवतं ही दहै) ब्रह्मको परिणामी कारणं माननं 
पर जगत्‌ कालम उसका नाश स्वीकार करना पड़गा। जगत्‌ में 
भ्रत्यन्त श्रासक्त पुरुष ही जगत्‌ सत्यत्व का रक्षण करके ब्रह्मनाश.को 
स्वीकार करेगा । श्रृति तो ्रविनाशी वा श्ररेऽयरं भ्रात्मा' (वृ० ४.५) 
कहकर विवतंवाद का प्रतिपादन करती है। \ 

संसार के सभी पदार्थोको काल स्पशं करता. है। धनिक श्रौर 
निघंन, वली भ्रौर निर्बल, घमंडी ्रौर नम्र समी उसके भयानक 
स्पशं से वच नहीं पाते । लखपति खपति होते देखे गये हं । पहलवान 
कमजोर, राज। रक वनते देखे गथे हँ । यह्‌ प्रतिदिन का म्ननुभवदहै। 
श्रौर इन सभी परिवतनोमेकाल द्वारा नष्टभस्मकौीढरीमे शिव 
सदा ही भ्रस्पृष्ट वना रहता है । उसमे परिवतंन लाने का साहस श्रौर 
साम्यं काल मे यदिहोतातोउसे कभीमभी कालका काल महाकाल 
न कहा जाता । जव तक जीव भ्रपने श्रापको उस महाकाल से एकी- 
भूत नहीं कर देता तभी तक. वह्‌ काल का भक्ष्य बना रहता दहै। 
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इसलिये “यच्चा न्यत्रिकालातीतम्‌' कह करःवेद उसे प्राप्त करने 
योग्य वता रहा है 

सत्‌ चित्‌ अ्रौर अ्रनन्तल्पसे परमेश्वर के तीन लक्षण प्रसिद्ध 
ह । सत्‌ प्रर्थात्‌ £ै'-पना । एक भी क्षण एेसा नहीं जो है-पने से 
रहित दै। किसी काल मेँ घडा है किसी काल में घडा नहीं 
हि । श्रतः ै'रूप से (सद्‌ रूपसे) शिव सावंकालिक सिद्ध हो 
रहे ह । 

चित्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञान । कोई भी चीज ज्ञान के विना श्रपनी सत्ताको 
सिद्ध नहीं कर सक्ती । मृभेज्ञातहोयानहो किसीनकिसी को ज्ञात 
भ्रवरय होना चाहिये । जिस पदाथं काज्ञानकभीमभी क्िसीकोमी 
नहीं होता उस पदाथं कौ सत्ता प्रति स्थूल जडमति पुरुष भी स्वीकार 
करने को तयार नहीं होता । इसी प्रकार जब किसी पदाथं काज्ञान 
नहीं होता तव भी सुषुप्ति श्रथवा प्रलय में सारे पदार्थो के प्रभाव 
का ज्ञानतो रहताही टै । उठने पर इसी लिये मेने कुचं नहीं जाना 
थाकोस्मृति होती है । जागृत के पदायं स्वप्नावस्था के काम कं नहीं। 
बालूशाही खाकर सोने वाला जव श्रपने को स्वप्न मेंभूखा देखता है 
तो पेट क श्रन्दरवाली बालृशाही उस भूख को मिटाने में श्रसमयं होती 
दै 1 स्वप्न के रुपये जागृत की गरीवी को मिटाते नहीं देखे जाते । 
ग्रतः जागृत भ्रौर स्वप्न कालके खाद्य हः । परन्तु ज्ञान इन सभी 
भ्रवस्थाभश्रों में ्रपरिवतितही रहता है। वस्तुतः श्रात्मा यदि काला- 
तीतन होता तो उसके प्रादि ग्रौर रन्त काज्ञान भी सम्भव होता। 
म्रादिका भ्रयंहोतादहै जोपहलेन दहो भ्रौर फिर दहो ।ज्ञाननहो 
तो उस श्रवस्था का प्रमाणाभावहो जायेगा । श्रतः ज्ञान कौ प्रादिता 
सवंथा सिद्ध नहींको जा सकती । इसी प्रकार भ्रन्त का भ्रथं हीता 
है जो पहलेहो ्रौर फिरनहो।ज्ञाननदहो तो प्रमाणाभाव स्वतः 
सिद्ध है । भ्रतः ज्ञान को श्रनादिता प्रौर भ्रनन्तता य॒क्ति, तक भौर अ्रनू- 
भव सभी से सिद्धहोती है। 


परमेरवर की भ्रनन्त शक्ति का श्रनूमानतो इस विचित्र जगत्‌ 
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को देखने से स्वतः होता है । एक श्रखण्ड श्रद्रेत तस्व होते हुए भी 
प्रति परमाणु मे ही नहीं उसके प्रत्येक संघात में नवीनता का प्राघान 
करना म्रौर वह्‌ भी केवल खेल-खेल में सिवाय सदाशिव के किसमें 
सम्भव दहै? दुष्टों के लिये उग्ररूप एवं सज्जनोंके लिये सौम्य रूप 
धारण करने वाले शंकर की महाकालता ग्रति स्फ्टदटहै। एवंजो उस 
महाकाल से एक रूपही.जाता है वहभी कालके स्पशं सेवच जातः हे। 


कंलसि के मागं मे महपि मृदगल का प्राश्रमथा । एक राजा नें 
गलती से मृगचमं पटने ब्रह्मचारी को हरिण समक कर वाण मार 
दिया । राजा ने मृद्गल ऋषि के पास जाकर जव पापस्वीकारा तो 
हंस कर ऋषिं वोले यहां कोई मर नहीं सकता । राजा ने कहा कि 
मेरे प्रमोघ वाण से वचने की रक्तिं किसीमे नहीं । ऋषि नें कटा 
तू तो सूर्यवंशी है, यदि सूयं भी इस प्राश्रम मेंप्राकर के किसीको 
मारना चाहं तो नहीं मार सकते" । उसे निश्चय कराने के लिये च्छवि 
ने नागफणि बजाई तो ऋषि के सभी शिष्य एकत्रित हो गये । राजा 
ने उनमें श्रपने शिकार को पहचान लिया। उसकी जिज्ञाक्ता को 
शान्त करने के लिये ऋषि ने बताया कि मृत्यु उन्हींको भ्रातीदैजो 
देहाभिमानी होते हं । 

वस्तुतः देह का भ्रात्मासे भ्रलगहोना ही मृत्यु कहा जातादै। 
जिसने पहले ही भ्रात्मा को देह से श्रलग कर लिया उसकी मृत्यु होना 
भ्रसम्भव है) 

न र न . 

सृष्टि शवल ब्रह्म का कायंदहै। शुद्ध स्वणं की तरह निर्गुण 
भ्रव्यवहायं हैः । परन्तु जिस प्रकार मूल्य स्व्णं का ही लगाया जाता 
है उसी प्रकार शद्ध ब्रह्मकाज्ञानही मोक्षका कारण । वह्‌ 
भक्ति देता नहीं वरन्‌ श्रपनी निरावरणता से मृक्ति को संभव वनाता 
है । यदिब्रह्म का ज्ञान करना है तो उसका पता जानना चाहिये । 
दुरात्‌ सुद्रुरे तदिहान्तिके च" -कह करः वेद उसको श्रत्यन्त समीप 
भ्रौर भ्रत्यन्त दूर एक साथ ही वता रहाहै । बहुतसे साधक इस. ` 
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प्रकार की विरुद्ध उक्तियोंके द्वारा वेद प्रामाण्य में सन्देह करने लगते 
हं । परन्तु हमे नम्रता पुर्वंक वेद तत्व के निर्णय में प्रवृत्त होना 
चाहिये । ज्ञात पदां जोनहीं जानता उसके लिये समीपस्य भी 
प्रति दूर हो जातादहै। रुचिरा के पिता जी कक में रुपया रखा 
करते हू । परन्तु उसमे से किस प्रकारसे निकाला जातादैयह न 
जानने के कारण उसके लिये वह॒ रूपया भ्रति दूर. हो जाता है । इसी 
प्रकार गृहास्य शिव का दशन श्रज्ञानी के लिये श्रति दुर हो जाता है। 
संसार के पदार्थो में रुचि पूवक रमण करने वाली बृद्धि दही रुचिरा है 
जो ब्रह्मा रूपी पिता के म्रानन्द रूपीधन को गृहा रूपी .वेक से निकालना 
नहीं जानती । 

ग्रज्नञानतो स्वतः सिद्ध होता टै । उसके लिये प्रयत्न श्रावदयक 
नहीं ज्ञान के लिये ही प्रयत्न देखा जाता है । पढ़ाने के लिये विद्यालय 
खोले जाते हं । लेकिन भूलने के लिये कोई संस्था न खुली रहने पर 
भी हम स्वतः ही भूलते रहते हँ । ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिये वेदादि 
सच्छास्त्र ह । परन्तु हम उसको कवसे प्रौर कंसे भूले यह प्रशन 
निरर्थक टै । हमारी कारण परम्परा भ्रज्ञानमे ही समाप्त करती है। 
दही दूष से, दूष गयसे, गायसांडसे, सांड गाय से श्रौर हमारी 
कारण परम्परा के अ्रन्वेषण का दरवाजा षड़ाम से बन्द हो जाता है। 
भ्रज्ञान से भय श्रौर दुःख.स्वाभाविकरै। प्र॑वेरेमे भयसमी को 

प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसी प्रकार समग्र कर्य-कारणमाव को समभा््ति 

मही त्रिकांलातीत ब्रह्म की दृष्टि है । 

सभी विद्यमान एवं ज्ञात पदार्थों के नाम भ्रौर रूप अवदय होते 
है 1 नामस्रौरखू्पही क्योँहोते ह यह जगत्‌ के भ्रारम्भया सृष्टि 
के विचारसेस्फूट हो सकता है । किसी जगाने वाले म्रादमी या घड़ी 
कै श्रभावमें भी हम क्यों उठ जाते ह । संस्कार भ्रौर प्रारन्घों का 
फलोन्मृखी होना ही इसका कारण सिद्ध होता है । यद्यपि कुछ मनो- 
वैज्ञानिक (2.0-518868110) ्रौत्म-विज्ञप्ति के द्वारा ठीक चार “ 
बजे उठने का नुसा बतति हँ लेकिन वहां मी प्रश्न है कि वह विज्ञप्तिः 
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रही कहां पर यदि कहा जाय मन मेंतो सुपुप्तिकाल मेँ मन स्वयंही 
नहीं रहता । ग्रतः वहां संस्कार कोही कारण स्वीकार करना पड़ता 
है । इमी प्रकार प्रलयके पूर्व श्रग्रिम सृष्टि का संकल्प ही उसका 
कारण मानना पडताहै। परम महेद्वर में जिस प्रकार स्पन्द राक्ति 
है उसी प्रकार श्रस्पन्द शक्ति भी है। सृष्टि काल में शिव स्पन्द युक्त दं एवं 
प्रलय में निस्पन्द । मख के सामने दपंण श्राने पर विना परि्वा्तित हुए ही 
जिस प्रकार मूख दपंणस्थ मख का जनक वन जाता है उसी प्रकार इच्छा 
` शक्तिकेद्राराश्रकारण ब्रह्म कारण वम जाता दहै। इच्छा शक्ति स्फ़टहोने 
पर नाम रूपात्मक ही होती है । "नाम श्रौर रूप व्यापक व्याप्य होने 
के कारण प्रथम स्पन्दननाम काही स्वीकार करना पड़तादहै। इमी 
लिये लय प्रक्रियामें कूपको नाम में लीन करना श्रावद्यक है । 
रूपके श्रभावमें भीनाम को सिद्धि तो एतिहासिक महापुरुषों की 
अ्रसिद्धिसेस्वतः स्फ्टहै । गांधीजीके मरजाने परभी गांधीजी 
के नामसे वोट मिलनासुकरटहै। इसी प्रकार रूपके लय करदेन 
पर भी नामका कायं चलता रहतादहै । नामके लय होनेपरही 
शुद्ध स्वरूप.मे स्थिति संभवदहै। 


धमंशाला में केवल पांच दिन ठहरा जा सकतादटहै। किराये के 
मकान से किसी भी समय मालिक भ्रापको हटा सकता है। लेकिन 
निज का छोटा सा खंडहर भी सवंदा श्रपना ही रहता है1 इसी 
प्रकार श्रौपाधिक स्वरूपं चाहे सवंज्ता श्रौर सवंशक्तिमत्ता का हो 
छोडना ही पडता है लेकिन -श्रपना कालातीत शुद्ध स्वरूप सदा एक 
साही रहता दै । यह शरीर श्रौपाध्िक दहै । इसीलिये १०० वषंया 
इससे कम मेंष्टी इसे छोड़कर जाना पडता है। इस बीचमें भी 
मकान मालिक कभी विशेष श्रवसरों पर इसी मकानमेंरोगकोभी. 
रहने का ्रादेश दे देता है। शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌ । इसी प्रकार 
इन्द्रियां, मन, वृद्धि सभी हमारी उपाधि हं क्योकि सर्वदा हमारे साय 
नहीं रहतीं । इन सवके चले जाने परः ही हमारा वास्तविक स्वरूप 
प्रकट होता है । 
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यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिदच न विचेष्टते तामाहुः परमांगत्तिम्‌ ।1 (कठ० २।६।१०) 


वस्तुतः भ्रन्तःकरण व्यष्टि कौ स्पन्दन शक्ति माना जा सकता है । 
इसके द्वारा ही जीव संकल्प विकल्प करके श्रपने स्पन्दन में स्वयं ही 
फस कर “वचाग्रो वचाश्रो' पुकारता है। लेकिन जिस प्रकार नशा 
उतारने के लिये दही नींव को पास रख कर भांग घोटता है उसी 
प्रकारवेद कोपासमें रखकर ही ईदइवर स्पन्दमें प्रवृत्ति करत। है। 
नशा चठने पर जब घबराहट बढृतीदहै तो वैदिक महावाक्यों के 
प्रयोग से पुनः स्वस्थ हो जाता है। 
जव तक चित्त वृत्ति को एकाग्र नहीं कर लिया जाता तब तक 
महावाक्य का उषदेश भी सफल -नहीं होता । चित्त वृत्ति को `एका- 
ग्रताके लिये नाद योग एक श्रेष्ठ साधन माना गया है। यद्यपि 
भगवान्‌ सदाशिव ने वृत्यकाग्रता के लिये सवा लाख साधन बताये हँ 
परन्तु उनमें नाद. योगको भ्रति श्रेष्ठ साधनों की संख्यामें रखा है। 
चूंकि परमेश्वर को स्वषूप श्रग्राह्य है वह्‌ ज्ञानेन्द्रिय का विषथ नहीं 
-बन सकता । रूप प्रतीकता ({गिाा-587000]) में स्यपति की 
कल्पना का प्राधान्य रहता है । परन्तु शब्द-प्रतीकता (50प7त- 
57061) में किसी ब्रन्तरिम (आप्{ला771). कौ भ्रावरयकता नहीं 
. है। नामभी नामी काएकस्वरूप हीदै। नाम में साधक सक्षात्‌ 
परमेश्वर से सम्बन्ध कायम करतादहै। परमेश्वर के ॐ, शिव, मा, 
ह्वी, क्लीं, हरि भ्रादि किसीभी नामको सदृ तीन करोड़संख्या में 
जपने पर शरीर शद्ध होकर नादान्‌सन्धान के योग्य बन जाता है। 
तब दन्द का ्राधारमभी दछोड़देना पडता है 1 रिव संहितामें 
बतलाया है निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । वत्िहीनं 
मनः कृत्वा पूणं रूपं स्वयं भवेत्‌ ।' जिस प्रकार तैरना सीखते समय 
ढोल की सहायता भ्रावश्यक है, परन्तु जब तक ढोल छोड कर तरने 
का श्रम्यास नहीं करता, तराक -नहीं बनता । उसी प्रकार शाब्द के 
सहारे से चित्त वृत्ति को एकाग्र करना सीखना पड़ता है परन्तु शब्द 
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के सहारे को छोड विना ` वास्तविक नाद योग शुरू नहीं होता 1 
बहुत से लोग कान वन्द करके दाहिने कानमे शरीर की श्रावाज 
को सुनना ही नाद योग मान लेते हं । यद्यपि “सिद्धास्षने स्थितो योगी 
मृद्रां सन्धाय वंष्णवीम्‌ श्यणुयात्‌ दक्षिणे कणं नादमन्तगंतं सदा" 
(नाद विन्दु° ३१) में इन लोगों को शास्त्रीय प्राधार भी प्राप्त 
होता है। परन्तु पूर्वापर. सम्बन्ध देखने से पता लगतादटै कि यह्‌ 
शुद्ध राब्द श्रवण विषयक है। प्रदुद्धदेहमे तो श्रशुद्ध शब्द ही उत्पन्न 
होता है। जपके द्वारा शुद्ध होने के परचात्‌ इस शब्द को सुननेसे 
क्रमशः मेष गजंन, मेरी, भां, जल प्रपात, घंटा, काहल, किकिणी,.- 
वंशी, वीणा रौर भौरेका स्वर सुनने को मिलता । श्रन्त में मेघ 
प्रणव सुनने को मिलता है। इसको पकड़ने से भ्रन्ततः परागति कौ 
भ्राप्तिहो जाती है । 


यदि एक क्षण मी चित्त इस परमानन्द का श्रन्‌भव कर लेतादहै 
तो फिर उस श्रम्यास का श्रानन्द सदा वना रहता है । जिस प्रकार 
लकड़ी से उत्पन्न भ्रग्नि लकड़ी को जला कर स्वयं शान्त हो जाती 
है उसी प्रकार नाम भी एकाग्र चित्तके साथ स्वयं लीन दहो जाता दहै 
भ्रौ र जीव स्वस्वरूप "में स्थित हो जाता है। 


काष्ठे प्रवतितो वर्हः काष्ठेन सह शाम्यते । 
नादे प्रवर्तिते चित्तं नदेन सह लीयते ॥ 


सवं . ह्येतदन्रह्यायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्‌ 1\२॥ 


यह्‌ सव क्छ ब्रह्म लख्पहीदहै। यह्‌ ्रात्माब्रह्यहै । प्रात्माद्रैके 
चार टकडों वाली दै। 


सृष्टि मे एतत्‌ आर भ्रयं भेद से दो जातियां (62६८0765) 
है । इन्हींको सूत्र भाष्यमें युष्मत्‌ श्रौर श्रस्मत्‌ कहा गया है । प्रत्यक्ष 
सिद्ध एतत्‌ है भ्रौर स्वयं सिद्ध श्रयंहै । इस मंत्रमे इन दोनोंको 
ही ब्रह्मसे अभिन्नं बताया गयादहै। मोटी दुष्ट वाले को एतत्‌ में 
ही इतने भेद प्रतीत होते दहं कि उनके एक स्वरूपहोनेसे व्यवहार 
ही ल॒प्त होता प्रतीत होता है 1 वस्तुतःवेद कोई समाचार पत्र नहीं 
टै जिनका म्रथं पान बेचने वाला भी लगाले । वहतो ध्यान पूवक 
मनन के द्वारा"ही समा जा सकता है। यहां उनकी प्रतीत्यैक्य- 
प्रतिपादन-तात्पर्यता नहीं है वरन्‌ पारमाथिकाद्रेतत्व-प्रतिपादन 
तात्पयेता है ।.पदार्भो की प्रतीतिमें सोने के गहनो की तरह फरक तो 
स्वीकार किया ही जाता है । परन्तु जिस प्रकार उन सवकीसोने के 
साथ एक्‌ रूपताटै उसी प्रकार एतत्‌ श्रौर श्रयंकीब्रह्म से एक 
रूपता है । किसी भी पदाथंसे प्रत्यक्ष होने पर प्रथम उस पदाथं 
पर फले हुए प्रकारके साथ ही भ्रांख का सम्बन्ध मानना पड़ता है। 
भ्रतः प्रकाशक द्वारा ही सवका प्रकाश दहोता है । ्रात्मा के सम्बन्ध 
के विना प्रकारा भी ज्ञात नहीं हो सकता। यह सवं सिद्धान्त सम्मत 
नियम हैकि कारण ज्ञान के बिना कायं ज्ञान भ्रसम्भवदहै। मट्टी 
को देखे विना घड़ाया सोने को देखे विना गहना दीखना. भ्रसम्भव . 
है । इसी प्रकारज्ञान स्वरूप भ्रात्मा के बिनां जगत्‌ की प्रतीति कौ 
भ्रसम्भवता ही ब्रह्म को जगत्‌ का कारण सिद्ध कररहीहै। सबसे बड़ा 
भ्राइचर्यं तो यह है कि यद्यपि ब्रह्म के प्रतीत हए विना जगत्‌ प्रतीति 
भ्रसम्भव है फिर भी लोग कहते ह कि हमें जगत्‌ तो दीखता है 
ब्रह्म जान नहीं है । वस्तुतः जगत्‌ श्रप्रकाश रूप होने से जड है । भ्रतः 
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न वह किसी भ्रन्य.को जान सकता है श्रौरन श्रपने श्रापको । श्रतः 
उसकी सिद्धि के लिये चेतन्य श्रावश्यक होता है । यह चैतन्य ही मूल 
कारण दहै । क्योकि श्रपनी सिद्धिके लियेभश्रौरकिसी कारण की 
भ्रावइयकता नहीं रखता । तस्य भासा सवंमिदं विभाति । चूंकि प्रत्येक 
जोव श्रपने म्रन्दर इस चेतन्य प्रकाडा के स्पशं से परिचितदहै ग्रतः 
प्रत्यगात्मा कौ चैतन्य रूपता सर्वेवादिसिद्ध है। इस प्रकार एतत्‌ 
भ्रौर श्रयं दोनोंकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होती दहै । 


कारण से.कायं कौ ग्रभिन्नता कीदुष्टिसे ही स्वं ब्रह्म' कहा 
गया । उपादान कारण ही कायं से प्रभिन्न होता है । निमित्त कारण 
कार्यं के पहले या पचे नष्ट होतादहै। दोनों की स्विति कालम 
भी कायं के ज्ञान में निमित्त कारण के ज्ञान की नियमसे ्रपेक्षा नहीं 
होती । परमेश्वर जगत्‌ के उपादान-कारण ह । 


` उपादान कारण भिन्न-भिन्न वादियों की दृष्टिसे श्रारंभी या 
परिणामी होते हं । धागा कपड़े का श्रारंभी उपादान है। भ्र्थात्‌ नयं 
पदाथं कपड़ेका प्रारभ करता है । इसकी विशेषतादहैकि कपड़मेसे 
धागा पुनः निकाला जा सकता है । श्रतः कारण स्वरूप से. विद्यमान 
रहते हए. ही कायं रूप में परिणत हो जाताहै। दूध दही का 
परिणामी उपादान है । यहां दूध पुनः दही से निकाला नहीं जा सकता । 
भ्रतः कारण रूपका नाह होकर ही कार्योत्पत्ति होती है । 


ब्रह्म जगत्‌ का श्रारम्भी उपादान तो हो नहीं सकता । क्योकि 
न वह श्रवयवी है, त्न भ्रनेक है । भ्रनेक तन्तुभ्रों के विना पट का बनना 
भ्रसम्भवदहै । ब्रह्म को भ्रनेक मानने पर तो उसकी व्यापकता ही 
खण्डित हो जायेगी । जो लोग ब्रह्म को व्यापक मानते हुए जीव रौर 
. जगत्‌ को ब्रह्म से भिन्न मानते हं वे भ्रथंतः उसकी व्यापकता का 
खण्डन ही करते हं । “जीव ब्रह्म क्षे भिन्न है" का तात्पयं होता है.जहां 
जीव है-उसं देदाकाल मे ब्रह्म नहींहै । इस प्रकार श्रनन्त जीवों के 
होने से ब्रह्म की व्यापकता तो क्या एक-देदता भी सिद्ध करना कठिन 
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- हो जायेगा । भ्रतः व्यापक तत्व की ब्रदतता स्वीकार करनीः ही 
पड़ती है । 


ब्रह्म परिणामी कारण भी नहीं. माना जा सकता क्योकि 
परिणामी कारण ब्रह्य के नाश से जगत्‌ की उत्पत्ति किसी भो ब्रह्म 
वादी को इष्ट नहीं । यदि जगत्‌ कालमें ब्रह्म नहीं तो उपासना, कमं, 
ब्रह्म, ज्ञान, मोक्ष सभी निरथंकहो जयेगे। एक सेठने राजाको 
नमूनेके हीरे दिये जिनसे वं्यको हीरक भस्म कं लिये सर्वोत्तम 
हीराचूननाया। वंद्य ने प्रत्येक काभस्म बनाकर देखा । एवं सर्वश्रेष्ठ 
भस्म राजा कोदेदी । राजाने दूसरे हीरे लौटाने को कहै तोर्वयने 
सभी भस्म कौ पुड़ियां उत्तको देदीं । राजा ने सेठ को सव पुड़ियां दीं 
तो उसने कहा मुेतो श्रपनाहीरादो।वद्यने कहा पुडियामें से 
मेरी प्रौषधि निकाल कर देदो म्रौर श्रपनाहीरा लेजाग्रो । कगे को 
भीषण रूप धारण करते देखकर पुरोहित ने समफायाकि हीरा जल 
कर ही भस्म वनता हैश्रतः राजा भस्म रखकर हीरे के दामदेदे । 


ग्रव हीरे कौ सत्ता वापसश्राना भ्रसंम्भव है । यदि ब्रह्ममणि जगत्‌ 
भस्म वन जायेगी तोहरे केग्रभाव मे प्रकाश प्रौर भ्रानन्द जगत्‌ 
कोकौन दे सकेगा ? 


जगत्‌ -(सवं ) परिच्छिन्न हैः ब्रह्म ्रपरिच्छिन्न । एक जड दहै दूसरा 
चेतन । एक मत्यं है दूसरा अ्रमर। इन दोनों की एकता यक्तिसेही 
समकमे भ्रा सक्तीदटै। अ्रारम्भी श्रौर परिणामी उपादानता के दोष 
तो हम देख चूके हं । ्रतः वेदिकों नेः विवतं उपादान के पक्ष का 
प्रतिपादन कियादहै । सीप चांदी का विवतं उपादान है ।. शुक्ति 
रजत्‌ न तो छोटे-छोटे दटुक्डों से ही बनाया गयादहैन सीप नष्ट 
होकर हीचांदी वनी है। बिना सींपके चांदी की उत्पत्ति.भ्रसम्भव 
होने से उपादान कारणता तो स्वीकार करनी ही पड़ती है। 
वष्णवाचार्यो का यह कहना कि सीप में थोड़ी चांदी स्वीकार कर. 
लेनी चाहिये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । करोड़ों मन सीप से तोलाभर 
चांदी भी निकाली नहीं जा सक्ती । श्रतः बिना हुए दही सीपमें 
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चांदी का व्यवहार चलता है । वह चांदी श्रादमी को श्राङृष्ट कर 
लेती है । यद्यपि दूरी, रजत संस्कार रादि निभित्त कारण भी स्वीकृत 
किये जाते हे परन्तु उपादान कारणतोसीपही दै । विवतं कारण कौ 
विशेषता है किं कायं काल मे-मी कारण स्वंथा श्रपरिर्वातितही रहता 
है । इसीलिये ब्रह्म को जगत्‌ का विवतं कारण मान लेनेसेब्रह्मभी 
पुवं की तरह रदत प्रौर पूणं रहता दै, जगत्‌ की उत्पत्ति भी वन 
जाती है । 

कई लोगश्ंका करते हैकिसींपमेचांदीतो भ्रम से दीखती 
है । इतना वड़ा जगत्‌ भ्रम कंसे हो सकता टै । लेकिन जहां एक वृंद 
जल भमी नहीं वहां नावो एवं जहाजों सहित महान्‌ समुद्र की प्रतीति 
मृग मरीचिका में स्पष्ट है। 

यद्यपि वेदों मे कहीं-कहीं परिणामवाद का भी संकेत दहै, एवं 
ब्रह्मसूत्र मे तो प्रायः परिणामवाद का श्राश्रयण किया गया हैःतथापि 
भ्रकस्मात्‌ विवतं दृष्टि बनाना सम्भव नहीं होता श्रतः वह पूवं 
भूमिका रूपसे ही मन्तव्य है। भगवान्‌ भाष्यकार श्राचायं शंकर 
मगवत्पाद ने ब्रह्मज्ञान से निवत्यं जगत्‌ बन्धन को प्रव्यास के विना 
भ्रनुपपन्न वताते हुए भ्रध्यास भाष्य मजो रली प्रपनायी है वहं 
सर्वदा स्मतंग्य है । वस्तुतः भ्रारम्भवाद भी बौद्ध जैसे घोर नास्तिको 
को ईदवर मे प्रवृत्त कराने के लिये होने से वंदिकों को उपादेय 
ही है। 

ईदवर सिद्धिके बादही ईइवर स्वरूप पर विचार संभव होता 
है । देश में प्रत्येक भूखंड का कोई मालिक भ्रवश्य होता है । जिस खंड 
का मालिक कोई व्यक्ति नहीं उसका मालिक राज्य तोहोतादहीहै। 
इसी प्रकार अ्रखिल ब्रह्माण्ड का मालिक भी कोई अ्रवर्यहै । चूंकि 
यह्‌ ब्रह्माण्ड कभी मी विका नहीं श्रत: इसका निर्माता ही इसका. 
मालिक है । संसार का निर्माता श्रौर श्रधिपति ही परमेश्वर केनाम 
से कहा जाता है । इसी प्रकारकी युक्तियों से श्रारम्भवादी ईदवर 
की सत्ता सिद्धकरता है। 
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तव प्रडन उठता है कि यंदि ईडवर ने जगत्‌ का निर्माण क्या तो 
किस उपादान कारण एवं साधनों से .वनाया । इसका जवाव परिणाम 
वाद देता है । "यथोणं नाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यां त्रोषधय: 
सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात्‌ केश लोमानि तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह 
विइवम्‌' (म्‌० १/१/७) जिस प्रकार पृथ्वी से पौधे, मकड़ी से जाला 
एवं शरीर सेवाल निकलते है उसी प्रकार परमेश्वर से जगत्‌ को 
उत्पत्ति होती है । 

भ्रागे शंका होती दहै किं जिस प्रकार वाल जड दहं मनुष्य चेतन 
ग्रथवा जिस प्रकार पौधे जमीन से या मकड़ी जले से भिन्नहै क्या 
उसी प्रकार परमेश्वर के जगत्‌ निर्माण करने से परमेश्वर का कोई 
भ्रंग कम या विकृत हो गया द? यदि परमेइवर श्रवयवी श्रौर 
विकारी होगा तो मरणधर्माभी होगा । इस शंका कौ निवृत्ति के 
लिये ही वेद का चरम सिद्धान्त विवतंवाद है। विवर्तोपादान होने 
से परमेड्वर मे जगत्‌ कारणता होने पर भी कोई परिवतंन नहीं 
होता । 


'्रयमात्मा ब्रह्म" साम्प्रदाधिक परम्परा. में श्रथवंवेदियों का 
महावाक्य माना गया है । ब्रह्यज्ञानसे ही, ब्रह्मके भ्रात्माके साथ 
भ्रभेदज्ञानसेही, मोक्ष सम्भवदहै। यह मृक्ति मानव देहम दही 
सम्भव है । परन्तु जिसनेः वेद का श्रव्थयन नहीं किया है वहं मूक्ति 
के इस राजपथ को छोड़कर दुर्मतौ के चक्कर में पड़कर भवाटवी में 
फंस जाता है । श्रतः वेदज्ञान श्रावश्यक है 1 मोक्ष निरन्तर के परि- 
श्रमसेही प्राप्त हो सकता दहै। वह फीस श्रथवा घूस से प्राप्त.नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार ३० वषं के दीर्घकाल तक श्रन्य सारे कार्यों 
से मूक्त करके जव श्राप भ्रपने लड़केको पढ़ते दहं श्रौर वह्‌ ब्रपना 
सारा श्रम उसमें लगाता है तभी विद्वान्‌ वन कं निकलताहै, इसी 
प्रकार बार-बार श्रवण करनेसेही वेदज्ञान कं द्वारा श्रात्मा व 
भ्रनात्मा का विवेक उत्पन्न होता हैँ । जहां विवेक उत्पन्न हो चूका वहां 
कालान्तर में ज्ञान श्रवदय उत्पन्न होता दै। इस मनुष्य शरीर में 
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भ्राकर यदि शिव ज्ञानको प्राप्त नहींकियातो जीवन व्धर्थं जाता 
है । “इह चेत्‌ श्रशकत्‌ वोद्ध्‌, प्राक्शरीरस्य विसृसः' के द्वारा श्रुति 
वतलाती है कि-इस शरीर में श्राकर यदि शिव ज्ञान को प्राप्त कर 
लिया तव तो जीवन सफल टै प्रन्यथा पुनः पुनः जन्म मरण के 
चक्कर में पड़ना पड़तादै। विषय भोग तो प्रत्येक योनि मे सुलभ 
है । परस्तु श्रात्म ज्ञान रूपी चिन्तामणि केवल मानवदेह्‌ मेदी 
सुलभ है। जो व्यक्ति इस प्रति दुलभ जीवन को व्यथं खोदेता दै 
वह्‌ पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है । लोग कहते 
हं अ्रभीतो भोग करलं वादमें जव समय मिलेगा तव साधना कर 
ली जायेगी । यह दृष्टिकोण मन्‌प्यकोगिरादेताःटहै। इसकी अ्रपेक्षा 
जो थोडा-योडा प्रयत्न भी प्रतिदिन करता रहता है वह भ्रन्त में 
खाली हाथ नहीं जाता । मनूष्य श्रपनी बृद्धिको पशु एवं भूमि का 
मालिक बननेमे लगा देता टै । परन्तु स्वयं श्रपना मालिक वनने 
कं लिये वृद्धिका प्रयोग नहीं करता । तीत्र गतिसे बह्ने वाली नदी 
के बालू पर खड़े वृक्षक तरह जीवन की क्षणिकता, विचार शीलों 
को स्पष्ट है । विचार करें हमारे माता पिता कहां, दादा दादी 
कहां ह, श्रौ र उनके पहले कं पूवंज कहां हँ । खोखली जड़ों पर 
खड़ा यह शरीर वृक्ष कव गिर जायेगा इसका कोई ठिकाना नहीं । 
भ्रौर जव वह्‌ क्षण श्रायेगा तत्व का स्मरणभी श्रसम्भव होगा । 
भ्राक्चयं है कि साधना के विषयमे जो लोग कह देते र श्रभी 
हमारी उमर ही क्याहै वही जीवन का वीमा कराने मे संकोच 
नहीं करते । रोग मं श्रातुरता जीवन की भ्रनिरिचतता को ही 
बताती है । कणं जसे भ्रमोष कवच कुण्डलों-में उत्पन्न एवं भीष्म 
जंसे इश्छा मृत्यू सम्पन्नको भी एक दिन मरना पड़ा । श्रतः साधक 
को सावधानता पूवक रिव ज्ञान के .मागं मे लग जाना चाहिये । 


चारों तरफ ब्रह्म श्रौर उनके बीच मे. रहने वाला जीव भी ब्रह्म 
है । फिरभी जल विच मीन पियासा । श्रानन्द कौ प्यास बृभतीदही 
नहीं । भ्रात्मा श्रौर हमारे बीच मे मानो एक मोमजामे का पर्दालग 
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हुश्रा दहै जो हमे ब्रह्म समुद्र के स्पशं को नहीं करने देता । वस्तुत 
पर्दा चाहे पतला हो या मोटा,पदाथं की ्रसलियतको ठकतादहीदहै। 
परन्तु सौभाग्य से जीव रौर ईदवर के वीच का पर्दा वड़ा ही पतला 
है । भीनी-कीनी वीनी चदरिया। नाम ही इसका तानाह प्रौर रूप 
इसका वानादै । यह ब्रह्यको ढांकती है परन्तु पतली होनेके कारण 
उसके सत्‌ श्रौर चित्‌ रूपका उद्घाटन भी करती है! इसीलिये 
प्राणिमात्र शिव के सत्‌ चिद्‌ भ्रंश को स्वभाव से जानता है। यह 
उत्साहवर्धक है । परन्तु दुर्भाग्य से यह्‌ उद्घाटन ही श्रधिक बन्धन का 
कारण वन गया है । श्रत्यन्त मोटी चहूर से जी धुटनेके कारण 
ग्रवगुण्टन को शीघ्र दूर करने के लिये प्रयत्न किया जाता है । परन्तु 
वारीक नाइलौन का श्रवगृण्ठन शोभा वधंक होने केकारण फाडने.से 
जी सकूचातादहै। यदिनामरूप का पर्दा फाड़ दिया जाय तो जीव 
सोचता है मे क्या सुखभिलेगा ? न जाने शिव स्वयं ्रपनेमें 
इतनेसुन्दरहोंयानहों। नग्न सत्य से भय नेसगिकं है। 


परन्तु वस्तुतः इस भय का कारण शिव के सौन्दयं का श्रज्ञानही 
है । नाम ख्पमें सुख कानाम नहीं, सुखाभास मात्र है। एवं 
सदाशिवमें भ्रानन्दही भ्रानन्द है। इसी लिये भगवान्‌ भाष्यकार श्राचायं 
शकर भगवत्पाद कहते ह कि `समाधिनिरघूतमलस्य चेतसः प्रवेशि- 
तस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ न शक्यते वणंयितुं गिरा तदा स्वयंतदन्तः- 
करणेन गृह्यते (उ० सा० ) समाधिके द्वारा जिस चित्तके सारे 


मल धूल गये हैँ उसको श्रात्मामें प्रवेश कराने सेजो सुख होताहै 
वह्‌ केवल उस श्रन्तःकरण.का विषय होने के कारण वाणी कं दारा 


वणित नहीं किया जा सकंता । यह्‌ केवल श्रनभव का विषय है । ्रौर 
जव तक इसका श्ननृभवनटहौो भय शोक कौ निवृत्ति सम्भव नहीं । 
तथापि विचार से इतना निश्चय तोहो ही जाता दहै कि संसार के 
पदार्थो में सुख की सम्भावना नहीं ।. जितने भी पदार्थं इन्द्रियं मोग्य 
होते हैँ वे प्राप्ति क्षण में सुख; गवं, विवास ((01006166) 
उत्पन्न करके उड़ जाते ह । श्राकस्मिक घटना कब पदाथं को भ्रौर 
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हमको वियुक्त कर देगी कोई नहीं कहु सक्ता । इस वात को 
जानने वाले विचारशील लोग विषयः मृगतुष्णा से ्रपने करणो को 
निवत्त करके सदाशिव में प्रवृत्त हो जाते दहै । वड़ा प्राद्चयं है कि कोई 
भी स्वयं सुखी न होते.हुए भी भ्रपने पड़ोसी को सुखी समता है । 
शान्ति सेन ने भगवान्‌ शंकर से संसार में सवसे प्रधिक सुखी वनने का 
वरदान मांगा । भगवान्‌ ने कहा पांच वर्षं में सवसे सुखी व्यक्तिको 
दूढलो भौर तुम्हं मी उसी जैसा वना दिया जायेगा क्योंकि मृतो 
संसारम कोई सुखी नहीं लगता । शान्ति सेन पांच वपं तक राजा, 
किक्तान, नर, नारी, ब्राह्मण, सन्यासी, श्रेष्ठी, श्र श्रादि सवके पास 
घूमा लेकिन किसी को सुखीन पाया । लेकिन इस खोज ने उसकी 
संसारमें सुख की श्रान्ति कोहटा दिया म्रौर पांच वपं वाद उसने 
शिवाशीर्वाद से शिवनज्ञान प्राप्त करके परमानन्द को पाया ।-शान्ति सेन 
की तरह ही हम सव पड़ौसियों को सुखी समभकर उनके जसे बनना 
चाहते हं श्रौर' वन जाने पर उन दुःखों का प्रनुभव कर पुनः दूसरे 
पड़ोसी जसे वनने का प्रयत करते हं । इस खोज को समाप्तिमेसव 
को दुःखरूप सम कर परम शिव कं चरण कमलो मे लग जाते.हं । 


ब्रह्म को ्रावरण करने वाले पदार्थोमे घन ही सवसे बड़ा 
भ्रावरक हं । हिरण्मयेन पाक्रेण . सत्यस्यापिहितं मखम्‌ । अ्राजकल 
ययपि हिरण्य का प्रयोग नहीं होता तथापि सुरक्षित कोषा के 
सञ्चालक (२८९५८ 82111 @0ण्ा०) के दस्तखतों से 
कौड़ी के कागजमें भी ब्रह्म को ढांकनें की - उतनी ही वड़ी शक्ति म्रा 
जाती हं । इसके त्याग कं विना ब्रह्यज्ञान दुलंभ है। 

यद्यपि स्वरूपतः त्याग न सरल है न सबके लिये सम्भव । परन्तु 
म्रासक्ति का त्याग भ्रावइ्यक है। बहुतसे लोग घन का दानमभी 
वाहवाही लूटने कं लिये करते ह । यहां धन का स्वरूप सेत्याग होने 
पर भी श्रासक्ति कात्याग नहीं ह । कुदं वषं पूवं तक लोक-निन्दा 
क भय से श्रभक्ष्य-भक्षण, श्रपेय-पानादि नहीं किया जाता था। यह्‌ 
स्वरूपतः त्याग था । भ्राज निन्दा का, प्रतिष्ठा हानि का, श्रथवा 
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सामाजिक वहिष्कार.काभय न रह जानेसेवे ही लोग इनमे प्रवृत्ति 
करने लगे हं । भ्रासक्ति कं कारण रुकावट के हटते ही प्रवृत्ति 
स्वाभाविक हं । भ्रारक्षि, राज्य आदि कं हट जाने पर पापिष्ठ स्थूल- 
तम कर्योँको करनेमं भी साधारणतः लोगों को हिचकिचाहट नहीं 
होती 1 यदि श्रासक्तिकात्याग हो जाय तो स्वरूपतः त्याग शनैः दानैः 
श्रा जाता हं 1 श्रासक्ति का त्याग केवल विचारसे सम्भवदहं। 


साधारण मेल केवल स्वफनसे धूल जाता है परन्तु तेल इत्यादि 
के द्वारालगा हुभ्रा दाग गरम पानी प्रौरक्षार कं विना नहीं हटता। 
इसी प्रकार भ्रासक्तिका तेल जहां लगाहो वहां विचार रूपी क्षार 
(सोडा) एवं वैराग्य रूपी गरम जल. श्रावश्यक होता है। श्रासक््ति 
रहित विषय का दाग केवल विपय श्रौर इन्द्रिय कं सम्बन्ध कों 
निवृत्त करने से निवृत्तहो जाता है। 

श्रासक्तियों में श्रन्य॒श्रासक्ितियों की श्रपेक्षा देहासक्ति सबसे 
ग्रधिक है । ्रन्य भ्रासक्तियों के छोड देने पर भी यहु बनी रहती 
है । विल्ेषतः साधको में देहासक्ति प्रबल होती है । थोडे-~से सिर 
ददं को भी उसके लिये सहना -कठिन हो जाता है जव कि 
गृहस्थ नौकरी छूटने कं उरसे बुखारमें प्रौफिस चला जाताहै। 
देह की श्रपेक्षा मन कौ श्रासक्ति.प्रौरमभी श्रधिक होती. है । जिसने 
बाह्य सारे क्रियाभ्नों एवं वन्धनों को छोड दिया ह एसे व्यित को 
ग्रौर कूकायंन होने के कारण थोड़ीसी उत्तेजना या मतमेदभी 
महीनों तक बंठकर चिन्ता कराती रहती ह किणेसा क्यों हृभ्राया 
एसा उसने क्यो कहा । परन्तु जो बाह्य त्यागी नहीं ह क्रोध 
भ्रौर चिन्ता एवं उनके कारणों को कार्याधिक्य के कारण स्वभावतः 
भूल जातादहै। इसीलिये वेदों में प्रन्तस्त्याग क विना बहिस्त्याग 
की निन्दाकी हं । भगवान्‌.कृष्ण मी उसको मिथ्याचारः स उच्यते" 
एेसा कहते है । यदि श्रासव्ति नहो तमी विषयों के बाह्य त्यागमें 
कोई हानि नहीं हो सक्ती ह । 

जिस प्रकार एक मल को हटाने के. लिये राख रूपी दूसरी मल 


1 


वतंन पर लगाई जाती है जिससे जल केद्वारा दोनों ही मैल दुर 
हो जावे उसी प्रकार सवथा श्रासवित दछधोडने के लिये पाप एवं पापा- 
सक्ति छोडकर पुण्य एवं पुण्यासक्िति करनी पड़ती ह । दास्त्र विरुद्ध 
कर्मों को वासना छोड़ने के लिये शास्त्रीय कर्मों में प्रासकिति करना 
भ्रावश्यक हं । विषपयासक्ति दछोडने के लिये शिवासकति करनी 
पड़ती हं । शिव के निरन्तर स्नेहके वलसे संसारके सारे स्नेह 
हट जाते हं । स्नेह या श्रासक्ति का स्वरूप ह निरन्तर वते जाना । 
एक पापकमं कृ करनेसे श्रनेक पाप कर्मो मे प्रवृत्ति होती ह । 
एक ठ बोलने. वाले को उसकी रक्षा कं लिये हजार ठ बोलनी 
पडतो हं। इसी प्रकार पुण्य कर्मो मे प्रवृत्तिकरने परवे भी 
वदते चले जाते दहं । शिव में स्नेह पहले श्रत्यन्त थोड़ा होने 
पर भी धीरे-वीरे बढता चला जाता फिर कुद्धः समय तक 
पुण्य रौर पाप शिव-प्रेम श्रौर जगत्‌ -प्रेम साथ-साथ रहते ह | 
परन्तु श्रन्तं मे कंवल पुण्य कमं प्रौर ईड भावना वच जातीदह । 
सत्संग से ही पुण्य कमं मे प्रथम प्रवृत्ति होती हं । यदि निरन्तर सत्संग 
मिलता रहे तो भ्रन्तरात्मा द्विराज्यसे घबरा जाती एवंशौध्रदही 
म्रपने श्रापको हिव के समपितकरदेती दहं । श्रन्यथा साधकको युद्ध 
जीतने मे दीघं काल..लग जाता है । परन्तु जिस सायक पर शिव 
ग्रौर गुरु की कृपां वह एक दिन श्रवश्यही सफलता प्राप्त कर 

लेता ह । 
` कागजपरस्याहीनेही श्रक्षर संख्याश्रादि रूपोंको धारण किया 
हं । फिर भी पटृते समय पदार्थो एवं घटनाग्रों का भान रहता ह 
स्याही का भान नहीं । वच्चे बादलों में हाथी, गाय, श्रादमी भ्रादि 
देखते ह श्रौ र उसमें इतने तत्लीन हो जाते हौ किं उन्हं वादल का 
भान तहीं रहता लेकिन वस्तुतः वहां सिवाय बादल के कनही है । 
इसी प्रकार ब्रह्म ही जगत्‌ के सारे श्राकारों मे बना हुश्रा प्रतीत होता 
है, फिर भी उन भ्राकारों में चित्त इतना श्राङकृष्ट हो भ्रातादहै कि ब्रह्य 
की प्रतीति नहीं होती । इसं स्थितिको ही दाशंनिकों ने भ्रज्ञान या 
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माया कहादहै। ग्रज्ञान म्रौर माया हमसे कोई भिन्न चीज नहींदटै जो 
हमारे रौर परमेइवर के वौचमे खड़ी है । परन्तु यह स्वरूप को ढांक 
देती है इसीलिये पर्दा-रूप कही जाती दहै 1 जिस प्रकार शिव हमारे 
हृदय मे चेतनरूपसेहं उसी प्रकार माया भी मन म्रथवा उसके विचार, 
काम-क्रोधादिलकू्पसे टै । वस्तुतः जीव कोब्रह्मश्रौर माया उभयरूप 
मान.र्गया टै । माया-रूपता की निवृत्ति ही ब्रह्मप्राप्ति रूपसे कही 
जाती टै । जिस प्रकारः स्वाप्न पदार्थो के साथ जागृत्‌ पदार्थो का सच्चे 
सम्बन्धे केन होने पर भी संस्कारके माध्यमसे सम्बन्ध स्वीकार 
किया जाता है उसी प्रकार ब्रह्य का जगत्‌ से कोई सम्बन्धन होने पर 
भी श्रघ्यास के द्वारा सम्बन्ध स्वीकार किया गयादहै। दोनों ही जगह 
भिन्न सत्ता होने के कारण सत्य सम्बन्ध प्रसम्भव टै । स्वाप्न पदार्थो 
कौ प्रातिभासिक सत्ता, जागृत्‌ पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता, एवं ब्रह्म 
को पारमार्थिक सत्ता मानी गई है। अतः ्रध्यास निवृत्ति ही शुद्ध ब्रह्म 
कामायासे सम्बन्ध हीन दहो जाना है । 


ब्रह्म की जगत्‌ श्रौर जीवसे श्रभिन्नता प्रतिपादन करने के भ्रनन्तर 
श्रुति उसको चार ्रवस्थाभ्रों वाला प्रतिपादित करती है । सोऽयमात्मा 
चतुष्पात्‌ । वद्धः जीविकी तीन श्रवस्थाएुं एवं जीवन्मुक्त की चौथी । 
वस्तुतः इन तीन श्रवस्थाग्रों मे भी यह चौथी ्रोतप्रोतदहै। जिस 
प्रकार नाविक नदी के दोनों किनारों पर भ्राता जाता रहता है, ययपि 
भाड़ा देने वाला यात्री एकवारही जाता है भ्रौर पुनः नहीं लौटता, 
उसी प्रकार सदारिव ही एक मात्र दोनों किनारों पर निरन्तर निवास 
करने वालां नाविक है। चारों श्रवस्थाभ्रों मेव्ही चारों भ्रभिनय 
कररहाटहै। जिस प्रकार मंत्रीके सामने भीगी विल्लौ बना हृश्रा 
श्रफसर वहां सव प्रकार की फाड़ खाता रहता है परन्तु बीवी के सामने 
वही मालिक वनके फटकारता रहता है, क्लब में भ्रपने समान मित्रों को 
कभी डांटता है कभी उनसे डंट खाता है, वही भ्रपने वच्चो के प्रति 
गम्भीर बन जाता है । लेकिन यह सभी उसकी उपाधियां हं । श्राराम 
-मे भ्रपने विस्तर मं लेटा हृश्रा इन सभी उपाधियों से रहित होकर 


 §.. 
सुख पाता है। इसी प्रकार सर्वावस्था रहित सदािव ही ` सव उपा- 
धियो से रहित हृश्रा परमानन्दानुभव करता । सदादिव ही मञ्च 
है, वही श्रभिनेता है वही निदंशक है श्रौर पुनः वही.स्वयंही द्रष्टा) 
भेद दृष्टिही माया है जिसके निवृत्त हो जाने पर िव-ज्ञान सुलभ है। 
इसकी निवृत्ति ही चित्त का शोधन दहै । वस्तुतः चित्त की श्रशद्धता 
ही हमें भ्रतिस्फुट स्व-स्वरूप को देखने में बाधक है। श्रवृदाचल की 
चढ़ाईमें गर्मी से लथपथ हो रहिये । प्थाससे तीव्र व्याकूलता थी । 
भ्रकस्मात्‌ एक साथीरो पड़ा । उधरसे एकग्रामीणनजा रहाथा) 
घटनाको सम कर उसने एक फल का सिर काट दिया जिसमें 
ठंडा पानी.मराहृभ्राथा। समी साथी प्रसन्नतासे कूद कर वहां लगे 
हुए फलो के सिर काट-काट कर पानी पीने नग गये । यद्यपि सारे 
मागं मे उन फलों को देखते ्राये थे परन्तु उनके श्रन्दर भरे हुए जल 
कापतानहोनेके कारण कष्टपा रहे थे ।` इसी प्रकार हम को सर्वत्र 
व्यापक परम शिव का ज्ञान श्रगुद्ध चित्त के द्वारा भ्रावरण होने के 
कारण नहींहो पाता श्रौर हम कष्ट पाते रहते हं । 


चित्त शुद्धि के उपायों में वेदिक सिद्धान्त में यज्ञ काप्रमृख स्थान 
है। यज्ञ का स्वरूप मत्स्य पुराण.में “देवानां द्रव्यहविषां ऋक्‌साम- 
यजुषां तथा ऋत्विजां दक्षिणानां. च संयोगो यज्ञ उच्यते" देवता, 
भ्राहुति के पदाथ, वंदिक मंत्र, पुरोहित श्रौर दक्षिणाग्रं के एकत्रीकरण 
कोही कहा गया है । पाणिनि तो यज्‌ धातु का श्र्थं ही देव^पूजा, संगति- 
करण म्रौर दान वतलाते हं । देव-पूजा भ्र्थात्‌ परमेश्वर के किसी भी 
रूप की पूजा; .संगतिकरण भ्र्थात्‌ मंत्रोंका संयुक्त होकर उच्चारण 
भ्रथवावेद के भ्र्थो कीःसंगति लगाना; दान भ्र्थात्‌ स्वद्रग्य का परद्रव्य 
रूप मे परिणत करना; इनमें से प्रत्येक यज्ञ शब्द का वाच्य है । 


स्मृतिकारों ने यज्ञ रौर महायज्ञ मे भेद कियाहै। व्यष्टिसमष्टि- 
पम्बन्धात्‌ यज्ञमहायज्ञौ (भ्रगिरा सूत्र) व्यष्टि केद्वारा किया जाने 
वाला यज्ञ श्रौर समष्टि के द्वारा क्रिया जापि वाला महायज्ञ कहा 
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जाता है.। ` भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य (वृ° वा०), "महा यज्ञंहच यज्ञंच 
ब्राह्मीपं क्रिव्रते तनू:' कहकर दोनों की भ्रावहयकता पर जोर देते ह्‌ । 
वस्तुतः वेदिक दुष्टिमेतो यज्ञोंको न करनाभीपापदही माना गया 
ट मोघमन्नंविन्दते सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य । (ऋ० १०।११७।६) 
एवं “भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ (गी ० ३/१३) इत्यादि 
भ्रूतिस्मृतियां यज्ञ के विना किसी. भी प्रकारके भोग कौ सवया पाप 
जनकता दिखलाती हं । ` जिम प्रकार मूनीम मालिक के लिये पांच 
हजार ° का वनादेश (चेक) भूनाके लातादै, मागं मे बड़ी साव- 
धानी वतंतादहैकिजेवन कट जाये । मालिककोदेदेने पर जव मालिक 
उसको २०००) ० तनखाके ख्पमेदे देताहै तो उसी में उसको 
प्रसन्नतादहै 1 इसी प्रकार हमे जो कुचं परमेश्वर ने दिया है उसमे से 
देवताश्रों, पितरों, मानवो, ऋषियों, प्राणियों श्रादि को हिस्सा वितरित 
करनेके वादजो हमे मिलतादै वही हमारा . वास्तविक धनहैश्रौर 
सुख काकारणं बनता है प्रतः ब्रह्य-स्थिति के लिये चित्त-शुद्धया्थं 


नियमतः यज्ञ कतव्य है । 
> ४. न 


मनुष्य लोक मे कमं केद्वारा ही अरति शीघ्र चित्त शुद्ध हो जाता 
है । शक्षिप्रंहि मानूषे लोके सिद्धिभेंवति कमजा । (गी० ४१२) यहां 
सिद्धि से तात्पयं चित्त-गुद्धिसे ही है क्योकि यह हमें परमेश्वर की 
तरफनले जाती है। वाकी सिद्धिबां तो यातुधानो की सिद्धियां दहं 
लेकिन कमं का भ्रथं चांदनी चौक का कपड़ा वेचना नहीं है । वैदिक 
कमं ही चित्त-शुद्धि का कारण है । वैदिक कमं काम्यहोनेपर भी 
चित्त को शुद्धकरदेते हं । नित्य नैमित्तिक कमं तो सवंथा चित्त- 
शुद्धिमें ही उपयुक्त है । इसीलिये भगवान्‌ सुरेइवराचायं “काम्येपि 
शुद्धिरस्त्येव' कह कर॒ ^नित्यनमित्तिके कुर्यात्‌" के द्वारा उनका 
विरोष विघान करते हँ । जिस प्रकार मद्ुई पुष्प-गन्ध ग्रहण करने 
कौ योग्यता". नहीं रखती उसी प्रकार श्र्द्धान्तःकरण वाला 
देवतग्रों के भोगों को भोगने मे भ्रसमथं है। इसलिये सकाम कमं 
का प्रधान फल स्वगं होने पर भी श्रवान्तर फल चित्त में शुद्धि लाना 
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है जिसते स्वगं सुख भोगा जा सके । नित्यनैमित्तिक कर्मोकातो 
प्रधान फल ही चित्त-शुद्धि है। वहां भोग उदेश्यदही नहीं है जो शुद्धि 
मे प्रतिबन्धक या उसे कम करने वाला वने । वस्तुतः काम्य कमं 
वेदों को महान्‌ देन दै । यह हमे टट्पुंजिये राजा म्रौर सेठोंके 
भिखारीपनेसे छड़ा देता है । यहां तो केवल देवाविदेव महादेवसे ही 
मांगा जातादैश्रौर वहु भी पुत्रके नाते। हम अ्रशास्त्रीय नास्तिक जनौं 
से दवने से बच जाते हं । एवं गैरपने की ठीनभावना मी हमारे 
मन मेँ नहीं श्रातौ । श्रीमद्भागवत भी सवंकाम उदार धीः" कहकर 
काम्य कर्मोंकीप्रशंसादही करतादटै । 

यज्ञ प्रक्रिया से महान्‌ व्रनता' है धन से नहीं । इसीलिये 
महाभारत मे युधिष्ठिर के महान्‌ राजसूययनज्ञ की श्रपेक्षा नेवले ने 
प्रत्यक्ष ही ब्राह्मण के सत्त दान को वड़ा यज्ञ सिद्ध कियाया। 

मानव जव तक“अ्रपने समग्ररूप से क्िसीभी क्रिया में तत्पर 
नहीं होता उसे पूणता का भ्रनृभव नहीं हो सकता 1 जव तक हमारे 
विचार क्रिया रूपमे परिणत नहीं होते उनके संस्कार दृढ़ नहीं वन 
पाते । इसीलिये श्राज की विन्नान-गालाग्रों मे सिद्धान्त की श्रपेक्षा 
प्रयोगशालाश्रों मे क्रियात्मक ढंग को भ्रधिक प्रश्रय दिया जाता है । 
वेद के सिद्धान्त का क्रियात्मक ढंग ही यज्ञ होने के कारण करोड़ों 
पुस्तकों. कौ श्रपेक्षा यज्ञ करने से संस्कार श्रधिक गहरे बनतेहं । इस 
वात को न समभनेके कारणही भ्राज के साधक क्रियात्मक यज्ञोंसे 
घवराते है, श्रौर इसीलिये उनका चित्त शीघ्र शुद्ध नहीं हो पाता । 

नः र नः नैः 

सव यज्ञोमे जो स्वयं श्रपने जीवन कोटी यज्ञ वना देता है उस 
यज्ञ की श्रेष्ठता बताई गईटै । जिस प्रकार यज्ञ का संकल्प करके 
मध्य में श्रपुणं छोड देने वालापाप काभागीहोता है उसी प्रकार 
जीवन-यज्ञ का संकल्प लेकर वीच में छोड देना ब्रत्यन्त दोष पूर्णं 
है। मै किसी भी परिस्थितिमें श्रशास्त्रीय कमं नहीं करूगा एवं 
प्रत्येक कमं का फल रिव के प्रपंण कल्गाएेसा दृढ़ निश्चयदही 
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यहां संकल्प दहै । ज्ञानेन्द्रियां एवं कर्मन्द्रियां पुरोहित हं श्रौर मन 
ग्राचायं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वगेरह ही ग्राहुति के 
द्रव्य हँ । अ्रज्ञान की श्राति ही पूर्णाहुति दटै। ब्रह्मानन्द के जल 
से स्नान ही प्रवभृथस्नान है। यदि ज्ञान-प्राप्तिन होने से इस 
जीत्रन मे पूर्णाहुति नहो पाई तोभी चिन्ता कौ बात नहीं, क्यों 
कि पुरोहित वगैरह सूक्ष्म शरीर से सम्बन्धित होने के कारण साथ 
ही जाते हं । अतः इस यज्ञम मृत्य्‌ पुरोहितोके सोने कौ तरहही 
समक्रनी चाहिये । रागे भी जव त्क ज्ञान की प्राप्ति न हौ जाय 
यज्ञ चलता ही रहेगा । इस यज्ञ को प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिमास, 
प्रतिवषं एवं प्रतिजीवन तव तक करते रहना होगा जव तक पूर्णा- 
हुति देकर सवं ˆ ह्येतद्‌ ब्रह्म का श्रनुभव नहीं कर लिया जाता । 
यद्यपि यह यज्ञ ्रापको स्तम्भित कर देगा तथापि इसके विना काम 
चलने वाला नहीं है.। इसमें कन्नी काटनेसे मनुष्य ब्रह्य प्रोप्तिके मागं 
से स्वलित हो जाता है । बलात्‌ कुण्डलिनी को सहस्त्रार मेले जाने 
से चाहे प्रकृतिलीनावस्था म्राजाय, परमशिव की प्राप्ति सम्भव नहीं । 
जीवन यज्ञके प्रंगों का वर्णन प्रवोर श्रङ््खिरस ने छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में कृष्ण को उपदेश करते हुए किया है । इन उपदेशो का 
विस्तारही श्रीकृष्ण ने भगवत्‌ गीताम ग्रपने अ्रनुभवो के भ्राघार. 
परकियादहै । जीवनम जो भिले यान मिले उसमे सुख माननाही . 
जीवन यज्ञकी दीक्षा दहै । शरीर निर्वाहाथं भोग ही उपसदा ह । तप, 
दान, भरहिसा, सरलता, सत्य श्रादि ही दक्षिणा है । छान्दोग्य, उप- 
निषद्‌ मे इसके तुरन्त वाद श्रात्मज्ञान का उपदेश देकर बताया 
गया है कि कम से कम परोक्ष ज्ञान के बिना जीवन यज्ञ प्रारम्भ नहीं 
किया जा सकता । ब्रतः परोक्ष ज्ञानी ही इसका प्रधिकारी है । 
जीवन-यज्ञ ही वह साधनाहै जो एक दृष्टि से. सनातन धर्मं 
की संसार को महान्‌ देन है। इसमे धमं श्रौर व्यवहारका भेद 


1 पूणं विवरण के लिये देखिये “1५2 #2.172" 
एपाणा51€व 9 <ह2 (पार्ट 27685. 
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भिट जाता है । श्रतः मानवो के लिये भ्राज के व्यस्त जीवन में इसकी 
उपादेयता स्वयं सिद्ध ह । सामान्य धमं होने के कारण मनुष्य -मात्र 


का जीवन-यज्ञमें प्रधिकार दै । 


शुद्धान्तःकरणे ही श्रात्मा की ब्रह्मर्पता का ज्ञान ““्रयं"' 
प्रत्यक्षरूप में होता टै 1 यदितब्रह्मग्रौर श्रात्मा का वास्तविक भेद 
होता तो परमेश्वर सवसे वड़ा भय देने वाला वन जाता । दूसरे से 
भय स्वाभाविक है । मानव वर्षासे डरता दहै कि कहीं भीग न जाय । 
परन्तु क्या यमुना या कोईश्रौर नदी पानीसे भीगनेसे उरतीदटै? 
पानी पानी को नहीं भिगा सकता, प्रगिनि श्रग्नि को नहीं जला सकती । 
श्रतः पानी पानी केलियेया ्रागश्रागके लिये भय का कारण नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार जब तक जीव श्रौर जगत्‌ शिवसे भिन्न जाति 
के होंगे भयाक्रान्त वने रर्हेगे । पर जववे शिवसे श्रभिन्नहो जाते 
हं तो भय-की सम्भावना नहीं रहती । जिस प्रकार किसी के कहने पर 
कि यह जंगल है उस पर यह्‌ श्राक्षेप करना कि वहां पेड, पत्ते, लतार्ये 
भमीहं व्यथं दै क्योकि जंगल के श्रन्तगंत यह्‌ सव श्रा जाता है--यद्यपि 
वे परस्पर भिन्न प्रतीत होते हं परन्तु जंगल से श्रभिन्न ही रहते है-- 
इसी प्रकार चेतनखूप से जीव श्रौर सत्तारूप से जगत्‌ भिन्न प्रतीत 
होने पर भी परमशिवसे सवथा अ्रभिन्नहीदहं। इसप्रकार परम 
शिवसे श्रतिरिक्त द्वितीय वस्तुके श्रभावसे भयाभाव सिद्धहोता है । 
इस ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का उदेश्य टै । 

जिस प्रकार श्रनेक भति केचिद्रों वाले षड़ेमेंसे भ्राती हुई 
रोशनी भिन्न भिन्न प्रकारक दीखने परभीषएक हीदहैउसी प्रकार 
भिन्न भिन्न भ्रन्तःकरण एवं पदार्थो मे सत्ता ्रौर चंतन्यरूप से एक- 
मात्र परम शिवही प्रकाशित हो रहादै। यह प्रकाशही वह बीज 
है जिसमें प्रलयकालमे सारी सृष्टि रहती है श्रौर ,सृष्टिकाल में व्यक्त 
होती है.1 अभिग्यक्ति का कारण एकमात्र ईङवर संकल्प है । यह्‌ व्यक्ती- 
भवनही सृष्टि है ्रौर इसके किसी भ्रंग से तादात्म्य भाव प्राप्त कर 
लेना ही वन्धनदहै। इन्द्रियों के द्वारा मन में विषय जल भरता चला 
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जाता है जव तक यह प्रवेडा मागं रोकान जाय तव तक ब्रनथंसे 
वचना असम्भव टै । 
प्ररन उठता है कि सम्पूणं भाव से इन्द्रिय-निग्रहु ग्यवहार-रोधक 
होता है । जिस प्रकार खिडकी खोलने से.धूल अओरौर पानी भीतर ्राते 
है साथही वायु श्रौर सूयं ररिमयां भी मिलती हं; परन्तु वन्द कर देने 
पर जीधुटतादै; इसी प्रकार इन्द्रियों के साथ है । वेज्ञानिकोंनेएेसी 
खिडकियां बनाई हँ जिनमे इच्छानुसार वायु श्रौर प्रकाश कासंचार 
होने परभी धृलग्रौर पानौकोरोका जासकताहै । इसी प्रकार 
दास्त्रो ने इद्वियों के सदुपयोग के द्वारा विषय-जल एवं श्रासक्ति-रज 
को रोककर व्यवहार करनेका तरीका बतलाया है। 
भ म भु (^ 


हमारे जितने भी श्रनभव हं उनमें दृश्य श्रौर दष्टा दोनोंका होना 
-श्रावदयक है । इसी प्रकार हमारी सारी क्ियाश्नों में कमं प्रौर कर्ता 
की श्रावश्यकता होती है । क्रिया का अर्थं होता है ्रवस्था से्रवस्थान्तर 
मे जाना । “चर मे” स्थिति से “बस मे” स्थितिको प्राप्त करना 
गमनक्रिया है । "थाली में" स्थितिसे पेट मे". स्थिति को प्राप्त करना 
खाना क्रिया है। खदरी स्थिति से मीठी स्थिति म जाना पकना क्रिया 
है । इसी प्रकार घट विषयकं श्रज्ञान से घट विषयक ज्ञान मे जाना ज्ञान ` 
क्रियादै । विना कर्ता श्रौर कमं के क्रिया प्रसम्मवदहै। प्रत्येक क्रिया 
कमं मे परिवर्तन करती है । परन्तु कर्तां श्रपरिव्तित बना रहता है, 
इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञानज्ञेय में परिवर्तन करता है परन्तु ज्ञाता वसा 
ही वना रहता है । यह नित्य श्रपरिर्वातित चैतन्य तस्व ही ब्रह्मनामसे 
कहा गया है । 

प्रत्येकक्रियाके लिये क्सीन किसी करणकी श्रपेक्षा होती ही. 
है । ज्ञान के लिये बहिःकरण एवं ्रन्तःकरण क्रमशः श्रपेक्षित हं । प्रायः 
इन करणो के परिवतंन को साक्षी मे परिवर्तन माच लिया जातादहै। 


परन्तु यदिज्ञाता में पररिवतंन मान लिया जाय तो स्मरण श्रसम्भवहो 
जायेगा । 
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यदि करण ठीक होवे तो क्रिया स्वभावतः ठीक होगी । यदि निब 
खराव होगा श्रथवा मसि-प्रवाह्‌ श्रवरुद्ध होगा तो लेखनं में दोप 
स्वाभाविकदटै। इसी प्रकार इन्द्रियया मन के दोषयुक्त होने पर 
ज्ञान धुंधला होगा । भ्रज्ञान-रूपी दोष के कारण ही ब्रह्म संसार 
ल्पसे प्रतीत होता है । ग्रतः करणों कीशुद्धिके द्वारा ही उनमेंटठीक 
ठीक तेजी लाकर स्निग्वकरनेपर ही जान-हूपी क्रिया ठीक टीक 
उत्पन्न हो सकती है । मन भ्रात्म-विषपयक गहन चिन्तनों के लिये 
बनाया गया है । परन्तु जिस प्रकार गालके वाल काटने वाली चुरी 
से श्रालू छीलदेने पर वह सूक्ष्म कामके भ्रयोग्यहो जातीदै उसी 
प्रकार विपय-चिन्तन करनेसे मनस्थूल होजातादहै श्रौरस्थूल मनं 
कभी भी श्रात्मा को नहीं सम सकता । श्रात्म-ज्ञान की प्रार्थना करने 
पर नचिकेताके छरी कौ परीक्षा करकेही जव यमने उसेतेज पाया 
तव श्रात्म-ज्ञान का उपदेश दिया । 
बहुत से लोग कहते हं कि यद्यपि यह सत्यदटै कि भोग श्रनित्य 
हं परन्तु जब तक टं तव तक उनको क्योंनमभोगाजाय? वे भूल 
जातेहं कि इस भोग के द्वारा कन्द (1]प71) शक्तिहीन ({0\भ*ला- 
1655) श्रौर संवेदनहीन (11011-5671511€) इन्द्रिय म्रौर मन 
वादमें प्रयत्नकरनेपर भी श्रात्म-ज्ञानमें श्रसमथं ही रहेंगे । तीन 
भास तक नमक खाना छोड़ देने पर एकच्‌टकी नमकभी पांचसेर 
दाल में डालने पर जान लिया जाता है । परन्तु रोज नमक खाने वाले 
को चार चुटकी श्रधिक डालनेपर भी पता नहीं चलता । 
इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रियनिग्रह मे भोग-संकोच ग्रवदय 
कर्तंव्य है । संक्‌चित भोग भी शास्त्रानृसार ही होना चाहिये शास्र 
विरुद्ध नहीं । 
१४ न न नः नः 
जिस प्रकार लद्द मे, ङंडेमे, पखेमें, मोटरमे, चूत्हैमे, ठंडी 
भ्रत्मारी मे, स्वं त्र विद्युत्‌ एक रूप होते हए भी उन सबसे भिन्न भिन्न 
क्रिया उसी विद्युत्‌ शक्ति से होती है। इसी प्रकार स्वेत्र व्याप्त ब्रह्म 
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उनको सत्ता देते हुए -उनसे भिन्न भिन्न श्रौर विपरीत क्रियायें भी 
करवाता है । उसके विना यह सारा जड़-चेतन जगत्‌ उन यन्त्रोंकी 
तरह व्यर्थं है जिनका विजलीघर से सम्बन्ध नहीं । संसार का महत्तम 
व्यक्ति ब्रह्म के विना हडडी के ढांचे के भ्रतिरिक्त प्रौर कुचर नहीं है. 

हम सवका प्रवतन बाहर रह कर नहीं वरन्‌ हमारा स्वरूप वन 
कर करतादै। इसी वात को श्रुति ने ्रयमात्मा ब्रह्म कहकर बतलाया । 
जिस प्रकार दीपक के ठीक नीचे श्रंधेरा रहतादटै उसी प्रकार जहां 
हृदय मेसर्वाधिकसरू्पसे ब्रह्य प्रकाश करता है वहीं अ्रज्ञान भी रहता 
टै । सूयं महल प्रौर चाण्डालकी कुटी को स्पशं एवं प्रकारित करते 
हए भी न किसी प्रकार कामेदकरता हैन पापश्रौरपुण्यका भागी 
होता.दै। इसी प्रकार ब्रह्य सवके श्रन्दर रहकर चोर ग्रौर राजा दोनों 
को सत्ता ्रौर ज्ञान देते हुए भी पाप-पुण्य का भागी नहीं बनता । उसके 
साथ एकता प्राप्त कर लेनेपर जीव भी पाप-शोकादिसे रहित हो 
जाता टै । - 


चकि मन पांच भौतिकटै इस लिये जड़दहै। फिर भी वह देखता 


सुनता हुश्ना सा प्रतीत होता है । ग्रतः मानना पड़गा कि उसमे कहींसे 
यह शक्ति श्राईदटै। पानीकी गर्मी कोदेखकर उसके म्रग्नि-सम्बन्ध का 


भ्रनुमान हो जाता है । चतन्य आत्माही मनमें संक्रान्त होकर उसे चेतन 
जैसा वना देती है । इसी लिये भ्रात्मान्वेषण मनमेंही सुकर टै, सूयं 
ग्रोरतारोंके उस पार नहीं । लोग समते हं कि चन्द्रमा में पहुंचने के 
बाद सम्भवतः किसी दिन वैज्ञानिक भगवद्धाम में भी पहुंच जायेंगे परन्तु 
परमेश्वर न पृथिवी के तल में मिलेगाश्रौरन किसी तारे में, वहतो स्वयं 
भ्रपने भ्रन्दर ही मिलेगा । यदि पास पड़ा हुश्रा पानदान हमें नहीं दिखाई 
देता तो हम श्रांख का इलाज करते हँ, सडको मे दंढते नहीं फिरते । उसी 
प्रकार हमे ब्रह्मज्ञान के करण को ठीक करना होगा । उन्नतोदर श्रौर 

नतोदर भेद से शीशा दूर की श्रथवे नजदीक की चीज को स्फुट कर देता 
है । इसी प्रकार मन ही वहिर्मुखी होकर संसार कों दिखाता है ्रौर भ्रन्त- 
मुखी होकर श्रात्मा को दिखाता है । जब भगवती दुर्गा को तरह यह 
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मन श्रपनी सारी शक्तियों को श्रपने में लीन करलेतादहै श्रौर उन्हें 
श्रपने से भ्रमिननसमभने लगता है तभी श्रात्म-दशंन की क्षमता श्रातीहै। 
ज्ञानी को इसी लिये समग्र नाम-रूप श्रपने से श्रभिन्न प्रतीत होता है। 
दुसरो को प्रवृत्ति बहिमंखी होने से उन्हें स्वयं श्रपना प्रात्माभी दूर 
दिखाई देता है । ब्रह्म पततम ही नहीं स्वयं पूतता है श्रतः पूतान्तःकरण 
ही उसको ग्रहण कर सकता है । भ्रन्तम्‌ःखता ही इसको पूत करनेका 
प्रधान सावन है। 
नः नै ` > । नः 


मन कौ पवित्रता काश्र्थं होता है श्रासक्ति-रदहितता । जिस प्रकार 
गीली लकड़ी श्राग नहीं पकड़ती श्रौर प्रयत्न करने पर केवल धृूञ्रपान 
का कष्ट दही करना पड़ता है उसी प्रकार श्रासक्त श्रन्तःकरणमें 
जञानाग्नि प्रज्वलित करने का प्रयत्न व्यथं जाता है। ज्ञान प्रत्यक्ष फल 
वाला होने के कारण घमं की तरह भविष्यके संतोष का सहाराभी 
` नहीं दे सक्ता । ज्ञान का प्रत्यक्ष फलसंसार दुःख कौ निवृत्ति है। 
इसी लिये “कषाये कमंभिः पक्वे ततो श्नानं प्रजायते" (म० भा०) के 
दवारा कर्मोसे मन रूपी इधन केजलको सुखाने पर ही ज्ञानाग्नि 
की सम्भावना बनती दहै 1 दुष्टा, दृश्य एवंदर्शनकी एकता ही ज्ञान 
पद का वाच्यहै। यद्यपि इसप्रकार की एकता कौ सम्भावना कठिन 
प्रतीत होती है तयापि स्वप्न में इनको एकता जगने पर सभी जानते हँ । 
स्वप्नमें होने वाले पवंत भ्रौर समुद्र एवं जिन श्रांखों प्रौर मन से उनको 
देखा जाता है सभी समान रूप से कल्पित ह । यचयपि जागृत्‌ में इनका 
भेद प्रतीतहोतादहै तथापि एक ही श्रात्माकी श्रवस्या विशेषो मेँ 
समानता स्वीकतंग्य है । जागृत्‌ मे नवीने वासनाभ्ों की उत्पत्ति एवं 
पुरानी वासनश्रों की दुहृताः बाह्य पदार्थाधीन है । स्वप्न मेँ यह 
वासनायं ही सृष्टि-निमतरी एवं नियोजिका हं । जागृत्‌ मे जो श्रसम्भव 
प्रतीत हों उन्हें मी स्वप्न में देखा जा सकता है । इस प्रकार स्वप्न के 
दृष्टान्त से जागृत्‌ कौ त्रिपुटी कौ एकता सिद्ध हो जातौ है ।. 
सुषुप्ति मे मन भ्रौरपदाथं दोनों के लीन होने पर भी श्रात्म-सत्ता 
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रह जाती है । रतः उसकी स्वयं प्रकारता किसी श्रन्यं साधन पर 
ग्रवलम्वित नहीं, वस्तुतः तुरीयावस्था पुणं होने के कारण जागृत्‌, 
स्वप्न, सुप्ति भी उसी के भ्रंग है । इनसे श्रतिरिक्त ही कोई 
चौथी भ्रवस्था हो एेसा नहीं । जिस प्रकार तीन चवल्ियों से रुपया 
भिन्न नदीं, वरन्‌ सभी चवत्ियों वाला रूपया ही तुरीयावस्था है"1 . 
रुपये मे चवन्नियां स्वरूपतः नहीं होतीं परन्तु कल्पित की जाती 
है । उसी प्रकार तुरीय में जागृत्‌ स्वप्न प्रौर सुषुप्ति स्वरूप से 
नहीं हँ परन्तु कल्पित कौ जाती दहँ। इस प्रकार हम देखते ह कि 
जागृत्‌ मे पदार्थजन्य विक्षेप एवं स्वप्न में वासनाजन्य विक्षेपः हँ 
जो सुख दुःख के कारण -ह। सुषुप्ति में विक्षेपाभावसे दुःखाभाव 
है श्रतएव वन्धनानुभूति का भी प्रभाव है। । 

जागृत्‌ ही. नवीन ज्ञान कौ. प्राप्ति का साधन होने के 
कारण तुरीय प्राप्ति कौ ञ्रवस्था है। इसी लिये श्रुति प्रत्यन्त सन्निहित 
जागृत्‌ ्रवस्था वाली श्रात्मा को ही भ्रयमात्मा ब्रह्म द्वारा निदंश 
करती टहै। इस प्रकार पवित्र मन के द्वारा जवं वैदिक महावाक्यों 
का विचार करने पर त्रिपुटी लयहो जाती है तभी आआत्म-स्थिति 
होती दै । 


> न >£ ग 

श्रुति श्रयं केद्वारा श्रात्माकी सन्निहितता बतलाती है। वस्तुतः. 
निकट या दूर भ्रपने को लेकर ही कहा जाता .है। जो मेरे 
नजदीक है वह नजदीक श्रौरजोमृफसे दुरहै वह्‌ दूर । यद्यपि हमारा 
दारीर हमसे श्रत्यन्त नजदीक है तथापि यहां मी दरी माननी ही 
पडती है । परमं कांटा गडने पर दर्द नजदीक होनेके कारण तुरन्त . 
जाना जाता है । परन्तु कांटा लोहे काटैया बबूल का श्रौर ठीक किस 
जगह गडा है इसको जानने के लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । कमी ` 
कभी तोपेटके ददं का स्वानुभव होने पर भी वह्‌ श्रपेन्डिक्स हैया 
ग्रल्सर इसका केवल पता लगाने के लिये डाक्टरों को हजारों रुपये देने 
पडते हँ । अतः श्रनुमूति हमारे सबसे श्रधिक नजदीक है । कूच विचारकः 
तो प्रनभृति को इसी लिये अ।त्मा से स्वंथा अभिन्न स्वीकार कर लेते 
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हं । इतना तो निदिचत टैकि श्रनुमूति ही वह केन्द्रीय विन्दु है जहां 
सेसारी दूरियां नापी जातीं । जिस प्रकार सामान्य प्रेष्यालय 
(©. 2. 0.) सेही देहली के सभी स्थानों कीदूरी नापी जाती है) 
जव कहा जाता दहै कि चांदनी चौक नजदीकटै श्रौर तिलक नगर दूर 
तो केन्द्रीय विन्दुसेही दूरी श्रभिप्रेत होती है। परन्तु प्रेष्यालय को 
भी शृन्य दूरी वाला नहीं माना जा सकता वयोकि एक वातायन से 
दूसरे वातायन की्दूरी भी उसके भीतरही रहतीदटै। इसी प्रकार 
म्रनभूतियों के म्राश्रय श्रन्तःकरणमेंभी दूरियोंका समावेश स्वीकार 
करना पड़ता है । जिस विन्दु पर्‌ शृन्यका.स्तम्म लगादहुश्रादै वह 
बिन्दु ही वस्तुतः केन्द्रीय विन्दुहै। यद्यपि उसकी स्वयं कोई लम्बाई 
चौडाई नहीं परन्तु सारी लम्बाइयां उसकी श्रपेक्षासे हं । यह विन्दुही 
म्रात्मा है । उसके भीतर प्रौर कृ नहीं । "श्रयं" पद के प्रयोगसे इसकी 
ही ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन श्रति कोडइष्टटहै। 


उस अ्रात्मा कौ ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन करके श्रृतिएक श्रसम्भव 
स्थिति षैदाकरदेतीहै। जो सवसे श्रन्दर प्रौर सवसरे नजदीक होगा 
वह॒ सव से सृक्ष्मपरम ब्रणुरूप होगा । वह सवसे वड़ा सर्वव्यापक 
ब्रह्म कंसे हो सक्ता है ? श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्डसेभी वड़ा ग्रौर परम 
भ्रण्‌' स्वरूप परस्पर विरोधी भावदहं। इसविरोधको दूर करनाही 
श्रवण-मनन का फलदहै। स्वयं श्रतिः भी एषो श्रणुरात्माः कहकर 
जहां अ्रणुता का प्रतिपादन करती है वहीं “श्रात्मवेदं स्वं” कहकर 
व्यापकता का प्रतिपादन करती दै । 

इस विरोध का परिहार श्रयं के स्वरूप, का विचार करनेसे होता 
है 1 श्रयं भ्र्थात्‌ भ्रपरोक्ष, जो सन्म्‌खे हो, जिसमें किसी. प्रकार का 
व्यवधान न हो । यद्यपि यह विचित्र संसार एवं इसके पदाथं श्रपरोक्ष 
खूप से प्रतीत होते ह-तथापि उनकी अपरोक्षता केवल क्षणिक एवं 
प्रातीतिक है । सवंदा एवं सर्वावस्थाग्नों मे उनकी श्रपरोक्षता नहीं 
रहती । श्रंधेरी रात्रि में प्रकाश के विना पदाथं श्रपरोक्ष नहीं रहते । 
इस प्रकार के व्यभिचार से ही ज्ञेय पदार्थो मे स्वरूपतः श्रष- 
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रोक्षता नहीं मानी जा सकती „। सूष्ष्मदृष्टि से तो जिस काल मे पदार्थं 
्रपरोक्ष प्रतीत हो रहे हं उस्र कालम भी उन पर प्रकाशकी खोली 
चद दहुर्ददै म्रौरउस खोलीकाही म्ननभवहोरहादै। भ्रतः पदां 
नित्य परोक्नदही होतेह । प्रकाशकौ खोली उतारकर पदार्थोँका 
प्रत्यक्ष प्रसम्मवदहं। प्रह्नहो सकता है प्रकाश तोस्वयं श्रपरोक्ष है, 
परन्तु प्रका स्वयं नेत्र-ज्योति केद्वारा ्रावृत है! इसी लिये श्रांख 
को वन्द करके हम प्रकाशको नहीं देख सकते । जिस भ्राधूनिक पक्ष में 
प्रकाश का ्रक्नियवनिका (1२€1718.) पर प्रतिविम्ब ही रूप-ज्ञान 
के प्रति कारण दहै वहां मो चक्नू-स्नायु (016 पिटाःच्€) केद्वारा 
विद्यत्‌ प्रवाह दी रूप-ज्ञानके प्रति कारण पड़गा। एवं उस स्नायु के 
वन्द हो जानेपर प्रकाश का भ्रपरोक्ष श्रसम्भव होगा विद्यृत्‌ प्रवाह 
दारा ्रावृत प्रकाश दही गृहीत होतादहै। यह उसकी भ्रपरोक्षता का 
वावक हो जायेगा । पीलिया मे (.[श्1त166) नेत्र-ज्योति के पीले 
हो जाने पर सारे पदाथं पीले दीखते हं । स्वयं नेत्र-ज्योति मन केद्रारा 

रीत होती दै । इसीलिये मनकेरंगमे रगे हुएही पदार्थो काज्ञान 
होताटै। रागथकत मन पदाथंको प्रियरूप से देखता है। कामयुक्त 
मन पदाथंको काम्यरू्प से एवं द्वेषयुक्त मन `पदाथं को द्वेष्यरूप से 
देखता है । एक ही पदाथंएकही काल में चक्षु प्रादियों कौ समानता 
होने पर भी मित्र, शत्रु, उपेक्ष्य, भक्ष्य ्रादि भावों से देखा जाता है। 
ग्रतः मन हौ ्रपरोक्ष मालूम पड़ता है । 


वस्तुतस्तु समग्र वासनाप्रों का केन्द्र होने के कारण सुषुप्ति काल 
मे मन में समग्र दासनाभ्रों की स्थिति अव्यक्त रूपसे स्वीकार करनी 
पड़ती है । लेकिन सुषप्ति में मंन एवं तद्‌गत॒वासनाभ्रों का श्रपरोक्ष 
ग्रनभव नहीं है । श्रतः सुषुत्ति-प्रमाणसे उसे भी नित्य भ्रपरोक्ष नहीं 
कहू सकते । श्रात्मा सुषप्ति में भी वैसा ही वना रहता है जंसा जागत्‌- 
स्वप्न मे । इसी लिये "मं हुं".यह्‌ ज्ञान साधन निरपेक्ष होने केकारण 
साक्षात्‌ श्रपरोक्ष कहा जाता है ॥. भ्रात्म-तत्व कभी भी परोक्ष नहीं 
हो सकताश्रौर न इसे नष्टही किया जा सकता है । क्यों कि इसंको 
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नष्ट करने वाला श्रनात्मा तो हो नहीं सकता श्रौर ्रात्मा वह स्वयं है । 
स्वसमान जातिमेही प्रतियोग सम्भवदहै। श्रात्मा तथा श्रनात्मा को 
किसी भी समान जातीयता मे लाना भ्रसम्भवदहै। 


भ्रतः सिद्ध हुभ्रा किसदारिव की प्राप्तिके लिये हमे कटींभी 
जाने की भ्रावश्यकता नहीं 1 परन्तु भ्रं श्रनुमूति में ही वह प्रन्वेष्टव्य 
है क्योकि यह्‌ भ्रनूभूति भ्रपरोक्ष है जिसका निदा भ्रयं केद्वारा श्रृति 
ने किया । | 
नैः गः न न 


जीव, ईश, जगत्‌ श्रथवा पञ, पशुपति भ्रौर पाडा तीन ही तत्व 
हमे मिलते ह । श्रूति ने इन तीनों के प्रभेद का प्रतिपादन किया। 
भ्रतः यह तीनों हीं तत्व वस्तुतः एक ही परम शिव तत्वके म्रन्तगंत हो 
जाते हं । यद्यपि किसी भी विन्दु मे परमशिव तत्व को-पायाजा 
सकता है परन्तु “्रक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवंतं ब्रजेत्‌" यदि घरमें 
ही शहद भिल जाय तो पहाड़ . चढने का कष्ट कौन करे । इसी प्रकार 
जबजीवमें ही शिव उपलन्धहैतो उसे दूसरी जगह दूंढना व्यथं 
है । प्रश्न हो सकता है कि यदि वह्‌ नित्य भ्रपरोक्ष एवं सन्निहित. है 
तो हमे उसका श्रनुभव क्यों नहीं होता, उसे पाने के लिये इतना 
परिश्रम क्यों करना पड़ता है ? वस्तुतः ब्रात्म-ज्ञान का साधन जो 
भ्रनतःकरण, उसमें . होने. वाले दोष के कारण ही. श्रत्यन्त सन्निहित 
शिव भी दूर की तरह प्रतीत होताहै। एकदृष्टि से तो इसको 
सन्नि हितता ही श्रन्तःकरण को.इसे देखने से रोकलेतीहं 1 श्रांख का 
काजल श्रांख नहीं देख सकती । भ्रतः गुद्ध दपंण मे प्रतिविम्बित नेत्र 
को जिस प्रकार विम्ब रूपी नेत्र देखता है उसी प्रकार शुद्धान्तः- 
करण में प्रतिबिम्बित भ्रात्माका ही साक्षात्कार संभवदहै। 


म्रन्तःकरण में शुद्धि लाने का साधन वेद बतलाता है ।संसार में 
प्रत्येक पदार्थं के शोषन का प्रकार विशेषज्ञ से जानना पडता ह । 
पित्तल चोधक त्रासो (2872550) कपड़े को साफ करनेमें ब्रसमर्थं 
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है । एवं सावरून कटहल (पनसं). दुग्ध को नहीं धो.सकता इसी प्रकार ` 
मन की शुद्धि का सावन शिव भक्ति ही है। 

कुद तथाकथित वेदान्ती मानते हँ कि श्रात्मा ज्ञानरूप है श्रतः 
उसे स्वयं श्रपने ्राप को जानने कौ कोई श्राक्श्यकता नहीं । परन्तु वे 
भूल जाते टं कि आत्मा स्वरूप से श्रविद्या काश्राश्रय ही नहीं प्रकाशक 
भ्रीरटै । श्रतः अ्रविद्यासे ब्रात्माका कोई विरोध नहीं । त्रविद्या का 
विरोध तो प्रखण्डाकार-वरत्ति-प्रतिफलितं श्रात्मासे है। सुषुप्ति काल 
मे केवल ्रात्माप्रौर ्रविद्यादो ही रह जाते हंफिरमभी श्रात्मा 
ग्रविद्याका नाश नहीं कर पाती । सूयंकान्तमुपाखूढुं न्यायं सवत्र 
योजयेत्‌ । जि प्रकार उन्नतोदर शीशेमें चढ़ा हृुभ्रा सूयं कागज को 
जलात। है, तद्‌' रहित शुद्ध सूयं तो कागज का प्रकारक होता है नाशक 
नहीं, इसी प्रकार वृत्तिम चढादहूभ्राब्रह्यही भ्रविद्याको नष्ट करत 
है । तद्रहित शुद्ध तो उसका प्रकाशक है 1 उन्नतोदर शीशाभी जव 
` तकं केन्द्रित ({0८प556त्‌) न कर दिया जाय कागजको नहीं जला 
सकता । इसी प्रकार शुद्धान्तःकरण को भी.एकाग्र करना भ्रावश्यक होता 
है । एकः भ्र्थात्‌ सदाशिव । सदाशिव मे केन्द्रित शुद्धान्तःकरण 
ही अखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति नाम से कहा जाता है । खण्ड वृत्ति से खण्ड 
भ्रविद्याभ्रों का नाश श्रीर श्रखण्डव्रृत्ति से प्रखण्ड अ्रविद्याका नाशा तो 
स्पष्टही है । जागृत ्रवस्था खण्डवृत्तियों की श्रवस्था है, तुरीय 
ही भ्रखण्ड-वृत्ति की श्रवस्था है। इसी लिये ज्ञानस्वरूप होने पर 
भी भ्रविद्या नाद के लिये ्रात्मन्ञान भ्रावदयक हो जाता है। 

नैः ४) नः नः 


जिस प्रकारसाग को नमक ही नमकीन- बनाताहैम्नौर गृलाव- 
जामुन को शक्कर ही मीठा बनाती है उसी प्रकार सदाशिव ही 
सब को सत्ता देता है । जगत्‌ को सत्ता, जीव को सत्ता श्रौर चतन्य 
एवं ईङवर को सत्ता, चैतन्यं प्रौर श्रानन्द तीनों पदाथं सदारिव 
से ही मिलते है । इसी लिये जगत्‌ जीव के द्वारा ही. प्रकादयहे। 
एवं जीव का श्रानन्द ईरवर पर निर करता है । सांख्य की माषामें 


द 


कह सकते ह कि घोर तमोगुणावस्या जगत्‌ की है, रजोगुणावस्था जीव 
को टै एवं शद्ध सरवग्‌ृणावस्या ईदवर कौ दै) 

मृच्छिलादिप्‌ सत्तंव व्यज्यते नेतरदयम्‌ । 

सत्ता चिति द्वयं व्यक्त धीवृत्यो घोर मूढयोः ।। 

शान्त वृत्तौ त्रयं व्यक्त । (पंच दशी १५/२०, २१) 
यद्यपि देनन्दिनि म्रनुभमव मे हमे इनमे मेद प्रतीति होतीटै ग्रौरश्रूति 
इन्हं श्रभिन्न वताती दहं तथापि दोनों कायहां विरोध नहीं । जिस 
प्रकार सूयं उल्ल्‌ की दुष्टि में श्रन्धकार दै परन्तु शुक-दृष्टि में 
प्रकाडा स्वह्प है, उसी प्रकार जीव-दुष्टिसे तीनोंका मेद है शिव- 
दृष्टि से प्रमद । अ्रशद्धान्तःकरण ही जौव-दृष्टि टै। श्रन्तःकरण 
की पूणं शुद्धावस्था ही शिव-दुष्टिहै। जव करि सांसारिक जीवन में 
भी सफलता श्रन्तःकरण को शुद्धि एवं एुकाग्रतासेही सम्भव दैतो 
ग्रतिसृक्ष्म म्रात्मतत्व मे इसको श्रावदयकता का प्रतिपादन स्वयं 
सिद्ध है। 


इस एेक्य-त्ान का लाभ क्या? वस्तुतः इस ज्ञान सेही हमें 
स्वतंत्रता की प्राप्ति होतीदहै। भ्राज स्वतंत्रता के विपय मेंवड़े 
विन्नार कयि जाते हं परन्तु इसके स्वरूप पर विचार करने 
की श्रावश्यकता कोई नहीं समभता। स्व श्र्थात्‌ खद का तत्र 
भ्र्यात्‌ शासन । वस्तुतस्तु तन्‌ विस्तारे घातु से प्रथवा तत्रि धारणे 
धातु से निष्पन्न होने केकारण तंत्र का रथं विस्तार याधारण करना 
माने नियम ह । स्वतंत्रक्रा श्रथं इसी लिये ग्रपना विस्तार श्रयवा 
श्रपना नियम है। भ्राज तो स्वतंत्रता का रथं स्वच्छन्दता कर लिया 
गया है । एवं जो श्रपने मर्जीमेंभ्रावे वहु करना ही इसका रूप माना 
गया है । किसी श्रांग्ल विद्वान्‌ का यह प्रसिद्ध कथनदहै किमेरी 
नासिका कौ. मर्यादा के बाहर ही तुम्हारी स्वतंत्रता रह सकती है 
(छप 7८८० €पत्‌ऽ णला6.-प $ 1086 10608) यह 
भ्रसम्भव है कि सव श्रपनी इच्छा के श्रनुसार कायं करर क्योकि इच्छाम्रों 
कौ भिन्नता के कारण प्रत्येक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का भ्रव 
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रोधक वन जाती है । लोकमान्य तिलक ने ‹स्वतंत्रता भ्रामाचा जन्मसिद्ध 
म्रधिकार आ्राहे' कह कर जो जन्म-सिद्ध श्रधिकार हो वह्‌ स्वतंत्रता 
है इस प्रकार लक्षण किया था। जो जन्म-सिद्ध होता है उसकी 
प्राप्ति नहीं प्रत्यभिज्ञा मात्रहोती है। वेदान्त को दृष्टि से सामाजिक 
एवं राजनीतिक स्तर पर यह लक्षण सटीक वैठता है । शान्ति एवं सुख 
की पुनः उपलब्धि ही राजनैतिक स्वतंत्रता है। श्वेतरंग वालोकी 
गृलामो से काले रंग वालों कौ गृलामी मे जाना नहीं । स्वेच्छाचारतो 
सवसे वड़ो परतत्रता है। 

` हमारास्व नदेशे, न कुटुम्ब। यह शरीर भी वास्तविक स्व 
नहीं है । जिस शरीरको हम स्व कहतेहं उसीमें कू वर्षोके बाद 
मचल प्रौर चींटियो का स्वस्व कायम हो जायेगा । यह्‌ शरीर जीवित 
श्रवस्थामें भी लकवा मार जाने पर हमारी इच्छाके नियन््रणमें 
नहीं रहता है । जिस प्रकार ` राजनंतिक स्वतत्रताके नाम से विदेशी 
दर्शन, भ्रादतें एवं विचारधारायें हम पर शासन करती रहतीं है उसी 
प्रकार हमारे श्रपने मन पर कामक्रोधादि शासन करते रहते हं । 


हम स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये ही सदाशिव में चित्त एकाग्र 
करके रिवतंत्रताको प्राप्त करते हं क्यों कि वही वास्तविक स्वतंत्रता है। 
भः न £ नैः 


जीव-रूपसे भ्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए बताया 
गया है:- 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीत्यंते ॥। 
जो सुषुप्ति समय में सुख पाता है, स्वप्नकाल मे संस्कार एवं 
वासनाभ्रों का ग्रहण करता है, एवं जागृत्‌काल में विषयों का भोग 
करता है वह्‌ ही नित्य, श्रपरिच्छिन्न, भ्रपरिणामी होने के कारण श्रात्मीं 
कहा जाता है । प्रथम तीन व्यावहारिक भ्रात्मा का लक्षण हं एवं 
चतुथं शुद्ध श्रात्मा का लक्षण `है। सुषुप्ति में सुखलूपता तो स्वंजन- 
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सिद्ध है । स्वप्न में वासनाके सिवाय प्रौर कु मभी नहींहै। जिस 
प्रकार चलचित्र में केवल भापटल (17) ग्रौर प्रकाश है, परन्तु 
जव तक कहीं सच्चं म्रभिनेता एवं दुश्यन हों भाचित्रकिसका लिया 
जा सकता है । इसी प्रकार जागृत्‌ श्रनुभव के विना संस्कार श्रनुपपन्न 
है; रौर संस्कार के विना स्वप्न नहीं हो सकता । 

शुद्धात्मा को कुचं लोग श्रव्यावहारिक मानते ह, जो प्राजकल 
ग्राक्षेपात्मक शब्द माना जातादहै। व्यवहार शब्द का श्रथ ही मेरे 
व्यवहारमें प्राने वाला किया जातादटै। यह श्रभिमान की पराकाष्ठा 
कारूपटै। यह्‌ श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड यदि केवल तेरे लिये वनाया 
गया होता तो श्रन्यावहारिकता कादोष संभवथा समद्र के भ्रन्तस्तल 
मे सुन्दर सीपियां तुम्हारे लिये नहीं वरन्‌ वहां के प्राणियों के 
भ्रानन्द के लिये हं । मानवको देखकर सिह को वड़ा श्राड्चयं होता 
है करि इतने स्वादिष्ट मांसल प्राणी को भागने की शक्ति क्यों नहीं 
दी गई । भ्रतः हमे पदार्थो कौ वास्तविकता का विचार करना चाहिये, 
व्यावहारिकता का नहीं । वास्तव मेतो बन्धन काल में व्यवहार म्रयोग्य 
होने पर भी मोक्ष-प्रात्ति का व्यवहार तो शुद्ध म्रात्मा के चिना 
ग्रसम्भव दै । श्रुति ने श्रयमात्मा ब्रह्म कह कर श्रात्माके इस शुद्ध 
रूप काही निदंश किया दहै। जव कोई श्राप्त पुरुष स्फृट विरोषी- 
वाक्यका प्रयोग करता है तोउसका विशेष तात्पयं मानना पड़ता है! 
चन्द्रमुखी कहते ही श्रसम्भवता के कारण मुख में भ्राह्लादजन्यता 
भ्रतीत हो जाती है। इसी प्रकार “श्रयमात्मा ब्रह्म" कहते ही श्रात्मामें 
ब्रह्म होने को "योग्यता प्रतीत होती है । म्रन्यथा वाक्य शूढा हो जायेगा । 
ग्रात्मा की वास्तविकता का विस्तार से ज्ञान होने पर ही इसके 
विस्तार एवं शक्ति का ज्ञान संभव है। तभी पता लगेगा कि 
यह्‌ ब्रह्म वनने के योग्य है भ्रथवा नहीं । जिस प्रकार जल की 
पेय-योग्यता जानने के लिये शुद्ध जल का विश्लेषण श्रावदयक है, 
घर के सामने बह्ने वाले नले के जल का नहीं, उसी प्रकार 
शुद्ध श्रात्मा का विदलेषण ही उसकी ब्रह्म होने की योग्यता का 
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जान करा सकेगा । अतः ब्रात्म-तत्व का शोधन प्रथम 
प्रावदयक टै । 

ग्रात्मा के तरिपवमें श्ननेक ज्ान्तियां प्रचलित हं । वन-पुत्रादिको 
ग्रात्मा मानना स्थूलतम व्यवहार दह । प्राज तो देश-विशेषको अथवा 
दल-विशेप को या वाद-विदेप को आत्मा मानने का उपदेश दिया जाता 
। इनकी श्रपेश्ना सुक्ष्म विचारकदेहकोही भ्रात्मा स्वीकार करते 
। ये सभी प्रासुर घर्मानूयायीदहं। ये म्रपने विचारों का प्रचार दण्ड 
वल पर करते हैं। श्रसुरोंने ही सुकरात को जहर, ईसा को 
फांसी, एकटहाटं को चिता, गलीलियोको जेल के द्वारा म्रपने सम्प्रदाय 
मे लाने का प्रयत्न कियाथा । भ्राज भी साम्यवादी दल इसी नीति के 
दारा लोगों को ्रसूर-धमंमे दीक्षित करना चाहताहै। इनके यहां 
विचार को स्थान नहीं दिया जाता । लेकिन सत्यकोराक्तिकेद्रारान 
मानाजासक्तादहै, नपाया जा सक्तादहै। अन्यथा साधना व्यथं हो 
जायेगी. । बास्त्र निरर्थक सिद्ध होगे । सवसे वड़ा पहलवान या गोलन्दाजं 
मोक्ष का भ्रधिकारी बनेगा 1 

इन्द्र श्रौर विरोचन प्रजापति केचेलेथे । इन्द्र विचारक था) 
उसने सोचा मेरा स्वरूप म्‌भमे कभी श्रलग नहीं हो सकता जिस प्रकार 
पानीसे ठंडक दूर नहीं हौ सकती । परन्तु सृषप्तिमें देह मुक से 
ग्रलगहोजातादहै। म्रतः देह ग्रात्मा हौ यह ्रसम्भवदहै। हजारों 
वर्पो तक मम्मी को सुरक्षित रखने पर भीः उसमे चेतनता श्राती नहीं 
दिखलाई देती । देह परिणामी है ओ्रौर श्रात्मा भ्रपरिणामी है। 
यदि श्रात्मा श्रपरिणामी नहीं होता तो बाल्य, कौमाय, यौवन, वाधंक्य 
की स्मृति श्रसम्भव होती । हमें श्रपने प्रेम, घृणा इत्यादि की स्मृतियां 
ग्राज भी श्राती ह म्रतः इन सारेदेह श्रौर मन के परिवतंनों में श्रपनी 
ग्रपरिव्तनीयता स्फुट है । स्मृति की श्रन्यथा म्रनृपपत्ति श्रात्मा की 
भ्रपरिणामतु में प्रधान हेतु दै) इसप्रकार इन्द्र के, चिन्तन के फल- 
स्वरूप स्थ्‌लदेहात्मवाद निवृत्त हो जाने पर प्रजापतिने सृक्ष्मदेह- 
उपाधि विशिष्ट का उपदेश दिया । इन्द्रियात्मवाद भी वस्तुतः प्रमाण 
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से सिद्ध नहीं है। यदि किसी एक इच्ियकोही श्रात्मामानलेतो 
उस इन्द्रिय के नष्टहोने परप्राणी मर जायेगा लेकिन श्रन्धा, गंगा, 
लूला, नंगड़ा श्रादि सभी जीवित देखे जाते ह 1 यदि इद्द्रिय-संघात 
को श्रात्मा माना जायतो भी यही दोष श्रायेगा । यदि इन्द्रिय-संघात 
द्वारा श्रात्माका ्रारम्भ स्वीकार किया जाय तो जिस प्रकार पट के 
एक दो तन्तु निकलने से वह कमजोर होता चलतादै उसी प्रकार 
एक एक इन्द्रिय कीकमीसे श्रात्मा भी कमजोर होता चला जायेगृ । 
तीन चार इन्द्रियों केनष्ट होने परतोश्रात्मा श्राधाही रह जायेगा । 
परन्तु यह श्रनुभव विरुद्धटै, इद्दरियहीन पुरुष भी श्रपने श्रापको 
उतना ही पूणं ्रनृभव करता दै जितना कि'दसरा। एवं इन्द्रियोंके 
कम होनेपर मंक्महोरहाहूं एेसाभी भ्रनृभव नहीं होता । कान 
सेमंसुनताहू, श्राख सेमं देखताहूं, यह `ग्रनृभव भी कान श्रांख 
भ्रादि को साधन बता रहा है जिनसे म" भिन्न हैः 1. अनन्यथा भै कान 
सुन रहा ह" “मेर््राख देख रहा हूं इस प्रकार का श्रनुभव 
होता । 


छान्दोग्य उपनिषद मेप्राण संवाद म्रातादै । इन्द्रिय, मनभ्रादि 
के जानेपर भी नहीं मरनेवाला देहप्राण के जाने पर मर जताहै। 
प्राणात्मवादौ हैरण्यगभं इसीलिये प्राण को ही भ्रात्माः. स्वीकार 
करते हं । प्राण वस्तुतःक्याटै?.वायु का श्रावागमन । यदि यही भ्रात्मा 
होता तो लोहार कौ धौंकनौ भी श्रात्मवती माननी पड़ती । सोने, पर 
भौ प्राण जागते रहते हं । यदि प्राण भ्रात्मा होते तो वकिये के नीचे के 
नोटों के वण्डलों को जव चोर उठाते तो उसको रोक लेता । ब्रतः 
केवल इतना कहा जा सकता है कि देह की रक्षा के लिये प्राण श्रावहयक 
हं प्रौर त्राण सवंदा भ्रात्मा के साथ रहते हः । कूच लोग कहते हैँ कि 
प्राण तो श्रात्मा हीह परन्तु इन्द्रिय रूपी -साधनोंके द्वारा ही उसको 
ज्ञान होता है । निद्राक्राल में इन्द्रियों कौ भ्रक्रिय श्रवस्थाहो जाती है 
भ्रतः ज्ञान नहीं होता, परन्तु प्राण यदि श्रात्मा होता तो प्राणलूपी 
राजा के जागते रहने पर इन्द्रिय रूपी संनिक. क सो जाना प्रमाण 
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विरुद्ध हो जायेगा । इसी प्रकार मन कौ श्रनात्मता भी सुषुप्ति में ्रन्तः- 
करणाभावसेस्फ्टटै। इन सभी के संघ्रात को श्रात्मा मानना इन्द्रियात्म- 
संघातवाद कौ तरहही निराकर्तंव्य है । इसप्रकार व्यावहारिक 
ग्रात्मा का उपाधिके द्वारा निराकरण करके शद्ध म्रात्मा का ब्रह्यके 
साय एकता प्रतिपादन श्रौत तात्पयं है । 


न नै नः नैः 


जीव स्वरूप को ब्रह्म बनने की योग्यता का विचार करते हुए जीव 
का विहलेषण क्रिया गया । ब्रह्म का स्वरूप भी विचारणीयहै सूत्रकार 
ब्रह्मज्ञान की प्रतिज्ञा करके उस तब्रह्यका लक्षणः 'जन्मायस्य यतः' से 
करते हं । जीवस्वह्पकी तरह्‌ ब्रह्मस्वरूप भी ्रनेक प्रकार से वादियों 
दवारा कल्षित है । सांख्य लोग प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण स्वीकार 
करते हँ । परन्तु श्रुति ने उसके ईक्षण का प्रतिपादन किया है । अ्रतः 
जगत्‌ का कारण प्रकृति, जो जड है, नहीं हो सकती । इतना ही नहीं 
श्रृतियों मे उसे सबका दासक भी-बतलाया है । ईशानो भूत भव्यस्य 
(कढ ० २/४/ १२) य ईशे भ्रस्यजगतः (इवे ° ६/१७) । भीषास्माद्‌ उसके 
भय से श्रग्नि, सूर्यं, यहां तक कि मृत्यू भौ चलते हँ (कठ० २/६।३) श्रतः 
सांख्य प्रतिपादित जड प्रकृति जगत्‌ का कारण नहीं हो सकती । प्रकृति 
यदि जगत्‌ काकारणहोगी तो सारीहौी प्रकृति जगत्‌ मे समाप्त हो 
जायेगी । परन्तु ऋग्वेद (ऋ० १०/६०/३) पादोस्य विश्वा भूतानि' 
कह कर ब्रह्मके एक हिस्सेमे ही जगत्‌ की उत्पत्ति बतला रहा है । 
इतना ही नहीं ब्रह्म व्यापक हैग्रौर सृष्टि व्याप्य । यहीांवेदकोसम- 
व्याप्ति इष्ट च्रं । संसारके सब पदार्थं व्याप्यहं ्रौर उनकी 
व्यापकता किसी दूसरे पदार्थं कौ श्रपेक्षाही सम्भव दहै स्वरूप से नहीं । 
परम शिवतो सदाही व्यापक है ग्रौर कभी भी व्याप्य नहीं । इसी 
लिये श्रुति ने उसको सभूमि विद्वतो वृत्वा भ्रत्यतिष्ठद्‌ दशांगृलम्‌” 
(ऋ० १०/९६ ०/१) कहा । उसकी इन्द्रियातीतता का प्रतिपादन करके श्रूति 
ने उशकी व्यापकता का ही निदंश किया है । जिस प्रकार कोई बालक 
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उन्नतोदर, नतोदर ्रादि शीशोंमें श्रपनी मोटी, पतली ्रादि छवियोंको 
देखकर श्राङ्चर्य-चकित श्रौर प्रसन्न होता दै परन्तु वह्‌ उन सवते व्यापकं 
है, उन सवसे परे है, यद्यपि उन छवियों मेभी वही टै। इसी प्रकार समग्र 
ब्रह्माण्ड में प्रतिविम्बित होते हृए, प्रतीत होते हुए, भी परम शिव उन 
सवसे परे है, यद्यपि सभी प्रतिविम्बल्पों मंभीवहीटै। इस प्रकार 
स्वरूपतः वह कभी भी व्याप्य नहीं होता यद्यपि व्यक्तरूप से वह्‌ 
माया केद्वारा व्याप्य प्रतीत होतादटै। 


यह उसकी ईईवर-रूपता हुई । लेकिन वह्‌ प्रन्तर्यामी भीदै. 
इस दुष्टि से उसकी व्यापकता 'तिलेष्‌तंलं दघ्रूनीव सपिः' (उवे १/।१५) 
तिलमेंतेल को तरह भ्रथवा दहीमें घीकौ तरह है । वह जगत्‌ 
के पदार्थोमेसाररूप से विद्यमान है, (4011110 (1121 € 
27. लऽ ५1 ्कपा पाण लऽ) जो कुछभी टै वह 
उसके वगेरहो ही नहीं सकता । प्रनहो सकतादटै किं जिस प्रकार 
गहनो के द्वारा सोना नाम-रूप को धारण करके व्यवहारलरूपमे भ्राने 
के लिये विक्रृतदटहोता हैक्ष्या ब्रह्म भी उपरी प्रकार विकारीदै ? 
वस्तुतः श्रधिष्ठान माव्रहोने के कारण -वह्‌ नाम-रूप विकारोंको 
विकृत करते हुए भी स्वयं म्रविकृत ही रहता दै । चम्बक लौष्चणं में 
नाम-रूपों को उत्पन्न करते हुए स्वयं श्रविक्रृत वना रहतादै। इसी 
प्रकार परमाणू भी जगत्‌ के कारण नहीं हो सकते । वयोकि उनमें भी 
जड़ रूपता श्रादि दोप प्रकृतिकौी भातिही दहं । ब्रह्मसूत्रो मे द्वितीय 
श्रध्यायं द्वितीय पादके तीसरे प्रधिकरणमे उऊहापोहके साथ इसका 


. खण्डन किया गया है । भगवान्‌ भाष्यकार भ्राचायं शंकर भगवत्पादतो ¦ 


. 
| 


“श्रसारतरतकसंद्न्घत्वात्‌ श्रू तिविर द्वत्वात्‌ भ्रत्यन्तमेव अ्ननपेक्षा भ्ररसिमिन्‌ , 


परमाणुकारणवादे कार्या श्रेयोथिभिः।' (ब्र०सू० भा० २।२।१७) 
कहकर परमाणुवाद को मुमृक्षुग्रों केलिये तकं म्रौर भ्रति विरुदहोनै 
के कारण भ्रत्यन्त हेय बतलाते हं । श्रतः जगत्‌ के श्रभिन्न निमित्तो 
पादान कारण रूपसेही ब्रह्मका प्रतिपादन वेदान्तो को इष्ट है। 


। 


ज चकः कि > = क, = 


कि = क ` = केर ` = 
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यतोवा (तं० ३/१) का पञ्चमी श्रवण भी तभी उपपन्न हो सकता 
है । "बहुस्यां ' भी भ्रत्यन्त स्पष्ट है । 


इसीलिये भ्रन्तर्यामी रूप से वह्‌ परमशिव 
कपू रगौरं करुणावतारं संसारसारं भृजगेन््रहारं । 
.सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॥। 


संसारकासार सरूप. होने पर भी श्रपने हृदय-कमल में उपलब्ध हो 
जाता है" 


> न > ग 


ग्रात्माग्रौर ब्रह्य के स्वरूप का. विचार हृश्रा। यद्यपि ब्रह्य श्रपरि- 
च्छिन्न प्रौर परोक्ष प्रतीत होता है एवं श्रात्मा परिच्छिन्न रौर भ्रपरोक्ष 
तथापि श्रृति उनकी एकता का प्रतिपादन करती है, इसीलिये उक्षके 
लक्षणों का विचार कर्तेव्यहै 1 श्रात्माका विचार करते हुए “यच्चा- 
प्नोति" वाला लक्षण बताया गया था । वस्तुतः यह ब्रह्म का लक्षण भी 
वन जाता है । यद्‌ ्राप्नोति व्याप्नोति, म्र्थात जो सारे जगत्‌ को व्याप्त 
करके रहता है, एवं सुष्टिकाल में श्रादत्ते' जागृत्‌ सृष्टि का निर्माण 
करता है, एवं प्रलयकाल मे सव कृच को “ग्रत्ति' भ्रपनेमे लीन कर 
लेताहै; इस प्रकार यहब्रह्मका लक्षण वन जातादहै । ब्रह्म का यह्‌ 
व्यावहारिक रूप ही ईइ्वर कहा जाता है. यद्यपि इस लक्षण से ईइवर 
रौर जीव काभेद प्रतीत होता है तथापि सन्ततभाव वाला लक्षण 
जिस प्रकार शुद्धश्रात्मा काहै उसी प्रकार व्यवहाररहित शिवका 
भीदहै । पारमाथिक रूप ईदवर श्रौर जीव दोनों का चंतन्यमात्र है। 
उसके विना न व्यावहारिकजीवकी सिद्धिहैन व्यावहारिक ब्रह्य 
को सिद्धि है । जिस प्रकार शुद्ध बड़े शीशे मे एवं मट्मले पानी मे सूर्यं 
के प्रतिबिम्बो में मेद है तथापि दोनों प्रतिबिम्बोंका विम्बतो सूयं 
हीह ग्रौर उस दष्टिसे दोनों की एकता स्वीकर्तव्य है । माया एवं ` 
तःकरण मे प्रतिविम्बितं चंतन्य भिन्न प्रतीत होने पर भी श्रपने 
कारण श्रौर सत्ताख्पसे एकी । जब तक इस क्य -को नहीं 
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समभ लिया जाता तब तक महावाक्य श्रनर्थोत्ादक वन जातेहं । ` 
जव तक कामक्रोधादि सारा संसार हमारे श्रन्दर हिलोरे मार रहादहै 
तव तक "हिवोऽहं' कहना या मानना ्ान्तिहीदहै। 

इस प्रकार द्वितीय मंत्रमे जीव, जगत्‌ प्रौरईदा केमेद की 
निवृत्ति करके प्रखण्डा्थंता का प्रतिपादन किया गया । 


जागरितस्थानो, बहिः प्रज्ञः, सप्ताङ्कः, एकोनविशति- 
मुखः, स्थूलभुग्‌, वेहवानरः प्रथमः ` पादः ।1३।। 


एकता कौ प्राप्ति के लिये साधन रूप से श्रुति चार अ्रवस्थाग्रों का 
निरूपण करती है । यद्यपि जागृत श्रवस्या विश्व की मानी गई है एवं 
ˆ समष्टि दृष्टि से विराट्‌ को वैश्वानर कहागयादहै तथापि यहां पर 
विद्व न कह करके वैङ्वानर शब्द का प्रयोग जीव-ईइवर कौ . एकता 
के साघन रूपता का निदंश करने के लिये है । प्रथम श्रवस्था जागृत्‌ 
श्रवस्यारहैजो श्रात्मा का प्रथमपाद है 1 श्रपनेसें भिन्न पदार्थोंकाज्ञान 
इस श्रवस्थामें होता है इस लिये इसे वहिः प्रज्ञ कहा गया । अग्निम्‌ र्घा 
चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्र वाग्‌ विवृतादचवेदाः । वायुः प्राणे हृदयं 
विरवमस्य पद्म्यां पृथिवी ह्येष सवं भूतान्तरात्मा । (म्‌० २।१।४) 
व्यष्टिदरीरमेंमूर्धा, श्रांखें, कान, वाणी, प्राण, हृदय श्रौर पैर सात 
रंग ही भ्रात्मा केप्रथम पादकेभ्रंग हैँ 1 समष्टि दृष््टि.से श्रग्नि, सू्यं- 
चन्द्र, दिशा, वेद, वाय्‌, विइव एवं पृथिवी सात भ्रंग बन जाते हं । पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मंन्दरियां, पांच प्राण प्रौर चार ्रन्तःकरण यह उन्नीस 
ग्राठ्मा के प्रथम पाद केभोग साधन होनेके कारण मुख कहं जाति हं । 


प्रलय. कालम श्रात्मा से अ्रतिरिक्त कुच नहीं था। काल मी 
नहीं था । इसीलिये श्रुति कहती है तम भ्रासीत्‌ तमसा गृग्ब्हमग्रे । 
(ऋ० १०/१२६/३) । प्रन होता है यदि वहां कुच नहीं था तो डंकने 
का प्रन कंसे उठता है । वस्तुतः शिव से भ्रभिन्न उसकी स्वातंत्र्य राक्ति 
मे सव कृच निहित था 1 इस स्वातंत्र्य का उल्लास ही जगत. है । 
प्रत्यन्त ग्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति सब प्रमाणो से विर्द्धहै।.सूष्टिके 
पूवं महाकाल प्रथम काल को उत्पन्न करते हँ, क्योकि काल मेही 
सब कु हो सकता है । प्रसिद्ध दाशंनिक्‌ कान्ट ने यद्धपि काल, देश 


७दे 
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एवं हेतुहेतुमद्‌ माव ((2152.11011) को समान रूप से कारण स्वीकार 
किया है, तथापि विचार करनेसे प्रतीत होतादै कि म्रन्तिमिदो भी 
काल के पदचात्‌ ही सम्भव हं । किसी भी सुजन का श्रथं होताहै पूवंक्षण 
मे होने वाले सृज्यमानपदा्थाभिाव को निवृत्ति.1 चूंकि यह्‌ निवृत्ति काल 
सापेक्ष है ग्रतः कालके विनासुृष््टि श्रसम्भवदटहै । यहकाल ही परमेश्वर 
का तमोविशिष्टरूप है । प्रलयमें तम मात्र की श्रवशिष्टता तो उपर्युक्त 
श्रुति से स्पष्ट है । कालोत्पत्तिहोनेसे जोक्षोभ हुभ्रा उससे सत्त्वोत्पत्ति 
हुई । सत्व का परिणाम ज्ञानदहै। प्रतः ज्ञानं कोज्ञेय की ्रावदयकता 
दुई 1 परन्तु ज्ञेयाभाव के कारण उसमे जो विक्षेप उत्पन्न हुग्रा उससे 
रज हुभ्रा। रज कापरिणामक्रिया है। श्रव क्रियासे सृष्टि प्रक्रिया 
प्रारम्भो गई । इसी लिये श्रतियों मे “स तपस्तेपे" "स तपस्तप्त्वा इदं 
सवं श्रसृजत्‌ (तं० २/६) ज्ञान मय तपके वाद सृष्टि को बताया 
है । यह सृष्टिकाल ही समष्टि दृष्टि से श्रात्माका प्रथमपाद है 


ग न नैः नैः 
द्वितीय मन्त्र मे श्रात्मा के चतुष्पादता की प्रतिज्ञा की गई थी । 
निरवयव श्रात्मा मे एक पादभी भ्रसम्भव दहै, भ्रतः श्रुति पाद को 


श्रवस्या विशेष रूप से प्रतिपादन करनेमे स्वयं प्रवृत्त हुई । श्रवस्था 
भेद से श्रात्मा मेँ स्वगत भेदता नहीं श्राती । इनमें प्रथम जागृत्‌ श्रवस्था 
का निरूपण किया जारहाहै। उन्नीस मृखोंमे केवल मृख ही नहीं 
वरन्‌ तत्‌ तत्‌; देवताभों की सृष्टि भी इष्टहै । जिस प्रकार पिता 
केवल म्रपने पुत्र को उत्पन्न कर सन्तुष्ट नहीं होता वरन्‌ उसके! भोजन 
की भी व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है, एवं उसका प्रयत्न करनेमें 
रात दिन चिन्तित रहता है, उसी प्रकार परमेदवरने भौ १६ मूख 
ही नहीं मोग्य पदार्थो के निर्माण का मी कायं किया । इस कायं के लिये 
स्पदां, गन्ध, रस, रूप एवं शब्द को वनाया । चूंकि गृण इन्द्रियो केद्वारा 
` विना गुणाश्रय के गृहीत नहीं होते भ्रतः पञ्चीकरण के द्वारा पञ्च महा- 
भूतो की सृष्टि की । जिस प्रकार पिता केवल धन नहीं कमाता वरन्‌ 
बच्चों के लिये बाजार से खाना भ्रौर कपड़ा खरीदकर लाताहै उसी 
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प्रकार चूकि हम पञ्च महाभूतो को साक्षात्‌ श्रपने पोषण.का कारण 
नहीं वना सकते प्रतः पेड़ पौवे वनाये । परन्तु फिर भी“इन्द्ियों के 
दवारा देवताग्रों ने खाने कौ प्रवृत्ति नहीं कौ । परमेइवर ने देवताग्रों 
को समराय भ्राप लोग श्रपने लिये वनी चीज को भोगते क्यों नहीं 
हँ 2 उरे नहीं । परन्तु देवताभ्रों ने कहा कि जव तक हम सव का एक 
नियामक नहो एवं एक प्राश्रयन हो हम किस प्रकार संगठित प्रवृत्ति 
कर सक्ते हं । तव परमेदवर ने भोगायतनस्थूल देह की सष्टि करके 
उसमे देवताश्रों कासंग्रहुकर दिया । 


पुराणो के प्रनुसार सुष्टिकालमें भ्रनेक देहों की सृष्टि करने पर 
भी देवताग्रों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया । तव सृष्टिकर्ता ब्रह्मान 
दाकर से प्रार्थना की। उन्होने एकादश लरूपों.का निर्माण किया। 
ब्रह्मा ने कहा यह तो श्रापने परणं सृष्टि कर दी, हमे तो जन्म-मृत्यु से 
डरने वाले, हमारी म्राज्ञा मानने वाले लोग चाहिये । शंकर ने कहा 
मं एेसी ्रगोभन सृष्टि नहीं करता । मतो दुःखभ्रौर पापको नष्ट 
कर मोक्ष ्रौर प्रानन्द हीदेताहूं। ब्रह्माकौ भ्रत्यधिक प्रार्थना से 
द्रवित होकर ्रन्तमे उन्होंने कहा कि मं श्रपनी जान-शक्ति तुम्हारे. 
मागसे खींचनलेतादहूं । इन्हीं रद्र जसे ज्ञान-शक्ति-दीन मानवो को 
तुम उत्पन्न करो । जव तकवे मेरी श्रोर नहीं भ्रा्येगे भोगायतन वने 
रहेगे । लेकिन जोमेरी म्रोर अ्रयेगा उसको मे मृक्तकर दूंगा । 

इस प्रकार मानव कौ सृष्टि तक पहुचा गया । इसके श्रागे की 
सृष्टि स्वयं मानव की है । “ईक्षणादि प्रवेशान्ता सृष्टिरीरेन कल्पिता 
जागृदादि विमोक्षान्तः संसारो जीवकतलि्पितः' (पञ्चदशी ७४) 

नः > न ५. 

इस सव सृष्टि का प्रयोजन क्या? भगवान्‌ गौडपादाचायं कई 
पक्षों का विचार करते हुए श्रन्त मे कहते ह “देवस्य॑ष स्वभावोयं" 
(मा० का० १/६) । यद्यपि ्राजकल "लोग सुष्टिको भोग के लिये दही 
मानते ह तथापि सृष्टि को भोगां स्वीकार करने से भ्रनेक दोष श्राते 
हें । प्रथमतो मोग की श्रपेक्षा भोक्ताग्नों की संख्या प्रधिक है रौर इसलिये 
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प्रत्येक को सीमित भोगकीहीप्राध्तिं होती है। प्राघुनिक काल की 
तरह भोग मात्रा में संकोच की श्रधिकता से ठ, चोरी, पाप श्रादि 
बढ़ जाते हं । इनसे भ्रधिकतर भोग-संकोच होता है । इस प्रकार यह्‌ 
दुङचक्र बढता ही जाता है । इसी. से यह सिद्धहो जातादटहै कि सृष्टि 
का उदर्य भोग नहीं । वैदिक दुष्टितो धमं प्रौर मोक्ष के तटोंके 
बीच मेही काम म्रौर श्रयं केप्रवाहुको इष्ट मानती दहै । ञ्राज इन 
कूलो केगिरजानेसेकामम्रौरश्रयं ने धमं प्रौर मोक्ष को वहा 
डाला है, इसौलिये दुःख परम्परा बढती जा रही है । वस्तुतः श्रानन्दो- 
ल्लास के श्रनूभवाथं ही यहसुष्टि है । जीवन्मृक्तिसूखप्राप्तिहेतवे 
` जन्मधारितम्‌ । यही सृष्टि का उदहेश्यटहै। चूंकि मानवेतर देहं भें 
यह्‌ सुलभ नहीं इसी लिये देवताभ्रों ने भ्रन्य देहो मे जाना पसन्द नहीं 
किया । ्रौर जब तक शिव-दुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती तव तक 
यह संसार का दुःख पी पडा रहेगा । यह दुःख का चावुकं स्थपति 
के देनी की तरह दहै जो भ्रनधड पत्थर को सुन्दर मूरति बनाये विना 
नहीं रक सकता । यह्‌ उस परम शिवकाही निर्णय हैःकिजीवको 
शिव बना दियां जाय । वह क्रिया-तत्पर है। इस बात को जब हम 
समभ लेते हं तो उसके काम में रुकावट नहीं डालते एवं शिव की 
इच्छाको श्रपने जीवन में प्रवाहित करने लगते. है, क्योकि हमारी 
भ्रपनी इच्छायं ही हमको शिव-भाव-प्राप्ति में प्रतिबन्धक बन रही 
हं । जब मृति पूणं हो जायेगी तब समी के लिये नमस्कायं होकर 
किसी केद्वारा भी भ्रसावधानी से स्पशं करने योग्य नहीं रह जायेगी । 
इस बात को मद्‌नजर रखना ही चाहिये । श्राप इसको टाल भी नहीं 
सक्ते । प्रौर न स्थिति विशेष मे रह सकते हं । यह खडी श्रौर खतर- 
नाक चढ़ाई है िंसमे भ्राराम नहीं' लिया जा सकता । हिमपात हो 
चुकाटहै। यातो भ्रापको श्रागे बढृना पड़ेगा या स्वतः ही पी फिस- 
लते चले जा्येगे । फिसलना भ्रापके परिश्रम पर निर्भर नहीं । श्रत 
दास्त्रानुसार संयमन के द्वारा निरन्तर चढने के प्रयत्मे लगे . 


रहना चाहिये । 
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जव श्रुति हमें स्थयूलभूक्‌ बतलाती हैतो श्रृति का तात्पथं शास्त्रीय 
भोगसे ही दै। श्वर्माविर्द्धो भूतेषु कामोऽस्मिमरतषंम'के द्वारा 
श्रीकृष्ण हमें सावधान कररहदहंकि ब्रह्मा ने स्थूल जगत्‌ वनाया है 
ग्रतः सारा कासारा हमारेही भोगके लिये है। इस.विदव मे शूकर, 
ककर, कीट, पतगका भी भोगदटै। हमे उनके भोजनों पर श्राक्रमण 
नहीं करना चाहिये । परमेश्वर ने भोगों का वितरण प्राणिमात्र केः 
लिये कर दियादहै। भ्रतः विचार पूवक नियन्त्रित भोग ही कतव्य 
दै । “मोग-के-लिये-भोग'-दृष्टि परित्यक्तव्य है। तभी व्यष्टि विव 
समष्टि वश्वानर वन सकेगा जिसके लिये श्रूति निदंश कर रही है । 


न न गैः नैः 


संसार मृगतृष्णा के जलकौ तरह है । इसे पार करने के लिये 
न नाव^कौ जरूरत हैन तैरने कौ । इसके स्वरूप को जान लेना.ही 
इसे पार कर जानाहै । संसारके मिथ्या स्वरूप के ज्ञान का वार- 
बार चिन्तन करके उस परम रिव का श्रात्मं स्वरूप से ्रनुसंघानही 
इसका साधन है.। इसी लिये भगवान्‌ भाष्यकार श्राच्यं शंकर 
भगवत्पाद कहते हं '्रहनिशं कि परिचिन्तनीयम्‌? संसारमिथ्यात्व- 
शिवात्म तत्वम्‌ ' । 


सत्य पदाथं वह होता है जो कमी उत्पन्न नहृश्रा हौ जो 
उत्पन्न होता है उसका नष्ट होना ध्रव सत्य है। जव कोई पदाथं 
हमारे पासश्रा करके जाताहैतो कुन कुं लेकर के जाता है। 
कोई हमारा समयले जाते ट, कोई श्क्तिले जाते ह कोई हमारी 
शान्तिले जाते हं । पराई हई चौज विना कुछललिये जाती नहीं । इसी 
लिये बुद्धिमान पुरूष किसी भी ज्ञात-ःपदाथं को प्राप्त करने.के लिये 
प्रायास नहीं करता । जो स्थिर पदाथं हो, हमेशा हमारा बनकर रह 
सके उसी के लिये प्रयत्न करना सफल प्रयत्न है । घन कमाते जाना 
भ्रौर भोगके द्वारा खतम करते जाना उस मृखं क प्रयत्न की तरह ह 
जो दिन भर सीढ़ी पर चढ़ ता-उतरता रहता है । किसी से पूछने पर 
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कि वह कमाता क्यों है कहता है विना कमाये खार्येगे क्या ? एवं खाते 

क्यों हो? यहु पुचछने पर कहता है कि विनाखाये कमारयेगे कंसे ? इस 

प्रकार चक्रमे पड़ादहुभ्रा श्रपना समय व्यथं गंवाता है1 कहा जा 

सकता है कि इस चक्रके द्वारा भी बहुत से सुख-क्षण भोग-काल मं 

तोप्राप्तहोही जाते हं । परन्तु विचार करके देखो तो पता लगेगा 

कि उन क्षणिक सुखो के लिये दिन भर जितना परिश्रम क्रिया गया 

क्या वह.उपादेयदहै? भोगोंसे यदि देह मोटाहोमभी गयातोमभी 

मूल प्रन तो वंसाही वना रहतादै। पूरा प्रयत्न करलेने परमौ 

दुःख प्रवाह को रोकने को सामथ्यं कहां श्रा पाती टै? मोतीकरेके 

रोगी को एस्पिरीन के द्वारा वृखार उतारने कां प्रयत्न क्या कोई 

वेद्य करेगा ? 

वस्तुतः इस जीवन में देह प्राप्ति ही दुःख कामूल कारण टै । 
भोगों केद्वारा इसम्‌ल कारणको पुष्ट करते हुए सुख की भ्राशा करना 
पागल काकामर्हौ हो सकतादहै। शरीर एक साधन दै । ग्रतः ग्रौजार 
की तरह इसको तेज ग्रौर कायंरत रखना ` चाहिये । सान पर चद 
लपलपाती तलवार दही शोभा देती है । हीरोंसे जड़ी मूठ वाली मृथरी 
तलवार दुबंलों को ही प्रिय लग सक्ती है। इसी प्रकार दुःख निवृत्ति 
पूवंक परमानन्द की प्राप्ति कासाधनयह॒शरीरही टै । एवं इस उदेश्य 
के लिये जितना यह तेज भ्रौर कायंकारी होगा उतना ही इसको स्वस्थ 
माना जायेगा । जो इन्द्रियां सब समय नियन्त्रणमें रहे श्रीर श्रावदयकता 
पड़ने पर पूणं तत्परता से प्रवृत्ति करे, जो मन प्रतिक्षण विवेकयुक्त हो 
वही स्वस्थ माना जा सकतादहै। भ्रन्यथा मृगतृभ्णाके जल के लिये 
बालू में दौडने कौ तरह व्यथं है. । 
नियमित व्यवहार परम श्रावद्यक होता है । राज्यने भी श्राजकल 

काम करने के घटे निदिचत करदिये ह । श्राठ घंटे से श्रधिक काम लेना 
गेर कानूनी माना जाता है । इसी प्रकार यदि राज्य श्राठ घंटे के 
भजन काभी कानूनवनदेतो लोगों का समय व्यथं बरवाद होना 
बन्द हो जाय । भ्रन्यथा यह कानून केवल शराव के श्रं भ्रथवा चल- 


॥-५4 
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चित्र के गन्दे वाय्‌ मण्डल कोही लोगों को बचे हुए समय मे नसीव 
करायेगा । श्राज के जन जीवंन मे जो ग्रन्यवस्था है इसवन वहुत वड़ा 
कारण व्यवहार की श्रनियमिततादहीदहै । काम-क्रोधादि शत्रु ्रास्तीन 
के सांपकी तरह हमें नष्ट करते रहते हं । इनसे साववान रहने वाला 
ही इनके द्वारा दिखाये जाने वाली संसार की सत्यता को काट कर शिव 
को प्राप्त कर सकता टै 1 कामक्रोधादि से रहित होकर स्थूल पदार्थो 
को भोगना ही वस्तुतः स्थूलभ्‌क्‌ कटा गया । 

जागृत श्रवस्था मेँ कामादि पटक का नादा करके इन्द्रियोंको 
परमात्माभिम्‌खी करना ही वस्तुतः स्थूलभूक्‌ वनना है । अतः इनके 
नियन्त्रण का स्वरूप समभना श्रावदयक टै । 

सृष्टि प्रक्रियामें शब्द तन्माव्राही सवं प्रथम वनतीदहै । श्रौर इसी 
लिये श्रोत्रेद्िय की प्रधानता मानी जाती दहै । श्रविचारशीलही ्रंख 
को कान से ज्यादा महत्व देता है । आंख फटने से केवल मिथ्या संसार 
का दीखना वन्द होता है, परन्तु कान फूटनेसे तो परमेदवर विषयक 
श्रवण बन्द होकर वह्‌ जीव के स्वरूपोपलव्धि कोह प्रतिबद्ध कर देता 
है । अ्रदुद्य दैवी पदार्थं केवल कानके विषय हं । श्रोत्रेन्दरिय कौ तरह 
ही कर्मन्द्रियों में वाग्‌ इद्रिय है 1 एवं दोनों का नियन्त्रण समान ही 
है । जो श्रश्रोतव्य है वही श्रवक्तव्य भी होता है। साधनों मे इसी लिये 
प्रथम साधन श्रवण ही माना गयादहै। । 

शग्रन्यां वाचां विमृञ्चथ'के द्वारा श्रुति भ्रनात्म पदार्थो कौ 
भ्रवक्तव्यता स्पष्ट ही बताते हए केवल ्रात्माको ही वाणी का 
विषय बनाने का निदशा कर रहीदरहै। वैदिक मार्गं किसी भी इन्द्रिय 
कोनष्ट करने के विरुद्ध टै 1 परमेदवर की दी हुई चीज सदा उपादेय 
ही होती है श्रतः कान केद्वारा शिव-श्रवण एवं वाक्‌ के द्वारा रिव- 
कथन राबव्द-तन्मात्रा के संयमन करन उत्तम उपाय है । 

जिस प्रकार वांसुरी के द्वारा हरिण बहेलिया के पञ्जे मेंफस 
जाता है एवं विषधर सपं भी संपेरे के पास गाय वन जाता है उसी 
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प्रकार मानव परनिन्दा श्रवणसे मायाके हाथमे फंस जाता दै । 
ग्राजकल तो संगीत जसा दिव्य पदाथ भीलोगों ने एन्य उत्तेजना 
का साधन चना डाला दहै 1 छोटे-छोटे वच्चोंके मृखसे ्रदलील एवं 
वीभत्स गानों को सुनकर.लगतादै कि राष्ट्र के कणंघार राष्टरको 
नष्ट करने पर कमर कस. चके । परनिन्दा की तरह स्वप्रशंसा 
भी श्रपने नाश का दरवाजा है । सुनने मे यद्यपि स्वप्रशंसा बड़ी 
मीश लगती दै परन्तु अन्त में “ईङवरोऽुं अ्रहं मोगी' की निषिद्ध 
भावना को पुष्ट करके विष का काम करती है! सदादिव के 
सिवाय प्रौर कोई श्छ प्रशंसा के योग्य नहीं प्रतः केवल उसी की 
` प्रशंसा श्रोतव्य श्रौर कतव्व दै । महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति वड़ीसे वड 
गलती करते देखे जाते है । नेहरू जी जैसे भ्रन्तर्राष्टरीय राजनीतिज 
ग्रपनी ही सीमा पर चीन कै श्राक्रमण को न समक पाये । यदि 
श्रपने विषयमे कुचसुननादही होतो अ्रपनी निन्दा सुननी चाहिये 
क्योकि उससे विवेक जागृत्‌ होता दै । प्रायः मनुष्य श्रपने निन्दक 
को दुदमन समक्ता है । परन्तु निन्दा सुनते ही विचार करना चाहिये 
क्या यह निन्दा सच्ची या भटी । यदि सत्य हैतोश्रपने को 
वदलना चाहिये पर यदि ऋूटीदटै तो भूल जाना चाहिये । स्वनिन्दा 
के विरुद्ध रोषकी भाव्रेनाकामूल श्रपनेमें श्रेष्ठता कौ कल्पना ही 
है । इसीलिये वृद्धिमानों को ्रपने ्रहुंकार नाश के लिये स्वयं ही श्रपनी 
निन्दा करते हुए देखा गया है । रामकृष्ण परमहंस से किसी पंडित 
ने पूा कि श्राप परमहंस हं ? तव उन्होंने कहा मृ श्रभी परमहंस 
दाब्द का अ्रथं ही पता नहीं है? पण्डित ने पुनः पचा "लोग कहते 
है श्राप वड़े. वैराग्यवान्‌ हौ फिर यह पलंग तकिया वगेरह्‌ भ्राप कंसे 
उपयोग में लाते हँ ? › परमहंस देव बोले “श्रे { इतना ही नहीं तकियि के 
नीचे मच्छरदानी भी दहै, रौर मेरे नये जृतेभी देख लो ! पलंग के नीचं 
का सुन्दर वक्समेराहीहै ग्रौर उसके अ्रन्दर मं पसा भीरखताहुं !' 
दुःखी होकर पण्डित बोले “व्यथं ही इतनी दूर श्राकर के परिश्रम हुभ्रा ।' 
गंगा किनारे सायंकाल जब पंडित सन्ध्या, करने बैठे तो उनको श्रनृभव 
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हृश्रा कि देवी कह रहीटहै कि ग्रे! मेरे स्वरूपभूत भक्त का इतना 
ग्रपमान ।' घवराकर पण्डित ्राकर रामकृष्णंके पैरों गिर कर जव 
उनकी स्तुति करने लगेतो वाल सुलभ भावसे परमर्हसदेव ने कहा 
वावामे कुच्नहींहं । स्तुतितोमेरेमांकी करो ।' 


कुं विचारक तो दूसरों को भ्रपनी निन्दा करते देखकर सुख 
ग्रनूनव करतें । जिस सुखको लोग लाखों रुपयों की ध्मंशाला या 
ग्रत्त-क्षेवर वनाकर दूसरों को पहुंचा परति दह वह हम विना कुच खच 
किये ही निन्दकको पहुचादेते टं । क्योकि हम उसके सुख के कारण 
ह हमें पृण्य म्रवदयम्भावा है! यही उत्तम पुरुषोंकी दृष्टि होती है । 
मध्यम पुरुष सोचतादटै कि यदि निन्दक ग्रात्मा की निन्दा करता है 
तोखद भ्रपनी ही निन्दाकरता दहै । एवं ग्रनात्मा कौ निन्दा करता दहै 
तो वह मके भी इष्ट टै । सामान्य पुरुष निन्दक पाप कमातादै, में 
क्यों चिन्ता करू? के द्वारा सन्तोष करलेता है । निन्दाका वदला 
लेने की सोचनातो राक्षसी भावना दै । जिस प्रकार किसी व्यक्ति के 
गाली देने पर संन्यासीनेकहा था जो जिसके पासहोताहै वही तोदेगा। 
श्राप गालियों के व्यापारी तो ्रपनी गालियां श्रपने पास रहनेदं 
मतो केवल भोजन ही लिया करताहूं । 


यपि परनिन्दा काकवत्‌ कण्ठ से भी श्रुति सुख का कारण 
वनती है तथापि घृणा, द्वेपम्रौर वैर को उत्पन्न कर श्रन्त मे नरक 
दुःख को देती ठै । लंगोटिया यारों में दुहमनी कराने वाला यही है। 
प्रम जव एक वारदटूट जाताहै तो प्रयत्न करके भी भिलानेसे गांठ 
रह ही जाती दहै । एक चृटीली स्मृति पुरातन शुद्ध प्रेम में कसक 
मारती ही रहती है । बहुत से लोग सोचते हँ करि दूसरे की गलती 
निकालना उसकी भलाई करना है । जिसके कमरेमें छः संन्टीमीटर 
धूल जमी हो उसे दूसरे कौ एक मिलीमीटर बूल देखने से क्या 
लाभ हो सक्ता है? वस्तुतः दूसरोंके वारे में बात करना श्रना- 
वदयक है । गप्प एक एेसा रोग है जिससे निन्दा श्रौर प्रशंसा ्रवश्य 
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उत्पन्न होते हं रौर कभी-कभी तो कठ वोलनामभी प्रारम्भ कर दिया 
जाता है! | 

शिव, ब्राह्मण, संन्यासी श्रादि को निन्दा तो साधक में श्रश्रद्धा 
उत्पन्न करके उसका सर्वनाश कर देतीदटै। यह निन्दा इतनी पाप 
वाली दै कि श्राचायंकूमारिल ने भी-जो स्वयं ब्रह्मविद्रिष्ठ थे-- 
केवल वौद्ध-खण्डन के लिये वैदिक धमं-रक्षणा्थं उसको करने पर 
स्वयं को प्रायहिचत्त के योग्य माना था । ्राजकल श्रनेक मासिक पत्र 
एवं साहित्यकार ईडवर-खण्डनात्मक श्ररलील साहित्य का उत्पादन 
साहित्यकार का कतव्य मानते ह । वस्तुतः साहित्य का प्रथं होता दै 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ परमेइवर से सम्बन्ध का भाव 1 यदि यह नहीं है 
तो इसे साहित्य ही नहीं कहा जा सकता । 


दूसरे के एेरवयं प्रौर मोगों की कथा का श्रवण मी श्रहितिकर 
है । इससे ईर्ष्या प्रौर लोभ वढ़कर मनूष्य का सत्याना हो जाता 
है। कुछ लोग कहते हँ यदि यह्‌ न सुनाग्रीर बोला जाय तो फिर 
हम क्या सुनेगे श्रौर वोलेगे ? उन्हं पता नहींकि हमारा वेद एवं 
वेदान्‌कूल शास्त्र इतना वड़ा है कि भ्रनेक जन्मों तक कहने सुनने 
पर भी समाप्त नहीं होता । उसको छोड़कर जो सांसारिक वातरं 
करता है उसके लिये भगवान्‌ सायणाचायं कहते है "सकल देवतानां 
धर्मस्य परत्रह्यतत्त्वस्य च प्रतिपादकं वेदमन्‌च्चायं परनिन्दाकलह 
प्रन्तृता दहेत्‌ लौकिकीं वार्तां सवेत्रोच्चारयतः स्पष्ट एव वाचि 
भाग्याभावः"* "ˆ" ** । यद्यपि श्रसौ काव्यनाटकं श्यणोति तथापि 
निरथंकं एव॒ तच्छवणं तेन सुकृतमागंज्ञानाभावात्‌ ।' (ऋ० सा 
भा १) सारे देवताग्रों, षमं एवं परमेश्वर के प्रतिपादक वेदों को 
छोड़कर जो परनिन्दा, कगड़ा, भूठ रादि का कारण लौकिक वार्ता 
करता है उसकी वाणी भी भाग्यहीन है। यद्यपि वह॒ भ्रनेक शास्त्रों 
का पण्डित हो सकता है परन्तु उन शास्त्रों मे पुण्य-मागंके ज्ञान का 
प्रतिपादन नहीं होने के कारण उसका पाण्डित्य निरथेकदरहै। मित्रको 
फोड़कर रात्र के पास जाना मूखंताका प्रतीक है । ऋग्वेद भी यही 
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कहता है "यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागोस्ति । 
यदीं शृणोत्यलीक शछणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ।' (ऋ° 
१०।७१।६) वस्तुतः एन्द्रिय पदार्थो के विषय का श्रवण सुख खुजली 
के फोड़ेको खुजलाने कौ तरह क्षणिक सुखदेकर वाद में भयंकर 
वेदना देने वाला होता है । एवं वेद श्रवण उसको दवाई से रगड़नेकौ 
तरह टह जो फोडे को ठीक करके हित करती है 

इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय एवं वाग्‌ इद्रिय के नियन्त्रण का संक्षेपसे 
स्वरूप होता टै श्रत्यंत भ्रावदयकता को छोडकर न सांसारिक वार्ता 
सुनना न बोलना । अ्रधिकतम काल वेद श्रवण एवं वेदानुवचनमें 


वितान । 
> > ग न 


ग्राकाड के वाद स्पशं तन्मात्रा की सृष्टिहोतीहै । त्वगिन्ियही 
स्पश का ्रहण करती टै । कमेन्द्रियों मे उपस्थ का सम्बन्ध त्वग्‌इन्द्रिय 
से घनिष्ट माना गया टै । स्पशं सुख का नियन्त्रण हाथी करे नियन्त्रण की 
तरह दुष्कर टै । सवं रीर व्याप्त होने के कारण इसको नष्ट करना 
भी भ्रसम्भवदहै । यदि प्रसंवेदक (471251116818.) -ग्रौषधियों द्वारा 
कर भी दिया जाय तो कण्टक भेद, कटना, जलना श्रादि काभी 
पता नहीं लग सकेगा ्रतः- यहां भी विचारयुक्त भोग ही कर्तव्य 
है । अनावर्यक दूसरों के स्पशं से वचना चाहिये । हाथों के बिगड़ 
जाने या कड़े होजाने के भय से अ्रकममण्यता, प्रमाद म्रौर श्रालस्यसे 
दूर रहना चाहिये । माता, पिता, ग्‌र-एवं परमेइवर के विग्रहो का स्पशं 
करना चाहिये । शुद्ध जल में गोते लगाने का स्पर्श-सुख भोगना. 
चाहिये! रोगी श्रादियोंकौी सेवा का सुख भी इसके श्रन्तःपाती प्रा 
जाता है । 

वायु के वाद रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। जिसका म्रहण 
चक्षुके द्वारा किया जातादहै। मानव मे तो सम्भवतः यही इन्द्रिय 
सवसे प्रवल है । परन्तु जिस प्रकार श्रविचारके कारण पतंगलौमें 
जल मरती है उसी प्रकार रूप-शिखामे नष्ट होने वाले मानवो की 


छद 


ग्रपेक्षा सौन्दर्यं केद्वारा व्यष्टि समष्टि जीवेन का पुनतिर्माण करने 
वाले बहुत कम देखे जाते हं । चाक्षुष प्रत्यक्ष से विषयनुभवमें जो 
त्रप्ति म्राती दै वह्‌ दूसरे प्रकार से नहीं। सूरदासकी तरह ्रांख 
फोडना वेदिक दृष्टिमें वेवकूफी वश्रधमंही होगा । जीसंसारसे वांषे 
उस दशंन का त्याग करके परमेइ्वर से संवन्ध कायम करना ही विकेक- 
युक्त प्रयोग श्रांखों का माना जायेगा । भ्राज तो सिनेमा देखने में ्रांखों 
का प्रयोग क्रिया जाता है । विवाह के पूवंही वर वधू एक दूसरेको 
देवने की वात कूकर श्रपनी रूपासक्ति को प्रकट करते ह । रूप 
ठेसा क्षणिक पदाथं है जिसे चेचक एक दिनम समाप्त कर देती टै । 
जीवन-साथी को रूप के लोमसे चूनना मृखंता की पराकाष्ठा दै। 
बालू के मकरानकी तरह रूपपर सुख की भ्राश्ाका महल खड़ाकरना 
है । चित्र एवं शौलपर जोर देकर प्रांखों का नियन्त्रण करो । दूसरे 
के कपड़े इत्यादि के चिन्तनके द्वारा श्रांखें हमसेकेवल धनकाही 
ग्रपव्यय नहीं करवाती देहासक्ति वढ़ा कर स्वच्पसे गिरादेतीदहं। जव 
किसीसे मिलो तो उसके रूप को नहीं वरन्‌ उसमें रहने वाले भ्रात्म 
तत्त्व को देखने का प्रयास करो। यदि इसमें श्रसमथंहो तोकमसे 
कम परमेश्वर कौ सन्तति के नाते उसको श्रपना भाई समको 1 प्राक 
तिक्र सौन्दर्यों का श्रानन्दलो जो श्रनन्त सौन्दर्य काः-द्वार है । ऊषा, 
मेध, मयू र-नृत्य, चन्द्रास्त, हिमगिरि के उत्तुगश्ंग, विशाल नन्दन 
ग्रादि उसी परम सुन्दर महादेवके रूप ठं । शरीरमें सरल प्रसाधनों 
से सौन्दयं निखरता है, पाउडर श्रौर क्रमों से प्राकृतिक सौन्दयं का 
भ्रवरोध करने से .नहीं ।` 


संसारक व्यवहार रूपीनदीमेंसंयमके ढोल को नांव कर एवं 
म्रसंयम-प्रस्तर-खण्डयुक्त जन दोनो प्रवेश करते ह । वे क्रमशः तैरभ्रौर 
ड्ब जाते हं । चतुर मक्ी वीकरके किनारे बठ कर मधू पान करती 
है । वह केवल 27000515 का प्रवेश कराती है। मूखं मक्खी उसके 
ग्रन्दर पैर श्रौर पंखमभी डाल कर मारी जाती है1 इसी प्रकार 
जो चक्षु इन्द्रिय का समभ कर प्रयोग करता है वह बच ही 
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नहीं जाता, चक्षुरिन्द्रिय उसको ब्रह्म प्राप्ति के लिये मददगार हो 
जाती है । 


नैः नः भैः नैः 


उत्तर गीता में "पृथिव्यां यानि भूतानि जिह्भोपस्थनिमित्तकान्‌' 
जगत्‌ मे सभी पदार्थों को जिह्वा भ्रौर उपस्थ के लिये ही बताया 
गयादहै। इनदोका परित्याग करने वाला जगत्‌-विजयी बन जाता 
है । अग्नि-तत्व के वाद रस तन्मात्रा उत्पन्न होती है । प्रत्येक प्राणी को 
भोजन ्रावश्यक होने के. कारण रस कास्वंश्रा परित्याग अ्रसम्भव है) 
मदछली रसनेन्द्रिय के लोभसे मारीजातीदहै । रसनाकेलोभ सेही 
हम हानिकारक पदार्थों को भौ खाते रहते हँ जिससे स्वास्थ्य म्नौर 
धमं दोनों कानाश हो जाता है। राजस-तामस दोनों को छोडकर 
केवल सत्व पदार्थो कोखाने से रसनेन्द्रिय नियन्त्रित हो जातौ है। 

मानवमे प्रायशः घ्राणेन्द्रियं श्रधिक महत्व की नहीं है । महाभूतों 
मे गन्ध तन्मात्रा स्थूलतम है । लहसन, प्याज, मासि श्रादि की गन्धसे 
दूर रह कर. सुगन्ित पदार्थो का, विशेषकर सुन्दर पुष्पादि का 
परमेदवर के प्रसादरूफसे ग्रहण करना घ्राणेन्द्रियको ठीक रास्ते पर 
रखता टै । 


हमेशा स्मरण रखना चाहिये, कि सभी इन्द्रियों के नियन्त्रण के 
लिये परमेश्वर सम्बन्ध ही सरल उपाय है । प्रत्येक इन्द्रिय को 
ग्रलग-ग्रलग यमन करने का प्रयत्न मेढकों को तोलने की तरह व्यथंहै। 
ग्रतः सभी इन्द्रियों पर एक साथ श्राक्रमण करना चाहिये, एवं सभी 
इन्द्रियों को परमेइवरमें लगादेनाही वह्‌ श्रस््र टै जो श्रमोघ है। 


यद्यपि इन्द्रियों को परमेश्वराभिम्‌खी करने से हम जीवन के 
उदेश्य श्रमरता को प्राप्त कर लेते हैँ तथापि प्रन है कि उसे इन्द्रियों 
का विषय बनाया कंसे जाय ? परमेक्वर के सगुण साकारखूपःका 
यही रहस्य है । हमारी इन्द्रियों को सफल बनाने के लिये वह्‌, स्वयं 
ही साकार बन कर भ्राता है । सामवेद के तलवकार ब्राह्मण मे इसी 


ण्‌ 


लिये नेदं, यदिदमुपासते के वाद ही सदािवके यक्ष रूपका वणेन 
है । यदि परमेश्वर का दिव्य साकार विग्रहन होतो इन्द्रियां वेचारी 
छी. ही रह जायेगी । परमेदवर के साकार रूपके विपयमें शंका 
व्यथं है । यदि श्रनन्त कोटि ब्रह्याण्ड वनने पर भी ब्रह्म के स्वरूप में 
कोई दोष नहीं श्रातातो एक श्रीर रूप लेलेने से कौनसा दोप श्रा सकता 
है । श्रीरयहख्पदहीःतो साधक को सवतो भावेन सन्तोष दे सकेगा 
जहां वह श्रपनी सारी इन्द्रियां, मन, वृद्धि, प्राण, भावनाय भ्रपित 


कर सकेगा । 
नर नर .- > 


` जागृत्‌ श्रवस्था की प्रधानता तुरीय पद प्राप्ति के लिये ही दै। 
भ्रतः स्थूल भक्‌ वही कहा जायेगा जो जागृत म्रवस्या का प्रयोग केवल 
संसार-निवृत्तिरूप परम शिव की प्राप्तिके लिये ही करे । इन्द्रियोंका 
प्रयोग करते हुए किस प्रकार शिव-प्राप्ति की जाय यह विचारणीय है । 
प्रारम्भिक संतूसंगी भी ईङ्वरापंण वृद्धिसे कमं करो, इस रहस्य से 
परिचित है । परन्तु प्रयत्न करने पर भी सफलता पू्वंक कर नहीं पाता । 
देहाघ्यास के कारण हमारा सारा समय एवं शक्ति देहपूजा मे खचं 
हो जातीदहै। स्व प्रयत्नसे इसे छोडना व्रडा कठ्िनिदै। इसी लिये 
श्रपने श्रापकोवेदकी प्राज्ञा के ्रधीन करना श्रावद्यक है । वेदाज्ञा के 
भ्रनुसार चलने वाला शन: रनः देहाध्याससे दूर होता चला जाता.है, 
सुख दुःखकाभोग तो स्वाभाविक है। परन्तु शिव की तरफ लेजाने 
वाले पदार्थो को सुखद संमभ्रना एवं शिव से दुर ले जाने वाले पदार्थो 
को दुःखद समभरना ही देहाघ्यास की निवृत्ति का लक्षणदटै। इस ज्ञान 
केहोने परपापम्रौरदुःखसे मनुष्य दूरहोजातादहै। परम िवही 
म्रानन्दघन है । यही कसौटी है । . कर्मं विधान एवं भिन्न भिन्न प्रकार 
की श्रधिकारमेदके कारण होने वाली उपासनायें जैसे जैसे सफल 
होती जाती हं साधक श्रधिकाधिक शिवानन्द को प्राप्त करता जाता 
है। लौकिक क्रिया श्रौर भोग कमहोते होते अरन्त में स्वभावतः 
संन्यास श्रा जाता दहै. 1 इस श्रवस्या मे देहाध्यास नष्ट हो जाता दहै । 
यह साधना की पराकाष्ठा है । श्रासुप्तेरामृते : कालं नयेद्‌ वेदान्त- 
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चिन्तया 1 क्वचिन्नावसरं दद्यात्‌ कामादीनामनागपि । अ्रामरण, जब 
तक नींद न ्राजावे, वेदान्त चिन्तनमेंही लगा रहे जिससे काम क्रोधादि 
वृत्तियों को मौकाही न मिले । यह स्थिति जिसने पहले कमं कर लिया 
है उसकी ही भ्रासकती है । लेकिन जो कमं करते हुए मीमांसक परमशिव 
को भूलकर कमंकोही सव कु मानलेतेहंवे तो भ्रावागमन के चक्कर 
मेही पड़े रहते टै । क्रमं प्रौर उसकेफलकात्याग या श्रपण वे ईइ्वरको 
नहीं कर पाते । मघ्यम श्रधिकारी यद्यपि कामनाम्रों के कारण कमम 
प्रवृत्ति करता दै परन्तु फल को परमेश्वर की इच्छा पर छखछोडदेता है), 
परमेश्वर उसे लाभदायक क्मं-फल तोदेता हीदहै, धीरे धीरे मोक्ष 
का श्रधिकारी भी बना देताहै। इसप्रकार वह भी केवल कर्ममार्ग 
की श्रपेक्षा शीघ्र पहच जातादहै। जो सर्वथा लौकिक कार्यो मे लगा 
रहता है वह तो पश॒वत्‌ शास्त्र का ्रनधिकारी होने के कारण यहांको 
चर्चा को विषयी नहीं । 

क +. 9 > ॥ + ५: 

भगवान्‌ शंकर भगवत्पादाचायं 

प्रारूढस्य विवेकारश्वं तीत्रवै राग्य खद्कधिनः, तितिक्षावत्मुक्तस्य प्रति- 
योगी.न दुश्यते ॥ कट्‌ कर स्थूलम्‌क्‌ को विजयी बनाने का साधन वतलाते 
ह । विवेक रूपी घोडे पर चढ़ा हुश्रा वैराग्यकेतेज खद्धको लेकर तितिक्ना 
का कवच पहनने वाले साधक का काम-क्रोधादिक प्रतिद्रदी कु नहीं 
विगाड सकते । विवेक का साधक नित्य वेद विचार है । जिस्प्रकारघरमें 
प्रतिदिन काड लगाना पडतादटै, मासमे या वर्षं मेंएक बार नहीं, उसी 
प्रकार मानस संस्कारों कावेद ज्ञान के द्वारा प्रतिदिन परिष्कार करना 
चाहिये । जववेद के विचार सेशिवमंप्रेम उत्पन्न हो जायेगा तब 
संसारसे वैराग्य सुलम होगा । उसके वाद इन्द्रियां कभी कष्ट नहीं 
दे सकंगी । इन्द्रियों की प्रवृत्ति राग-देषसे ही सम्भवटहै। शिव-प्रेम 
उसका प्रतिवन्वक है । शिव-प्रेमहीन मनृष्य मरादहुभ्रा ही समना 
चाहिये । बहुत से लोग सत्संग भवन में श्रां्खे खोल के सोते रहते हं । 
एवं पते है कि बीस सालके सत्संगके वादभी हममे परिवतंन 
क्यों नहीं श्राया । जैसे नौकरों कौ श्रपेक्षा भ्रधिक सावधान रहने वाला 
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मालिक ही उनका नियंत्रण कर सकता है उसी प्रकार श्रापको इन्द्रियों 
की श्रपेक्षा श्रधिक सावधान रहना पड़ेगा । नहीं तो सियारों के मकान 
ननानेमें राजाके घन की तरहु श्रापकी गाक््ति व्यर्थं चली जायेगी । 

विवेक का प्रधान श्रर्थटै श्रात्मा भ्रौर श्रनात्मा का विवेक । 
भ्राचायं शंकर भगवत्पाद कहते ह "येषां चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते 
नरकनिगूढाः" जिनका चित्त विवेक रहित टै वे नरकाग्नि मे पकाय 
जाते ह । यह न समना कि नरक प्रागे भ्रायेगा प्रथवा ग्रदुद्य टै । यह 
जीवन ही नरकटै। गर्भवास की कंद, चिन्तारूपी श्रगिनि में जलत 
रहना, निरन्तर दुःखान्‌भव नरक नही,तो क्याटहै। वुद्धिमान्‌ पुरुष 
जानना चाहता टै मं कहां से ्राया, मुभे कहां जाना दै, एवं यात्रा के 
लिये किस परिवहन का संश्रयण करना? यदि कोई गन्तव्य स्टेदन 
ग्रौर किसरेलसे जानादहै का पता लगाये विना यात्रा करतादहैतो 
उसे व॒द्धिमान नहीं कहा जा सकता । कादमीर जाने की इच्छा वाला 
सम्भवतः जवलपुर में पहुंच जायेगा । पूचछनेके लियि भी प्रधिकारी 
से ही पृचना चाहिये । बहुतसे लोग टिकट संग्राहक की श्रपेक्षा स्टेलन 
के ्रन्य यात्रियों से पूना श्रधिक पसन्द करते हूं । इसी प्रकार प्रामाणिक 
वेद को दोडकर वहुतसे लोग मतमतान्तरों के द्वारा, धर्मं व ब्रह्य 
को जानना चाहते हैँ । भ्रतःवेदके श्राधार पर ही श्रात्मा-भ्रनात्मा 
के विवेक में प्रवृत्त होना चाहिये । 

वेद भ्रात्मा को सच्चिदानन्द प वतलाता है । जिस प्रकार यदि 
सूयं की गर्मी या रोशनी प्रतीत नहीं होती तो वीच में बादल की कल्पना 
करनी पड़ती दहै। इसी प्रकार यदि सच्चिदानन्द रूप की प्रतीति 
नहीं होती है तो अज्ञान का भ्रावरण मानना पड़तादहै। यदि इस 
परमानन्द को प्राप्त करने की इच्छा है "तो परदा हटाना पड़ेगा । यदि 
क्षणिक भ्रानन्दों को पर्याप्त समभते.-हो तो विषय भोगों मे लगे रहो । 

भै नै , ओ 

विवेकके द्वारा स्थूल भोग मोक्षदेताहै। विवेक की सम्भावना 

केवल जागृत्‌ में है इसीलिये इसको प्रथम पाद कहा गया है। यही 
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इसका प्रायम्य है । वह्‌ विवेक केवल पुस्तक पढने से ही उत्पन्न नहीं 
होता 1 काम, क्रोध, लोभ, मोह, संग छोड़ने परही विवेकका उदयो 
पातादै। इन विकारोंसे युक्त इस तत्व को नहीं समभ सकता । 
लोग पुदधते है बात. को समने के लिये बुद्धि की ब्रावइ्यकता हो 
सकती है, इन चौजोंकौो क्यों? यह विषय शुद्ध वृद्धि केद्राराही 
समाजा सकता टै जिस प्रकार गणित-संस्कार-वििष्ट-कृद्धिही 
सपिक्षतावाद का ग्रहण कर सकती दहै ग्रथवा श्रथंशास्त्र-संस्कार-विशिष्ट 
बृद्धिहीशेयर वाजारको सम सक्तौ है उसी प्रकार यहां भी समना 
चाहिये । सामान्यतः वृद्धि में विषय श्राजाने पर भी श्रद्धा का विषय 
नहीं बन सकता । श्रद्धा ही जीवन-प्रवाह को बदलने मे समर्थं है। 
साधना-प्रवाह दही मोक्ष-समुद्रकी प्राप्ति करा सक्तादहै। इस श्रद्धा 
ग्रौर साघनाके प्रभावसेही भ्रात्मा के विषय में इतने मतभेद है। 
लोकायत यदि जड़रारीरकोही भ्रात्मा मानते हतो बौद्ध शून्य रूप 
कोटी श्रात्मा स्वीकार करतें । जेन यदि देह परिमाणी श्रात्मा 
को स्वीकार करते हैँ तो वैष्णव उसे परमाणु एवं, वंशेषिक व्यापक 
मानते हं । भ्रास्तिकोंमें भी श्रौत प्रस्थान प्रौर . तकं प्रस्थान का 
ग्रापसमेमतमेददटै। श्रौत प्रस्थान श्रुति को परम प्रमाण स्वीकार 
करता है एवं युक्ति को गौण । तकं प्रस्थान युक्ति को प्रधानाः देता 
है। कोई श्रात्माको कर्तां मानते हं, कोई कर्ता-भोक्ता दोनों, एवं 
कोई केवल भोक्ता स्वीकार करते । जिस प्रकार जव श्राप मकान 
वनाना चाहते हं तो श्रपने पड़ोसियों के मकानों, गृहनिर्माण के सूची- 
पत्रो, एवं ग्रन्थ अ्रौर पत्रिकाश्नों को देखकर उनमें से श्रपने काम 
का श्रच्छा भाग स्वीकार कर लेते है, बरे भागोंको हटा देते है, 
इसी प्रकार समग्र दरंनों का ज्रलोडन करके भ्रात्मस्वूप का निर्णय 
म्रावद्यक होता है । यद्यपि सामान्य पुरुष के लिये यह सूकर नहीं 
परन्तु वह॒ सिद्धान्त ग्रन्थों के द्वारा अ्रन्तिमि निणंय को समक 
सकता टै । 


समग्र लक्षणों का विवेचन करके ब्रह्मसूत्रो मे ्रात्मा को भ्रकर्ता 
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श्रभोक्ता बताया गयादै । सुखदः का कारण स्वरूप का श्रज्ञान 
है । देत प्रतीति का कारण केवल्‌ श्रध्यास दै ।` प्राणस्य क्षुत्पिपासे 
दे, मनसः शोकमोहकौ, जरामृत्यु शरीरस्य, पड़्मि रहितः शिवः ॥ 
प्राणके घमं भूखप्यास, मन के धमं शोक मोह, एवं देह के धमं जरा प्रौर 
मृत्यु से जो रहित होतादहै व्ही िवदटहै। प्राणोंके निरोधसे भूख-प्यास 
काघटना वढना प्रत्यक्ष देखा जातादटै। कम काम करनेवाले कोभूख 
भी कम लगती दै ग्रतः यह मेरा धमं नहीं। मन केसो जाने. पर 
शोक श्रौर मोह के प्रभाव से वह॒ भी मेरा धमं सिद्ध नहीं होता 1 
जरा-मृत्यू तो शरीर का श्रति स्फुट है । श्रतः इन से रहित होने 
के कारण मै प्रात्मखूप ही शिव हूं । इस प्रकार ्रध्यास निवृत्तहौ 
जाने पर श्रात्मा का सच्चास्वरूप प्रवगतहोता है। वस्तुतः अध्यास 
मूलक ही विचार होने के कारण वादियों के भ्रव्यास को विचार 
नहीं काट पाता । वैदिक तो वेद कै सहारे से उसे ठीक जान 
लेता है । श्रतः इस विवेक को प्राप्त करनाही स्थूलभुक्‌ वनने का 
उदेश्य हं । 
नः १ ५ नः नैः 


भोगों के कारण एवं भोक्ता के स्वरूप पर कुद विचार दहुम्रा। 
श्रव भोग देने वाले एवं उसके प्रकार पर कुच विचार भ्रावद्यक दटै। 
सुख दुःख के भ्रनृभवकानामदहीभोगदै। सभी पदां सुखयादुःख 
देते हं । इस दृष्टि से उन पदार्थो को भी भोग कह दिया जाता है। 
भोजन, वस्त्र, धन, पुत्र श्रादि भोगं । इनमें नियत रूपसे सूख दुःख 
रूपता नहीं है । श्रपक्व एवं श्रसंस्कृत भोजन सुख के बजाय दुःख देता 
है । भोजन के परिवतंन काकारण क्या? रसोइया । लेकिन इसी 
रसोइये ने एक दिन पहले अच्छा भोजन बनाया था। यह अन्वेषण 
भ्रसीम है। ग्रतः मानना पड़ेगा कि कारण परम्परा का स्रन्वेषण 
गलत तरफ किया गया । इस दृष्टिसे भोक्ताको ही सूखदुःखका 
कारण स्वीकार किया जाताहैश्रौर जैसा उसने बोया वेसा ही वह 
काटता है यही कमं सिद्धान्त है। जो मैने स्वयं कियाहै उसे कोई 
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भी दूसरा बदल नहीं सकता ्रतः श्रपने द्वारा ब्रामन्व्रित सुखदुःख 
का स्वागत करना चाहिये । श्रागे के लिये जैसे फलकी इच्छाहो वसे 
ही बोना चाहिये । जिस प्रकार किसान उत्तम बीज को वोने के 
लिये रता है, मध्यम को वेचता है एवं निकृष्ट को खाता है तभी 
वह सफल हौ सकता टै । जो किसान उत्तम को खायेगा वह्‌ श्रगली 
साल गरीवहौ जायेगा । ओर सारेहीवीजको खालेने वाला अगले 
सालम्‌खों मरेगा ¦ इसी प्रकार उत्तम मानव पुण्य का समय शिव 
भक्ति में लगाता है । मव्यकाल शुभ कर्मो मे लगाता है । सवसे 
निकृष्ट समय सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिये खचं करता है । 


सुख दुःख स्व-सवे्यहं । श्रत: दूसरे के सुख दुःख को जाना नहीं 
जा सकता । सामान्यतः सुख दुःखम तादात्म्याध्यास रहता हीदै। 
देह श्रौर मनसे इसके हट जाने पर मनूष्य सुखदु:ःखातीत वनं जाता 
है'। श्रत: जव तक अ्रव्यासदै तभी तक इसका नाम स्थूल भुक्‌ रहता 
दै। सुपप्तिमे प्रव्यासन रहने केकारण सुख दुःख भी नहीं रहता। 
ग्रत्यन्त बीमार भी नींद श्राजाने पर दुःखानुभव नहीं करता । परन्तु सुषुप्ति 
मेंक्षणिक श्रध्यासाभावश्राताहै श्रौर वह भी हमारे नियन्त्रण में नहीं। 
ग्रतः जागृत्‌ में ही इस श्रघ्यास.को नष्ट करना पड़ेगा 1 पाप श्रव्यास 
कापोपकदटै । धमं केद्वारा प्रघ्यासर फीनादहौ जाता है । इस लिये 
शरृति ने घमंण पापं श्रपनुदति कहा टै 1 इस प्रकार सुक्ष्म भोग वासना 
जन्य टै, उसी प्रकार स्थूल भोग कमं जन्य दहै । स्वांस लेनेमें भी कमं 
कौ श्रपेक्षादै । श्रतः कर्मों का स्वरूप समना भ्रावश्यक है । 

कमं दो प्रकार के--जो परमेश्वर कौ तरफ ले जाते हँ एवं जो 
परमेरवर से दूर नले जाते हं--इस प्रकार कमंदो प्रकारके हँ । 
प्रथम को ध्मः कृहते ह, द्वितीय को श्रवमं । पुराणों मे इनके 
ग्रनेक भेद बतलाये ह । पापों. की निवृत्ति का उपायं प्रायरदिचत्त 
कहा जाता है । जिस प्रकार सावृन से कपड़े धूलते हं उसी 
प्रकार प्रायश्चित्त से पाप धुलते ह कुछ लोग मानते ह कि पापों 
का फल भोगना ही पड़गा, दूर नहीं किया जा सकता । परन्तु यह 
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श्रश्रीत मत है । वस्तुतः जान करके प्रायरिचत्त के भरोसे किये जाने 
वाला पाप दूर नहींकियाजा सकता । क्योंकि 


प्रायो नाम तपः प्रोक्तः चित्त निइचय उच्यते । 
 तपोनिदचयसंयोगात्‌ प्रायदिचत्तमिति स्मृतम्‌ । 


तप श्रौरश्रागे न करने का निश्चय ही प्रायदिचत कास्वर्पदहै। जो 
वारवारपाप कररता है वह्‌ प्रायरिचत्त का श्रधिकरारी नहींदै । शारीरिक, 
वाचिक, अ्रौर मानसिक पाप के लिये भिन्न-भिन्न प्रायरिचत्त बताये 
गये हँ । पापोंका प्रनूतापपापोंको शद्ध करकेपापोंकोधो देता दै। 
विकमंणस्तप्यमानः पापाद्धि परिमुच्यते । अघमर्षण मंत्र का जप पाप 
निवृत्ति के सर्वोत्तम उपायों में वताया.गयादहै । इसी प्रकार वेदान्त- 
श्रवण भी पाप निवृत्तिं का श्रमोघ उपाय है । ईइवर-भक्ति सारे पापों 
को नष्टकरदेतीदटै। समदर्शी पापसे ्रस्पृष्ट रहतादहै। वेद .स्वा- 
ध्याय तीन वषं तक कयि जाने पर समग्र संचित कमं को नष्ट कर 
देता है यह श्राङवनायन महपि का मत टै । याज्ञवत्क्य महपि स्वाध्याय 
के लिये पाठ की श्रपेक्षा मंत्राथं चिन्तन को प्रधानतादेतेदहं । यहांभी 
स्मरण रखना चाहिये न वेदबलमाध्ित्य पापकमं रतो भवेत्‌ । (वदि- 
ष्ठ स्मृति) वेद के सहारे पाप कर्मोमें रतनटहौ जाय) श्रशक्त के 
लिये तो शास्त्रकारों ने लेटे लेटे पाठ करने तक का विघानकियादहै। 
जो स्वयं पाठ न कर सके वह ब्राह्मण केद्वारा उसका.श्नवण कर सकते 
ह । कमसे कम जीवन में समग्र वेदों का तीन पाठतोश्रवश्य कर 


लेना चाहिये । 


इस प्रकार पापोंकोदूर कर पुण्य कर्मंमें रत रहने वालाही निर- 
न्तर सुख भोग करते हुए विवेक को प्राप्त कर सकता है 


नः ५, ने ४ 


जो लोग वेदाध्ययन करने में स्वंथा भ्रसमथं ह उनके लिये शास्त्रों 
मे मंत्रजपका विधान किया गयाहै। इसके लिये दीक्षा ्रावद्यक 
होती है । मंत्रों के श्रि, भित्र, सिद्ध, सुसिद्ध, सामान्य, पुरुष, स्त्री 
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नपुंसक, स्मातं, श्रागभिक, वीज, श्रौत श्रादि भ्रनेक मेदटौनेके कारण 
मनमाने मंत्र काजप हानिकारक सिद्ध टौ सकता है । जिस प्रकार दवाइयों 
की किताव पढ़ कर स्वयं ग्रौषचि खाने वाला नुकसान उठाता है । दीक्षा 
प्र्यात्‌ गरु का ग्रात्म दान एवं शिष्य का देहमनादिक्षय । देह वृद्धिका 
क्षय होकर म॒च्चिदानन्दलूपता काज्ञानही दोन्ना का उदेश्य है 1 डाक्टर 
से दवाई लेना काफो नहींदटै। उसके सारे निदशों को मानना पडता 
है। बहुतसे लोग सोचते हँ कि जितना कर उतना ही ्रच्छादै। यह. 
खतरनाक विचार दै । सम्भवतः जिस भ्रंश को तुमने घटाया वह अरत्या- 
वदयकया । रतः गृरुकीभ्राज्ञासेहौी भ्रसमथं होने पर कमी करनी 
चाहिये । इसी प्रकार यदि डाक्टर कहता टै श्राज फल का रसर॒ले 
लेना श्रौर तुम समते हो एक दिन ओर भूखे रहना अ्रच्छाहैतो 
सम्भवतः गर्मी बढ़ जायेगी  अ्यवादो गोलो प्रतिदिन को एक सप्ताह. तक 
वताने पर इकट्ठी ही चौदह गोली खालेनेसे हानि दही होगी । योग्य 
डाक्टर, श्रच्छौ दवाई, पूर्णतः नियम पालन, सुपथ्यके साथ कालकी 
प्रतीक्षा करनेवाला ही शीघ्र रोग~मुक्त हौ जातादहै। इसी प्रकार 
सद्गुरु, मंत्र, सदाचार का पालन, पाप-निवृत्ति प्रर दीघं काल तक 
श्रम्यास करने पर ही मोक्ष रूपी फल उत्पन्न होतादहै । जिस प्रकार 
कौन सा वृक्ष उगेगा इसका निर्णायक बीज है, उसी प्रकार मोक्ष, बल, 
एेश्वथं, ज्ञान प्रादिमें सेसावकको कौन.सा फल मिलेगा यह मंत्र पर 
निभेर करता है। परन्तु वृक्ष कौ पुष्टि खेत, पानी प्रौरखाद के श्राघीन 
है। जितना ही सदाचार रूपी जल, शुद्ध भ्रन्तःकरण रूपी क्षेत्र एवं 
नियम पालन रूपी खाद डाली जायेगी उतना ही वृक्ष मजबूत होगा । 


शाक्त, शांकर, प्राणवी, पूणं, क्रियावती, वणंमयी, कलावती, ` 
वेधमयी, मानस, शाब्द श्नादि मेदसे दीक्षा कंई प्रकारकी होती है; 
यद्यपि पूर्णाभिषेक ही दीक्षा का ब्रन्तिम स्वरूप है जिसमे गरु भ्रपना 
सर्व॑स्व शिष्य मेँ स्थापित कर देताहै तथापिये सारी दीक्षायें एक 
के वाद एक श्राती जाती हौ 1 श्रागम शास्त्रों में दीक्षा की सुन्दर दाशं- 
निक व्यवस्था की गई है । जीव मायामे फसा हुभ्रा है श्रौर जब तक 
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उसके नियन्त्रण में है माया से नहीं ट सकता । श्रत: माया रहित से 
सहायता की भ्रावश्यक्ता है । कुएं मे षडे हृए को कुएं के बाहर वाला 
ही रस्सी डालकर खींच सकता है । माया के बाहर केवल परम शिव 
है। ्रतः ग्रु रूपी डोरी के सहारे परम शिवी जीवको बाहर 
खींचता है। जिस प्रकार कुए वाला श्रादमी केवल डोरी को देखता 
है, खीं चने वाले को नहीं, उसी प्रकार शिष्य केवल गुरु को देखता ठै 
गूरु मं रहने वाली पारमेदवरी शक्ति को नहीं । यह डोरी डालना ही 
शक्तिपात का जाता है । लेकिन शक्तिपात के लिये भ्रचधिकार प्राप्ति 
भ्रावदयक है । म्रतः गृरुसे यह प्राना निरथंक दहै कि प्राप हमारी 
रक्षा क्यों नहीं करते । चाहने पर भी परमरिवकी श्राज्ञा से भिन्न वह 
कोई क्रिया नहीं कर सकता । वस्तुतस्तु उसका संकल्प शिवसंकल्प से 
प्रभिन्न होता है । भगवान्‌ भाष्यकार श्राचायं शंकर भगवत्पाद तो प्रपच- 
सार मे यहां तक लिखते हँ किं जिस प्रकार मत्री के दुव्यंवहार का दोप 
राजा को लगता है उसी प्रकार दीक्षोत्तर काल में िष्यके पाप भ्रौर 
दोषों को गुरु को भी भोगना पड़तादहै। प्रेम श्रथवा लोभ से श्रन- 
धिकारी पर कृपा करने से गरु ्रौर शिष्य दोनों ही देव-शाप के भागी 
बनते हं । श्रतः भ्राणवी दीक्षाके द्वारा शिष्य को तय्यार करके ही 
दूसरी दीक्षादी जा सकती है। शास्त्रीय दीक्षाएवं यागी दीक्षा के 
तो सभी श्रधिकारी होते हँ । शास्त्रीय दीक्षामें शास्त्रम वताये सिद्ध 
मंत्रों का उपदेश-दिया जाता है । इसमें श्रद्धा ही प्रधान श्रधिकार है। 
कुछ श्रागे बढ़े हुए साधकोंमें गरु शिष्य कौ जीव कलिका का श्राक- 
षण करके श्रपने श्रन्तःकरण में स्थित कर वहीं ध्यानमे लय कर देता 
है । इसके द्वारा शुद्धि होकर शक्तिपात का भ्रधिकारी बन जाता है। 
लेकिन इसके लिये दोनों की निरन्तर सन्निधि भ्रावदयक होती है। 
त्रोटकाचार्यो मे भगवान्‌ भाष्यकारो ने शांकरी दीक्षा का प्रयोग किया 
था । इसमे गृरुशश्रूषा के द्वारा वहीं पर पूणं एकाग्रता लानी भ्राव- 
दयक होती है। पद्मपादाचार्यों को शाक्त दीक्षा दी गई थी । इसमें 
शिष्य को कुच भी नहीं करना पड़ता । सूक्ष्म शरीर के दवारा जनये 


€ 


विनाही गृह ही शिष्यसे सारी क्रिप्रायें करालेता है। इसी प्रकार 
श्रन्य दीक्षाश्रों का विचार श्रागम ग्रन्थोंमे किया गयादहै। 


दीक्षा की सफलता का देहाध्यास की कमी से पता लगतादहै। यदि 
शरीर में मं-पने का भाव हिलने लगा है तो सफलताकी श्रोर वढ रहे 
ह । शक्तिपात के द्वारा कम्पन का. श्रथं भ्रव्यास का कम्पनही है। 
ग्राजकल तो लोग शरीर हिलने कोटी कम्पन समभलेते ह, इसी 
प्रकार स्वेदन का तात्पथं पाप एवं वासनाश्रोंका वाहर निकलना दै, 
पसीना वहना नहीं । रोमाञ्च का श्रथं सुप्त भावनाग्रों का प्रबद्ध होकर 
दण्डायमान एवं क्रियाशील बनना दहै, रोग्नों काखड़ाहो जाना नहीं । 


वहुतसे लोग सोचते हं गुरु की प्राप्तिकंसे होगी । गुर का 
मरन्वेपण व्यथं है । परमेश्वर स्वयंही गुरुरूपसे योग्य शिष्य को 
प्राप्तहो जाता दै 1 भ्रावश्यकता दै ्रपने को योग्य वनाने कौ। 
इसीलिये रास्क्रो मेगृठ को दुलभ नहीं वताया गयादहै, शिष्यकोदही 
दुलभ वताया है । 


इस प्रकार के साधनोंसे युक्तं होकर मंत्रजप भी जीवके कल्याण 
कामागं वन जाता है। 
म नः नैः रैः 


# 


मंत्र का श्रथं होता है मननात्‌ त्रायते जो मनन करने से वचाये 1 
ग्रतः दास्त्रविधि पूवक मंत्र का ग्रहण प्रथम सोपान हुश्रा। यदि इस 
का श्रभ्यास नहीं किया जायेगा तो भ्रपने फल को उत्पन्न नहीं कर 
पायेगा । मंत्र वेत्ताग्रों ने वतायादहै किएक वषं तकं भ्रनुष्ठान न करने 
से मत्र क्ति नष्टहो जाती है, एवं पुरश्चरण के द्वाराही पुनः प्राप्त 
हो सकती है । बहुत से लोग नये-नये मन्त्रोंकी तलाश मे रहते ह। 
यह्‌ श्रद्धाकी कमीकाही फलदहै। यद्यपि यहसत्यटै किसभी मंत्र 
परमेश्वर के ही हँ तथापि जिस प्रकार भूमि के नीचं सर्वत्र जल 
होनें पर भी एक जगह खोदनें वाला पानी पा जाता है दस जगह 
खोदने वाला कहीं भी पानी नहीं पाता । तीन वषंमे कु भ्रनुभुव 
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अवश्य होने लगता है । ्रन्यथा साधन की कमी प्रतीतहोती दै । मंत्र 
जप के लिये सिद्ध पीठ ही सर्वोत्तिम क्षेत्र माना गया है । परन्तु उसकी 
ग्रन्‌ूपलन्धि मे किसी पुण्य क्षेत्र, नदी तट, पवंत भ्रथवा घर का कोना 
भी भ्रनूक्ल स्यानटै।जोभी स्थान हो मनके ग्रनुक्‌ल होना चाहिये। 
जहां बाह्य विक्षेप, गन्दगी, वदव्‌ `ग्रादि नहोंषएेसाही स्थान चुनना 
चाहिये । 


सदाचार कौ भ्रा्रदयकता भगवान्‌ शंकर नें पावंतीको वताया 
है । जिह्वा दग्धा परान्नेन, हस्तं दग्धं प्रतिग्रहात्‌ परस्त्रीचिन्तनात्‌ 
चित्तं मन्त्रसिद्धिः कथं भवेत्‌ । दूसरे के ग्रन्न से दाक्तिहीन जीभ के 
द्वारा जप किया जाने पर एवं दूसरे के वनसे रक्तहीन हाथ से माला 
फेरने पर, परस्त्री चिन्तन से शक्तिहीन चित्तके द्वारा मंत्र सिद्धि कंसे 
हो सकती टै । भोजन, स्नान, भ्राचमन प्रादिमभी मंत्र पूवक करना 
चाहिये । प्रतिदिन पूजाका नियम रखना चाहिये। माला को नाभि 
के नीचे नही लटकना चाहिये । जप के मघ्यमें वात-चीत नहीं करना 
चाहिये । यदि करनी ही पड़े तो पुनः प्रारम्भ करना चाहिये । यदि 
छींक श्रावे तो श्राचमन कर्तव्य । खजली करने पर हाथ धोकर 
प्राणायाम कत्तव्य है । मंत्र न भ्रति शीघ्र जपना चाहिये, न धीरे-धीरे 
ग्रौरन गकर ही विधान है। देहके भ्रंगोंको हिलाने का निषेध 
है । पुस्तक देखकर पाठ होता है जप नहीं । शौच, लधघृशंका श्रादि 
को रोकं कर जप ध्यानादि करने का सर्वथा निषेव टै । यदि सम्भव 
हो तो जमीन पर विद्ौना विघ्ला कर सोने का श्रम्यास करना चाहिये) 
जप काल में इष्ट मन्त्र श्रौर गरु कीणेक्य भावना कत्तंव्यदै । गृहस्थ 
के लिये भी शास्त्र विहित काल से ्रतिरिक्त कालमे ब्रह्मचय का 
विधान है । यथा सम्भव प्रतिदिन गृरु सेवा प्रौर दशंन करना चाहिये 
सम्भव हो सके. तो एक बार भोजन श्रौर तीन बार स्नान करे । प्रति- 
दिन कुञ्चन कुच्ध दान करना भी गृहस्थके लिये कत्तव्य है। इस 
रकार के नियमोंका पालन करनेसे ही मंत्रं पूणं फल देता दै । 


नः नैः नैः नैः 
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विश्वचासौनरः विडवानरः 1 विश्वानर एव वैडवानरः । विष्णु 
सहस्त्रनाम मे भगवान का सवं प्रथम नाम विश्वही त्राता है । विश्व 
शव्द व्याकरण दष्टिसे सवनामदहै। महं इस वात को जानने बाला 
नर कटा जातादहै । त्रत: वैदवानरका श्रयं वह जीव दहै जिसने सर्वं 
नावको प्राप्त कर लियाटै। चक्रि ह्‌ पेक्य केवल जागृत में ही 
ग्रवगत होता है रतः. जागृत्‌ स्रभिमानी को भविष्य दुष्ट्या वैद्वानर 
कह दिया गयादहै | ब्रह्मात्मैक्यं ययपि सभी उपनिषदों द्वारा प्रति- 
पादित टै तथापि लक्षण ग्रौर प्रमाणो द्वारा इस एकता का विचार 
करनेमे टी उसकी सिद्धि. सम्भवटै। लक्षण उसको कहतेह्‌ं जो 


केवल लक्ष्य पदार्थमें रहे । जैसे सास्‌ना वाले. कोगौ कहते दं। जो 
सफद द्रवदै वह्‌ दूष दहै; यह कोई लक्षण नहीं क्योकि चावल कै आटे 


का घोल भी सफेद होतादै। 

यथार्थं ज्ञान को उत्पन्न करने वाते साधन को प्रमाण कहा जाता 
है । यद्यपि प्रत्यक्ष ्रीर श्रनृमानद्रैतका निदेश करते हुए प्रतीत 
होते हं परन्तु विचार करनेसे प्रतीत दहोतादटै कि वह॒ पदार्थोँकेनाम 
खूप क्रा निर्देश करते टै, स्वरूप का नहीं । ग्रतः पदार्थो कौ ्रद्र॑तता 
का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली श्रुति से उनका कोई विरोध नहीं । 
ग्रतः जौव-ब्रह्म की एकता में श्रति ही एकमात्र प्रमाण है। चकि 
श्रुतियां एकमत से जीव-ब्रह्म कौ एकता का प्रतिपादन करती हैँ श्रतः 
दृष्ट विरोध अ्रकिचित्‌कर ह । 

ग्रात्माके चार पादोंमे इस स्थिति को जागृत्‌ श्रवस्थामे ही 
पाया जा सकता है । इन श्रवस्थाग्नों को पाद कहने का तात्पयं है कि 
इनके द्वारा श्रात्मा चलता है । पाद शब्द वड़ा सार्थक है। नीवन में 
गतिमान वने रहने का उपदेश इसी शब्द से किया जाता है। जिस 
प्रकार चार पहियों वाली गाडी स्थिर (81८20) रूप से श्रौर तेजी 
से चलाई जा सकती है उसी प्रकार श्रात्मा भी स्थिर होते हुए 
तीव्र गति से चलता है। जीवन गतिहीन वन कर इमशन-शान्ति 
प्राप्त करने के लिये नहींहै। वेद का उदेश्य हमे तीत्रतम क्रिया के 
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भ्रनतस्तल में दान्त वनानेकाटै। पुलको पार करने वाला व्यक्ति 
पुल पर मकान वनानेकी मूखंता नहीं करता, परन्तु श्रादचर्यं टै कि 
, संसार के €€ प्रतिशत व्यक्ति जाग्रत्‌ श्रवस्थाको, जो परम शिव को 
प्राप्त करने का पुल है, केवल भोगां समभ कर सी में लिपट 
जाते ठं । यह कोई नया रोग नहीं है। भगवान शंकर भगवत्पादा- 
चार्यं भी-- 

वाल स्तावत्‌ क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः । 

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति श्राशा पिण्डम्‌ । 
कह कर उस समय की ्षामान्य जनता को भी पटले खेल, फिर घर्‌ श्रौर 
भ्रन्त में चिन्तासक्त बता रहे हैँ । 


वस्तुतः यह मानव कही विदोषता है कि वहु ब्रह्य बन सकता 
है। उसके ऊपर एक वदी भारी जिम्मेदारी दी गर्ई है ग्रदि सत्य- 
परमार्थं-महान्‌-नित्य-त्रह्म को श्रपना स्वरूप न वना पाया तो भ्रति 
दीघं काल तक दुःख ही उठाना पड़ेगा 4 लेकिन मोह की एेसी गरिमा 
है कि जानते हुए मौ काम, क्रोध श्रौर लोभ के अ्रन्व कूप मे मनुष्य 
कूदजातादहै । हम उस.सेठकी तरह ह जिसे धर में चोर श्राजाने 
पर एवं पत्नी के कहने पर भौ मं जानता हूं“ जानता हूं, कहकर 
घन लुट जाने दिया । वहत से सत्संगी म जानता हू, भं योजना 
बना रहा हूं, इत्यादि कहते -रहते हैँ एक दिन मृत्यु श्राकर सव 
कुच ले जाती है । हम संसार के पदार्थो के लिये तैयारी करने में 
समय खोते रहते हैँ जहां कि बड़े से बड़ा महल भी हमे लेटने के लिये 
साढ़ तीन.हाथसे श्रधिक जगह नहीं दे सकता 1 श्राचायं तो स्वर्ग के 
राज्य कोभी एककटी ही बतलाते है । इन्द्रजव वड़ा मकान बना 
रहा था तो लोमश महि उधर से निकले । इन्द्र से बोले मालूम 
होतादहैत्ु बहत साल जिर्येगा। मैने तो थोड़ीसी उमर के लिये 
मकान न बनाकर चटाईसेही काम चला लिया है । इन्द्रने उनकी. 
भ्रायु पुची तो उन्होने बताया कि एक ब्रह्मा के समाप्त हो जाने पर 
मेरा एक रोयां टूट जाता है । जहां सारे रोये टृटे कि म मर जाऊंगा। 
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इतनो थोडी सी जिन्दगी के लिये कौन मकान बनाने की कंभट करे । 
इनद्रका मुंह दखछोटा सा रह गया क्योकि ब्रह्मा की भ्रायु १०० वषं कौ 
होती है श्रौरब्रह्माके १ दिन में १४ इन्द्र बदल जातें । इसप्रकार 
विचारशील श्रात्मा के पादोँसे श्रागे बढता रहता है श्रौर तुरीय पाद 
तक पहुंचता है 1 विदवभक्‌ में म्रटककर नहीं रहता 1 श्रव श्रुति स्वप्न 
ग्रौर सुष॒प्ति के विचार से किंस प्रकार हम तुरीयपदको प्राप्तकर 
सकते हं उसका प्रतिपादन करेगी । 
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स्वप्नस्थानः श्रन्तःप्रज्ञः सप्ताद्धः एकोनविश्ञतिमुखः 
प्रविविक्तभूक्‌ तजसो द्ितीयः पादः ।३। 


स्थूल प्रपञ्च को कहनेके वाद श्रुति सूक्ष्म प्रपञ्च करो. वततलाती 
है । स्वप्न-स्यान प्रर्घात्‌ जिसका अ्ननूभव स्वप्नमेहाता दैः । सुक्ष्म 
प्रपञ्च के ्रनूभवकोही स्वरप्नानुभव कहा जाता है। जागृत्‌-प्रना 
मनस्पन्दनमात्र वनकर चित्त मे सस्कारोका ग्राधान करतीरटै। वह्‌ 
मन उन संस्कारों से चित्रित होकर बाह्य साधनोंसे निरपेक्ष ही 
जागृत की तरह श्रवभासितहोतादै। इमौ लिये इसको भ्रन्तःप्रज् 
कहा जाता है । प्रथवा इन्द्रियों की श्रपेक्षा मन ्नन्दर टोने से एवं 
स्वप्न का वासना रूप मनसे ्रभिन्नटोनेके कारण भी इसको भ्रन्तः 
प्रज्ञ कहा जा सकता है । विपय-गून्य केवल प्रकाश-स्वल्प प्रजा में 
विषयी रूपसे प्रतीत हौनेके कारण इसे तेजस कहा जा सक्रताहै। 
केवल वासना मात्र काही भोग करनेके कारण इते प्रविविक्त मक्‌ 
कहा जा सक्ता है । यही श्रात्मा का द्वितीय .पाददटहै । स्थूल प्रपञ्च 
के संस्कार से स्वप्नमें भी उन्हीं सात श्रंग श्रीर इक्कीस मृखोंकी 
प्रतीति होती है । जगत्‌ के प्रविद्यमान होने पर भी आत्मा में उसकी 
प्रतीति होती है इस वात का निश्चय करानेके कारण हीस्वप्न को 
भ्रात्मा का द्वितीय पाद कहा गया है । 

तेजस को बतलाते हुए ॒श्रूति उसकी प्रथम विशेषता अ्न्तःप्ज्ञा 
बताती है। वस्तुतस्तु यह दाशंनिकोंमे वडा ही शास्त्राथं का विषय 
है कि पदार्थं बाह्य ह या श्रान्तरिक । एक पक्ष मन से भिन्न पदार्थो 
को सत्ता को ्रस्वीकार करता है एवं दूसरा पक्ष पदार्थोसे भ्रतिरिक्त 
मन कौ सत्ता को प्रस्वीकार करतादहै। कूच लोग मन एवं पदार्थो को 
समानान्तर सत्ता वाले मानते हं । वेदान्त मन को हौ एक (4112]- 
22771211011) मिश्रित तत्व स्वीकार करता है, जिसमे जड़ आर चेतन 
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का प्रमूतपूवं मिश्रण होता दै। वस्तुतस्तु चेतन का द्रत भावापन्न 
होना ही मन वन जाना । 

“चितिरेव चेतनपदादवरूढा चैत्यसंकोचिनी चित्तम्‌ के द्वारा 
प्राचार्य इसी बात को कहते हँ । पदार्थो को मन जानतादहै। श्रत: 
मन प्रर पदार्थं का सम्बन्ध जान के लिये ्रावश्यकदटै। प्राचीन 
भारत मे मन का चूरादि इन्द्रिय केद्वारा पदाथंस्थल में जाना 
मानागया दै । इन्द्रिय देश म पदार्थं अ्रथवा उसकी चाप कास्नायु 
मंडलद्रारा मन मे सम्पृक्तं होना प्राधुनिक वंज्ञानिकों ने स्वीकार 
कियादहै। दोनों ही स्थितियों मे पदार्थं श्रीर मन का सम्बन्ध 
सम्भवदहै । सामान्यतः वेदान्त श्रपनी मीमांसा यहां से प्रारम्भ 
करतादहै। मनसे सम्बन्ध होने कौ पुवं भ्रवस्वा वैज्ञानिक का विषय 
। एवं यह स्थिति मनके.म्रन्दर ही होतीदै। इसी लिये 
प्रनेक वार वेदान्त को म्रध्यात्म गास्त्रभी कहागया है। मने 
ही पदाथ कीच्धाप रहती है, इसी लिये स्मृति सम्भव टै । ग्रनूभूत 
पदां के दूर्‌ प्रयवा नष्टो जाने पर भी, एवंघोर प्रन्धकारमें भौ 
उस पदाथं को पनः पुनः देखा जा सक्ता दै । प्रतः चित्त को स्मृति 
मे स्वधा स्वतंत्र स्वीकार करना पड्तादै । जिस प्रकार भाचित्र 
(11010) पाथं से उत्पन्न होने पर भी उत्पत्ति के वाद पदां 
निरपेक्ष है उसी प्रकार स्वप्न जागृत्‌ पदार्थो से संस्कारोंके द्वारा 
सम्बन्धित होने पर भी जागृत्‌ से ्रसम्बन्धितदहै। स्वप्नमे भ्रनुमूत 
पदार्थो की श्रदला वदली केद्वारा ्रनेकं नयी परिस्थितियों का निर्माण 
भीहटोतादै। एवं कायं कारण भावको ढील से प्रसम्भव भ्रनुभव 
भीदटोतेदहं । 

स्मृति भी यद्यपि संस्कार-जन्य है तथापि स्मर्ता के प्रधीन है। 
स्मृति प्रयत्न-साव्य है । श्रनेक .वातों को तो प्रयत्न करने पर मी 
स्मृति-पथ में लाना सम्भव नहीं होता । स्वप्न निद्रादोष से स्वतः 
उत्पन्न होता है श्रतः प्रयत्न निरपेक्ष दै। एक दुष्टिसे तो स्वप्न 
प्रार्य काफल रहै । मानसकर्मोका फल सुखदुः्खरूपसे स्वप्न में 
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मिल जाता है त्नतः स्वप्न के ऊपर हमारा नियन्त्रण सम्भव नहीं! 
ठिदुरते जाङ़मे ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप की श्रनुभूति को प्रवल 
भ्रारन्ध मानना ही पड़ता है 1 जहां तक स्वप्न-द्रष्टा का सम्बन्ध है 
उसके लिये उस समय गर्मीहीदहैक्यों कि गर्मी रौर सर्दी कोई निदिचत 
पदाथं नहीं हं । यह तौ हमारी प्रनुभूतियों काही नामदहै। वफं में 
रखे हृए हाय को जलमें डालने पर जल गरम मालूम पड़ेगा एवं 
उबलते पानीमेसे हाथको निकालने पर जलमें डालने पर व्ह ठंडा 
मालूम पड़गा । श्रतः स्वप्न में गरमी की अ्रनृभूतिको प्रारब्ध का 
फल ही मानना पड़ेगा । कृचं विचारक तो स्वप्न मँ कार्य -कारण-भाव 
के निरिचत सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करते । उनकी दृष्टि में संस्कार 
से श्रतिरिक्त स्वप्न मे सारे श्रनुभव यदृच्छासे होते है । कारण-कायं- 
भाव वहां सिद्ध करना श्रसम्भव सा है । लेकिन संसार में कारण-कायं- 
भाव स्वीकार करना ही पडता है । अन्यया सारे जगत्‌ में श्रनवस्या 
प्राप्त हो जाती टै । श्रतः स्वप्न के प्रति प्रारन्ध को कारण मान लेना 
चाहिये । 

प्रन उठ सकता है कि चित्त इतना सृष्ष्म है, उसमें इतने संस्कार कंसे 
रखे जा सकते ह । यद्यपि ब्राधूनिक ब्रणुभा (11760 गिण) में 
स्थान कौ अ्रत्यधिक बचत हो जाती है तथापि श्रनन्त जीवनो के भ्रनन्त 
ग्रनुभवों का संरक्षण उनमें भी संभव नहीं । जीवनके प्रत्येकक्षण में 
चित्त में एक नवीन अ्रन्‌भव का संस्कार पडता है । इस हिसाब से एक 
जीवन के ७५ वषो में श्रनुमवों की संख्या परिगणना से परे हो जयेगौ । 
चित्त में तो एक जीवन के ही नहीं सारे जीवनो के संस्कार पड़े रहते 
ह । इसी लिये श्रनेकों को पूर्वं जन्म के श्रनुभवों का स्मरण होता देखा 
जाता है । जातिस्मर लोग तो साधना के वल से इन संस्कारों का 
प्रयत्न धूवंक उद्‌ बोधन कर लेते है । पूवं जन्मो में गृहीत मन्त्रौ का स्मरण 
भी श्रनेक व्यक्तियों मे देखा जाता है । विद्याथियों में स्वभावतः किसी 
विशेष विषय में प्रवृत्ति श्रथवा प्रधिकार भी पूवं जन्म के संस्कारों 
उद्रोष के कारणही होते ह । बाल्यावस्था मे वृद्धजनो के द्वारा सीन्दय- 
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लहरी याद करादी जाती है । प्रांग्ल विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने 
पर ्रति दीघं काल तक उसका सम्बन्ध छट .जाता है 1 ग्रन्य सवथा 
विस्मृत हो जाता है । प्रौढावस्यामें किसौ कारणव उस ग्रन्थ को 
पठने पर प्रथम कठिनता लगती है परन्तु अ्रतिशीघ्रही पुनः याद हो 
जातीदै । इसी प्रकार मृत्यु के वाद विस्मृति होने पर भी जन्मान्तर 
मे स्वत्पप्रण्ट्लसे ही विषय पर प्रधिकारग्राजाता है। अ्रतः पदा्थों 
कामन में निवास कि प्रकार होता है यह ब्रत्यन्त विचार का विषय 
है । वस्तुतः चूंकि मन समष्टि मन का एक प्रग मात्रै प्रतः समष्टि 
मन से सम्बन्वित होने के कारण उसमें श्रनन्त शक्तियों का भ्रौर भ्रनन्त 
संस्कारों का निवास स्वाभाविकरूपसंही होता है ।.इसी लिये श्रतियों 
ने ्रनन्तं वंमनः' कहा है । (ब ०३।१/६) । जिन मतोंमें इस व्यष्टि 
समष्टिकेमभेदकोद्री स्वीकार किया गया है उनके यहां संस्कारोंकी 
व्यवस्या ्रसम्भव दहै । 
श > नैः भः 


भ्रुतियों में कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌, 
(ऋ० वेऽ १०।२६।४) कै द्वारा सृष्टि का मूलकारण काम ही 
बताया गया है। इसके विना ईदवर में सृष्टिप्ररणा कामूलही 
ग्रसम्भवहोतादहै। संक्त्पके प्रति काम कौ कारणता भ्रनूभव सिद्ध 
है । इसीलिये परमेदवर के मन्दिर में उनके रायन कक्षमे इच्छा-शक्ति 
के साथ ही शिव-शयन कराने कौ प्रथा भ्रागमानुक्‌ूल संचालित 
मन्दिरों मे स्वव दुष्ट है। ईदवरमे जो काम इच्छा-रक्ति रूपदहै 
वही जीव में वासनामय बन्धन का हेतु दै। श्रविद्या एवं कमं को 
ग्रथित करने वाली लङो काम हीदहै। परमेश्वर का स्वातंश्यश्रौर 
जीव का पारतंतर्प विद्या एवं भ्रविद्या के कारण है। परन्तु भ्रविद्या 
स्वतः कष्टदायक नहीं । सुषुप्तिमें भ्रविद्या के होने पर भी दुःख 
की प्रतीति नहीं होती । काम ही वस्तुतः जीव के समग्र दुःखोकाकारण 
है। काम से प्रेरित होकर शुभाशुभ कमं करता है जिनके फलस्वरूप 
सुख दुःख भोगता है । .्रतः सुष्ठ दुःख की निवृत्ति के लिये तत्कारण 
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कमं की निवृत्ति श्रावशयक द एवं काम निवृत्ति के विना कमं निवृत्ति 
भ्रसम्भव दै। चूंकि काम का प्रकट" कृप्‌ वासना टै अतः वासना 
निरोषसे ही ्राव्यात्मिक साधना का यथाथं प्रारम्म माना जाता दहै। 

जागृत्‌ श्रनूभूति विषयाधीन होने के कारण जीव कै नियन्त्रण 
के श्रयीन नहीं दै । विषयों के उपस्थित होने पर इन्द्रियों का सम्बन्ध 
भ्रौर तदधीन म्रन्तःकरण वृत्ति एवं उसका म्रात्म प्रतिविम्ब कैद्रारा 
ज्ञान श्रपरिहायं (111€*062016) है । स्वप्न में वास्तविक विपृयों 
का भ्रभाव है श्रत: उनकी उत्पत्ति (प्रतीति) वासनाश्रों परदही निर्भर 
है । ग्रतः स्वप्नान्‌ भूति चित्त श्र्थात्‌ हमारे ही श्रयीन दै। ्रतः 
वासनाो-निरोव से सवं प्रथम स्वाप्नं जगत्‌ में परिवततंन प्रारम्भटौ 
जातादै । सामने रखा हुग्रा कमल सुन्दर, लाल, रुरभिपूणं एवं 
सुकोमल दै । चाहे जितनीमी साधना की जाय इसे अन्यथा नहीं 
किया जा सकता । इसका ज्ञान इसी प्रकारसे सम्भव । यह ज्ञान 
चाहे मायिक हो चाहे सच्चा । यही स्थूल भोग है । परन्तु उसमेंइष्ट 
ग्रौर श्रनिष्ट कौ भावना सुक्ष्म भोगै, वर्योकि वासना पर निभंर 
करती है। इसीलिये जिम पदार्थं को एक श्रानन्द रूप मानतारहै, 
दूसरा सहन भी नहीं कर सकता । ब्रह्मसूत्रभाष्पं को षट्ते हुए 
विचारक भ्रानन्द विभोर हो जाता टै परन्तु सामान्य जनं उकता 
जातादै। अभ्यास के द्वारा इसका परिवततंन भी सम्भव हौ जाता 
है। इसीमे जीव की. स्वतंत्रता ` गास्त्रकारों ने बताईटहै। श्रयमेव हि 
शास्त्रार्थो यत्‌ रागद्रेषाभिभवः। 


ग्रम्यास से वासनाये दुढहोती दहं एवं दूर दहो जानेसे कमजोर 
पड जाती हं। छतपरसोये हृए को दीखने वाले वृक्ष विषयक भूत 
की कथाके संस्कार दृढ होते जार्येगे । किसी दिन सचमुच उनको 
भूतं वीख भी सकते हं । यदि किसी वृक्ष पर भूत को सुन करके उस 
गांव से बाहर चले जाने का मौकाहो जायेगा तो वासनाग्रों को 
दृढ होने का मौका नहीं मिलेगा । ्रतः विषय वासना निवृत्ति के 
क्ि इद्दरिय-सम्प्रयोगाभाव भी कारण-कोटि में निविष्ट किया गया 
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है। परन्तु बाह्य विपय से दूर रह के उसका अ्रन्तःकरण से 
चिन्तन चलता रहेगा तो वासना दृढ़ दही होगी, कमजोर नहीं । ्रतः 
ग्रन्त.ःकरणकोमी वहां से हटाना श्रावश्यक्र टै । विचार पूवक जिस 
पदायं मे इष्ट बृद्धि हो उसके दोषों कापौनःपुन्येन श्रनुचिन्तन ही राग 
निवृत्ति का सफल श्रस्त्रहै। वेदों का स्वाघ्याय राग को हटाने का 
ग्रमोधव उपायदै। जिस प्रकार चलचित्र श्रकेला ही सारे नरको में 
जाने का श्रेष्ठ उपाय है उसी प्रकार स्वगं श्रौर मोक्षका वेद 
विचार ही सर्वोत्तम साधन है। श्राकरस्मिक श्रनुभव भौ वासना का 
कारण वन जाता है । व्यापारी वगं किसी विशिष्ट पदाथं को क्छ 
के लिये वाजार में लाकर्‌ उत्पादन की न्यूनता द्वारा उसकी 
वासयनाको वनाये रखते हं । 
मन लाख दै, एवं वासना मृह्र । जव तक रागद्वेष की गर्मी 
से इसे कहीं पिघाला जाता तव तक वासना की छाप नहींलग सकती । 
प्रातःकाल समाचार पत्रमे म्रनेक दुघंटनाग्नों का पठने परमभी प्रभाव नहीं 
इता । श्रपनी पत्नीकी मृत्यु का समाचारं संदिग्ध सत्रसे सुनने पर 
भी विह्वलता भ्रा जाती है । इसका कारण भार्या विषयक रागहीदहै। 
वासा में वठे हुए कोठारी के लड़के की श्रांदतों को विगड़ी हुई 
सुन केर भी हमारे मन पर विशेष प्रभाव इसीलिये नहीं पड़ता कि 
हमारा सम्बन्धहै ही कितना। इसी प्रकार जीवन-यात्रा के €०-या 
१०० वर्षं हं ही कितने जिनके लिये राग-द्रेष की गठरी उठाई जाय । 
इतने भ्रत्प समय के लिये किसी पदाथंकी प्राप्ति या ्रप्रात्तिका 
फरक ही क्या पड़ सकता दै । सवंथा ममताभिमान शृन्य होकर एक 
ग्रतिधि की तरह रहना ही शान्ति का एक मात्र उपाय है। 
सभी पदाथ प्रत्यक्ष या परोक्ष खूप से हमसे सम्बन्धित ह जगत्‌ कौ 
प्रयुतसिद्धावयवता ग्रति स्फ़टदै। फिरभी कृद्धचीजोंको ही हम 
श्रपना मानते ह । यह्‌ श्रपनापिन मी `वदलता रहता है। मिश्रित 
समूह में हम कहते हौ कि ह्म ब्राह्मण ह श्रौर वे क्षत्रियदं । 
ब्रह्मभोज के समय यह्‌ विचारधारा बदल कर हम द्राविड हँ ्रतः 
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उसी पक्तिमें जाकर वेठते हं श्रौर दुसरे गौड । मद्रास में द्रविडों 
के भोजनमें हम तामिलहो जाते दँ ग्रौर वे नम्बूदरी । तामिलियों के 
समूह मे हम ताम्रपर्णीं होते है वे ग्राम्य । चिदम्बरम्‌ मे हम दीक्षित 
होते हं प्रौरवे अ्रदीक्षित । इसमभेदकी कोई सीमा नहीं । ब्रन्ततः 
हमारा शरीर ही हम रह जाते दँ । दूसरी तरफ चीनके प्राक्रमण 
कालमें ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय भी मिलकर भारतीय वन जाते हं ग्रीर 
वे चीनी होते ह । यदि मंगल ग्रहका आक्रमण हश्रा तोः श्रव्यमेव 
हम मानव हौ ज्येगे श्रौरवे मांगलिक । श्रव प्रदनदहै कि हमारा 
वास्तविक रूप क्या ? यह मानसिक स्थिति विशेष पर निर्भर करता 
दै । विस्तृत दृष्टि वाला केवल मानव या सौर (सूयं मण्डल का) ही 
नहीं वरन्‌ भ्रपने श्रापको ब्रह्म मानता है । संकूचित दृष्टि वाला देह 
या उसमे भौ उदरमात्र को श्रपना वास्तविक स्वखूप समता । 
लेकिन विचार करने पर पता लगता दहै कि वह रीर के श्रन्दर श्रपने 
भ्रापको संकूचित करके रह नहीं पाता । भ्रन्यथा वस्त्र, मकान इत्यादि 
के द्वारा श्रपनेश्रापको वड़ा समभनेकी भावना पैदा न होती । 
विवाह, पत्र भी श्रपने को बढ़ाने कौ प्रवृत्तिका ही दयोतक है । जव 
हम संक्‌चित वृत्ति. से सन्तोष नहींकरपा रहेहंतोक्यों न म्रपने 
विस्तार को~ग्रसीम वना लें । मनुष्य कहत। है मेरे पास दो लाख रुपये 
हँ परन्तु क्या वस्तुतः वे उसके पासदहँवे तो बकके पास दै । यदि 
बंकमें रखे हए रुपये ही मेरे हतो रिजवं केक केसारेही रुपयोंको 
श्रपना क्यों न मान लिया जाय । श्राप कहंगे कि श्राप उन्हे यहां ला 
नहीं सकते हं श्रत: वे वस्तुतः भ्रापके नहीं ह । यदि उन्हं लानाहीथा 
तो पूवंकेदो लाख वहांक्यों रख छोड? जितने से भ्रपना कायं 
चलता है वस्तुतः उतनी हीः ्रपने को श्रावर्यकता है ्रौर वह मिल 
ही जातादहै। कभी कभी कठिनाई तो करोड़पतिथों कोभी देखी 
जाती है श्रन्यथा बड़े मैनेजिग एजेन्ट रुपये उधार न लेते । कलकत्ते 
कै एक भ्रत्य चच उद्योगपति कौ पत्नी प्रशोक होटल से हमारे णस 
भिलने भ्राई। वे लोग किसी कामस श्राये हुए थे ऊपर श्रते ही कहने 
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लगी महाराज छोटी सी वात है, मै अपना मनीवेग भूल श्राई नीचं 
टैक्सी खडी है पांच रुपये भिजवा दीजिये । रुपये भिजवा द्यि लेकिन 
मनम प्राया कि इसी प्रकार तो भोजन `न होने पर एक दरिद्र 
व्यक्तिं किसी से भोजन की प्रार्थना किया करता है । ग्रतः वह्‌ 
खपये उन दूसरे रिजवं वेकमें रखे रुपयों से किसी प्रकार भिन्न नहीं 
नजर अ्राते । केवल भाव-राज्य में एक सन्तोष है कि हमारे पास दो लाख 
रुपये हूँ । विचारशील श्रपने माव-राज्य को विस्तृत करके रिजवं कंक के 
ग्ररवों का मालिक ही नहीं समग्र ब्रह्माण्डके सारे धन का मालिक वन 
जाता है । वस्तुतः इस `दृष्टि वाले की राग-दरेष-निवृत्ति स्वाभाविक हो 
जाती है ग्रौर इसी लिये भ्रवृत्ति-निवृत्ति काभी भ्रभावहो जातादे। 

कृच लोगों को भय दहै कि राग निवृत्त हो जाने पर व्यवहार लोप 
हो जायेगा । सिद्धान्त दृष्टिसे तो यह्‌ प्रहन ही निर्थंकहै। व्यवहार 
का उदश्य टै श्रानन्द प्राप्ति 1. यदि राग-निवृत्ति केद्वारा हमें यह 
मिल जातादै तो किसीकोवृरा क्यों लगता है । अ्रनुमवसे तो 
पता चलतादै किराग व्यवहार क्रा प्रतिवन्धक है। कार्यालय में 
रुग्ण पृत्र की स्मृति प्रथवा लावण्यमयी भार्या का चिन्तन कायं कौ 
गतिमें न्यूनता ही लायेगा । इस रागके विना हजारों बीमार लड़के 
ग्रौर हजारों ग्रौरतें कायं में विघ्न नहीं डालतीं । विचारशील समुपस्थित 
कायंमे ही रागाभाव के कारण श्रपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र कर 
लेता है । उसका उदेदयदै उस क्रियाके वारा परमेरवर को प्रसन्न 
करना । श्रतः उसकी सारो शक्तियां उस समय उसी में केन्द्रित रहंगी । ` 
ब्रह्मसंस्यकी तो परमेद्वर से श्रभिन्नता होने के कारण स्वकीय 
स्वातंत्र्य शक्तिके विलास से जन्य परिस्थिति मे उल्लास का प्रवाह 
स्वतः ही होता है । ग्रतः ब्रह्मदृष्टि वासना-क्षय का सर्वोत्तम उपाय 
है । एवं वेदाघ्ययन ही इस पूणं दृष्टि को उत्पन्न करता है । 

नः नः नै ह 

भ्रपने पीछे रखा हुभ्रा फूल न सुख देता हैन दुःख । आ्रासन्दी 

(80) के नीचे पड़ा हुश्रा सांप ऊपर बेठे हुए व्यक्ति पर कोई 
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प्रभाव नहीं डालता जव तक वह उसेदेखनने। दे्षते ही मन्‌ष्य 
उदछलता है ग्रौर चित्लाता ह । श्रतः पदार्थं नहीं वरन्‌ पदाथं-ज्ान 
सुख दुःख का कारण है । श्रविद्यमान पदां भी ज्ञानमात्र से सुख 
दूःखदेतादै। वृद्ध कन्या (5{211151{€ा) पत्िके प्राप्त होने के विचार- 
मात्र से प्रसन्नो जातीदै । उनको इस भावना का दुरुपयोग -ग्रनेक 
लोग वन-संग्रह्‌ के लिये करते देखे जाते हं । कहींतो जात भावना 
भी सुख को उत्पन्न करती है। बां गोद लिये हुए पत्र को ह 
जानते हुए भी कि वह पुत्र नहींदहैपृत्र कौ भावना से सन्तुष्ट होती 
है । अतः पदार्था को सुखदुःख काटेतु मानना ्नन्वविदवास मात्रहै। 
इस अन्धविइवास का कारण जागृत्‌ ्रवस्था में श्रधिकतर सुखोत्पत्ति 
के कूच्धक्षण पूवं तक पदार्थं कौ उपस्थिति हुश्रा करती दै । पदां 
की श्रनुपस्थिति श्रौर सुखोत्पत्ति के मध्य का काल इतना स्वत्प 
होता टै कि श्रविचारशील उसको ग्रहण नहीं कर पाता श्रतः पदां 
कोही साक्षात्‌ सुख के प्रति कारण माननलेता ह । वस्तुतः पदाथं की 
इच्छा, पदाय-प्राप्ति मे सुख का भ्राधान करती है । एवं इच्छा-निवत्ति 
ही दुःख-निवृत्ति होने के कारण सुख रूपसे प्रतीत होती टै। यदि 
पदायं विषयक इच्छा उत्पन्न नहो तो दु:ख~निवृत्ति स्वभाव सेहीदहै 
इसीलिये श्रुति कहती दहै स एको ब्रह्मण प्रानन्दः श्रोत्रियस्य चाकाम- 
हतस्य (ब्रह्मानन्द वल्ली) श्र्थात्‌ काम या इच्छाके प्रभाव वाले 
श्रोत्रिय को सभी सुख प्राप्त होते ह । 


वस्तुतः इच्छा को वासना उत्पन्न करती है। एवं इच्छाके द्वारा 
स्पष्ट पदायं वासना को उत्पन्न करता है श्रत: यह चक्र कटता नहीं । 
पहले कह श्राये हं कि वासना का निरोध कसे किया जाय । वासना की 
समाप्ति से इच्छा स्वतः निवृत्त हो जाती है. इसी प्रकार इच्छा-निवृत्ति 
से वासना-निवृत्ति का उपाय भी शास्त्र ने बताया । (कामेनमाकाम भ्रागन्‌ 
हृदयात्‌ हृदथं परि । यदमीषामदो मनः: तदेतुपमामिह्‌'। (म्र° वे° 
१९/५२/४} मे यही बताया है । विषयों कौ मन के साथ सन्निधि हमेशा 
नहीं रह सकती । विषयों का निरन्तरं परिवतन ही इसमे कारण है। 
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मन की इच्छा श्रपरिव्तंनीय पदार्थं विषयक यदि करलीजाय तो यह्‌ 
सन्निवि नित्य हो सकती दहै । इच्छा सवदा म्रानन्दकीहीहोतीहै। यदि 
वह्‌ नित्य पदार्थं ्रानन्द हो तो मन की इच्छा भौ तद्विषथक नित्य 
रहेगी । ग्रतः गास्वत श्रानन्द की इच्छा क्षणिक्र ग्रानन्द की इच्छाग्रों 
कोहटादेती दहै 1 सदाशिव ही वहु शाइवत श्रानन्द रूपी विषय ठै, 
ग्रतः शिव विषयक इच्छा शिव-प्राप्तिमे गान्त हो जाती है ग्रीर विषय 
की नित्य सचनिविके कारण पुनः इच्छा को उत्पत्ति प्रसम्भवदटैइस 
प्रकार चक्र कट जाता टै । इच्छा-निवृत्ति मे विचारया प्रेम दोनों 
्रलग ्रलग या मिलकर कारण वन सकतेहे। इसीकोज्ञान या भक्ति का 
नाम परवर्ती साहित्पमेदिया गयादहै । एकमेगप्रेम सारी अरन्य विषयक 
इच्छाभ्रों को समाप्त कर देता है । ग्रतः शाश्वत ग्रानन्द के प्रति प्रेम क्षणिक 
ग्रानन्दकी इच्छाश्रोंको खत्म करदेतादै। इ प्रकार क्षणिक्र सुख की 
ग्रनपादेयता का विचार भौ तद्‌ विषयक इच्छाभ्रों का नाशक टै । पदां 
प्रादि भ्रन्त वाले ट, एवं कुछ पदाथं संयोगमेदु.खदेतेहं कुछ वियोग 
मे । यदि पूत्र मखं, बेकमाऊ, ्रावारादै तो जीवित काल"में दुःख 
देता रै । यदि विद्वान्‌, धना्जंक प्रौरसुशीलदटैतो मरकर दुःख देगा । 
घन पासे रहने पर सुख देता है, परन्तु भ्रायकर अ्रधिकारी के सामने 
ग्रथवाचोर केसामने दुःख देता है। वस्तुतः संसार के पदायं श्रात्म- 
भिन्न है मर्थात्‌ भ्रनात्मा हँ । चूंकि ्रात्मा शाइवत प्रौर श्रानन्द है श्रतः 
वे स्वरूपतः प्रनित्य म्रौर दुःख रूपदहं । श्रात्मा भ्रपने सम्बन्ध्से,ही 
उनमें सुखरूपता का प्राघान करतादटै भ्रौरः ग्रारम-सम्बन्ध हट जाने 
परवे पूनः दुःखर्प होजाते दहं । सुखरूपता का भ्राघान करनेकी 
क्रियाका नामही इच्छाटहै । इस वात को जान कर इच्छाका निरोध 
सुकर होता है । पदाथं में सुख-श्रान्ति इच्छाका कारणहै ग्रौर श्रात्मा 
का पदार्थो मे सुखदातुत्व रूपौ ज्ञान कवल्य काकारण । + 
म्रनादि काल से ्राज पयंन्त समी प्राणी समी देशोमे सभे कालों 
मे पदार्थो का संग्रह करते रहे हं परन्तुःकोई मी संग्रहीषपरम सुखीन 
दो सका। कहा जाताटहै कि श्रलक्ष्येन्ध ने अपने गुरुसे.कहाथा कि 
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इन तारों को देखते हुए म नींद नहीं भ्रापाती क्यों कि उन्टँं देखकर 
उनको जीतने को कामना फूट पड़ती टै । एक मकान वनाग्रो परन्तु 
उस मकानमें रहते न रहते वह प्रकार पुराना हो जायेगा । दूसरा 
मकान बनाने पर वहां भी यह दोष भ्रयेगा । प्रतः विचारशील पदार्थौ 
सेदृष्टिको हटालेता है । वह जानता टै कि पदाथं यदि भ्राज सुख 
के कारण नहींतो भविष्यमें उनके सुख कौ कारणता को मानना 
ग्रन्ध विश्वास है । हमारे एक मित्र कहा करते हँ कि जितना रुपया 
पास में है उनको श्रभी खचं करके भोग भोग लो श्रन्यया उनसे उपलन्ध 
मोग दस वषं वाद श्रावये ही रह जार्येगे । इसी प्रकार संग्रह करने वाला 
व्यक्ति व्यथं ही. भविष्य के सुख की प्राशासेभ्राज दुःख भोगता रहता 
दै। श्राजकल सरकार ने भीनया घमं चलाया दै कहते ह तुम भृखों 
मरो ताकि तुम्हारे पौतों को सुख मिलेगा । यदि कहीं ्रणु-युद्ध भ्रा 
गया तो हमने जिन पोतो के लिये दुःखमभोगावे इस संसार में ्रा्येगे 
ही नहीं । एेसे एेसे भ्रन्धविङ्वासों को वदा कर जन-मानस को निरन्तर 
दुःख की भदरीमे जलाया जाता टै। वैदिक घमं जीवन के प्रतिक्षण 
को म्रानन्दमय बनाने में विश्वास करता है । चूंकि यह्‌ पदार्थ-प्राप्ति 
से सम्भव नहीं श्रतः वह इच्छा-निवत्ति का श्रादशं रखता है। ` पदार्थं 
काल मेषपदार्यो में सुख का श्राधान करके उस श्रानन्द कोग्रहण किया 
जाय एवं पदार्थाभाव काल में उस श्रानन्द को पुनः श्रपने में इच्छा- 
निवृत्ति के द्वारा लील कर लिया जाय तभी प्रतिक्षण श्रानन्द होगा । ` 
यदि योगी की तरह केवल पदाथं-निवृत्ति को सुख का कारण माना 
जायेगा तो पदार्थ -प्राप्ति काल में विक्षेप-जन्य दुःख श्रवरयम्भावी 
होगा । -इसी प्रकार पदार्थो में इष्ट भ्रनिष्ट वृद्धि पहले से निङ्चय 
करली जायेगी तो अनिष्ट प्राप्ति कालः मे दुःख होगा । म्रतः जिस 
काल मे जो पदां भुज्यमान परिधि में रावे उसे इच्छा का विषय 
बना कर सुखं का साधन्‌ कर लिया जाय । एवं सवं पदार्थाभिाव काल 
मे उसी इच्छा को भ्रपने मं लीन करके ही नित्य भ्रानन्द कं श्रनुभव 


किया जा सकता है ।, ¶्रवृत्ति वा निवृत्तिं वा न कटाक्षेण वीक्षते" 
कर भगवान्‌ सुरेऽवराचायं इसी ्रादशं को सामने रखते ह्‌ । 
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मनुष्य को विचार-दकिति की श्रदृढता एवं पदार्थो के सुख-त्रद्धि 
को स्वाभाविक्ताका मूल घर्म॑-विरुद्धप्राचरणदहै। प्रधमं से विचार 
शक्ति कमजोर होती है । एवं पापों के फलस्वरूप पदार्थो का अभाव 
बढता जाता ओरौर जितना श्रभाव बदृता है उतनी ही कामना 
वढती दहै । हलवाई की दूकान में रहने.वालेको मिठाई की श्रधिक 
इच्छा नहीं होती । चछापाखाने के मालिको का परिचय-पत्र साधारण 
से मीन्यन कोटि कादधपा करता है । श्रनेकं वार संन्यासी लोग 
शिकायत करते हैँ कि गृहत्याग के पूर्वे जितना साधना का.वेगया 
वह गृहत्याग के वाद कम हो गया । यहां भी भ्रवसर की पूणं प्राप्ति 
ही कारण दै। इस मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त से व्यापारी वगं ने सवसे 
ज्यादा लाभ उठाया है । वह किसी भी पदाथंको बाजार मे इतना नहीं 
प्राने देता कि लोगों की तृप्ति हो जाय । पुण्य-बहुलता से पदार्थोकी 
बहलता ग्रतः इच्छा की न्यूनता हो जाती है। एक बहुत वड़े व्यापारी 
के पुत्र का विवाह था । लड़की वालों ने कई तरह की मिठाइयां 
बनाई । लड़के का पिता ब्रत्यन्त नाराज हो कर कहने लगाये क्या 
ब्राह्मणों का तमाशा वना रखा है ? दो मिठाइयां श्रौर दो नमकीन काफी 
हं । परन्तु सामान्य घरों में ठीक इसके विपरीत गडा होता है कि 
पदाथं इतने .कम क्यों बने ? पुण्य के फलस्वरूप सत्व गुण की वृद्धि 
के कारण विचार-दाक्ति की तीव्रता तो भ्रतिस्फ़ट.है । शास्त्रों मे यद्यपि 
धमं को पृण्य-लोक स्वर्गादि की प्राप्ति का कारण माना है तथापि 
बृद्धि को तीव्रता ही इसका सबसे बड़ा लाभटहै। विचारंयाप्रेम के 
मागं मे चलने वाले को इसीलिये सवं प्रथम पाप. प्रवृत्तियों को छोड़ 
कर पुण्य का मागं श्रपनाना चाहिये । पाप मनुष्य का स्वभाव नहींहै 
वरन्‌ काम-क्रोध-लोभसे. जन्य है । रतः इनका परित्याग दही प्रधान 
धम ह, इन धर्मों के पालनसे ज्ञान के द्वारा शादवत भ्रानन्द 
भ्रवरयम्भावी ह । 

न नै ४. ; 


विचार के लिये. शुद्ध कमं की भआावइयकता साघारणतः भ्राषुनिक 
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मनृष्य की समकमे नहीं रती 1 सम्भवतः इसीलिये श्राजकल एक 
नया वेदान्त चल पड़ा दहै, जिसने भ्रपने भ्रापको कममं-निरपेक्ष कट्ना 
प्रारम्भ कर लियादहै {वेदान्त वेद का सिद्धान्त टै इसकी जगह नवीनो 
ने वेदान्त को वेद काम्नन्त यामृत्य्‌ मान -रखादटै। कृचलोगतो 
प्रकरण भ्रप्रकरणसे उठाकर उपनिषदोंके कई मत्रोमें वेदविरुदढता 
भी देखते हैँ । इस श्रम काः पोषण पाइ्चात्य प्राच्यविदोंने. पूणंरूप 
से क्रिया 1 परन्तु ये सभी विचारधारा इसीलिये गलत सिद्ध होती 
है कि उपनिषदनतो वेदके श्रन्तमेंही श्राती दहं श्रौरन वेदसे 
भिन्न उपलब्ध होती हं । उपनिषदं कहीं वेद की संहिताके वीच में 
ग्रौर कहीं ब्राह्मणों के वीचमें श्राते हं । उनके प्रागे भी कर्मकाण्ड 
या उपासना का वर्णन भ्राता है। इस हालत मे उनके स्वतंत्र सिद्धान्तता 
का समर्थन सर्वथा श्रनृचित है। भगवान्‌ भाष्यकार इसीलिये वेद 
स्वाध्याय को वेदान्त विचार कै प्रति सामान्यं कारण मानते ह । 
“स्वाघ्यायानन्तर्यतु समानं ।* (ब्र सू० १।११) वेदम धमं एवं 
ब्रह्म दोनों काही प्रतिपादन सर्वत्र है । सत्येन लम्यस्तपसा ह्येष ्रात्मा 
सभ्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ (मु०) तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा भ्रनाशकेन; (वृ ० श्रा०) व्रतेन दीक्षामा- 
प्सोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्य माप्यते। 
(वा० सं १६।३०) यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तां भ्नन्वविन्दन्‌ ऋषिषु: 
भ्रविष्टान्‌ (ऋ० १०।७१।३) इत्यादिमत्र एवं ब्राह्मण दोनों ही धर्मं 
को ब्रह्म के प्रति निरिचत कारण मानते हैँ । ग्रतः इनका सम्बन्व 
दुर करने का प्रयास व्यथं हौ नहीं घातक भी दहै । श्राज वेदान्त 
का बार वार विचार करने पर भी ज्ञान की दुढ्ता इसीलिये 
नहीं भ्रा पाती कि पुण्यो को भ्राचरित नहीं किया गया है। यह्‌ 
सत्य है किं वेद-स्वाव्याय का पूर्णतः साफल्य ब्रह्मज्ञाने ही है 
परन्तु उससे मी ्रधिक यह्‌ सत्यै कि वेद का म्र्ययन किये विना 
ब्रह्मज्ञान मे स्थित होना भ्रसम्भव ही नहीं पाखण्ड भी बनं जाता है। 


यद्यपि वेद में शुद्धि के लिये भ्रनेक कर्मो का प्रतिपादन है तथापि 
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ग्रहिसा सत्यमस्तेयं गौचमिन्द्ियनिग्रहुः 1 
दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां व्मसाघनम्‌ । (या< स्मृ९) 

ग्रहिता, सत्य, चोरी न करना, शौच, इन्द्रियों का निग्रह्‌, दान, 
ग्रन्तःकरण का यामन, क्षमाये नौहौ परमेश्वर प्राप्ति के लिये प्रधान 
धमं माने गवे है । इनसे यक्त होकर जो निरन्तर .वेदाव्ययन भें 
रत रहता रहै, वह॒ अवदय ही विचार की पुष्टि को प्राप्त कर सदा- 
शिवि कोपा लेता 

वस्तुतः तीन वेद पारायणों से समग्र पापों कौ निवृत्ति बतलाई गई 
है परन्तु यह वेद पारायण विधिवत्‌ होना चाहिये । याज्ञवल्क्य कठत्ने ह 
"वाक्‌ प्रपञ्चं तुयत्‌ स्थूलं गन्द ब्रह्म महत्‌ पर्‌ त्रिवगं फलदं जञेयं यदि सम्यग- 
धीयते ।' (या० स्मृ०) श्र्थात्‌ वेदकी शब्द राशि का विधिवत्‌ श्रध्यगन 
धमं भ्र्थं काम तीनों को देतादै। भ्रागे कहते हं "त्रिवृ त्तपूणपृथिवी- 
दानस्य फलमटन्‌ते तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाव्यायवान्‌ द्विजः ग्रथात्‌ 
सारी परथिवी को न वान्य जलादि से पूणं करके दान करनेकाजो 
फल मिलता दहै श्रथवा सारेतपोंका जो फल दहै वह वेद-स्वाघ्याय 
करने वाला प्रतिदिन प्राप्त कर लेता दहै । ग्रतः इसके द्वारा चित्त को 
शुद्ध करके विचार-शक्ति को दृढ करके प्रात्म-ज्ञानप्राप्त करने से ही 
ज्ञान स्थिर होता है । अ्न्यथा जिस प्रकार ऊंट श्रपने ऊपर लदेहुए 
कुकृमकी कीमत को नहीं जानता उसी प्रकार वेदान्त कौ प्रक्रियाश्रों 
को याद करने पर भी उनसे होने वाले ब्रह्मानन्द को नहीं 
जानता । 

दो शिष्य थे उनमें से एकं जल्दी से पाठ पठ्‌ के चला जाता था। 
दूसरा देर तक पढ़ता रहता था । स्त्रियां स्वभावसे ही कमजोर का 
पक्ष लियाकरती दै । भ्रतः गुरुपत्नी ने श्रपने पति से शिक्रायत की 
क्रिश्राप भेद भावसे पठ़तेहैँ । दोनों को वरावर समय क्यों नहीं 
देते? गुरु ने कईवार समाया कि मै योग्यता के भ्रनुसर व्यवहार 
करता हूं परन्तु पत्नी को न जंचा। रोज का यह कगड़ा मिटानेके 
लिये गुरुजी ने एक दिन पत्नी से कहा देखो तुम्हं परीक्षा करके वत~ , 
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लाता हूं । आ्आजजव शिष्य भ्रावे तो उससे कहना कि गृर्जीकी कमर 
मे गिरगिट घुस गया दहै । कम समय बंठने वाला शिष्य पहले श्राया । 
पत्नीने वैसा ही कहा । शिष्य ने पूचछाफिरतो श्राज पाठ की सम्भा- 
वना नहीं है ? पत्नीके हां कहने पर चला गया । जव दूसरा शिष्य 
भ्राया श्रौर पत्नी ने वही बात कही तो उसने पूचा गिंरगिट कमरमें 
कंसे घुस सकता है, वात सम "मे नहींभ्रा रही, गुरुजी दह कटां ? 
पत्नी ने कहा डाक्टर के यहां गये ह । उसने पृद्धा कौनसे डाक्टर 
के यहां गयेहैँं जाकर देखें कमर में गिरगिट कंसे घस सक्तादै? 
पत्नौ ने कटा चिकित्सक कानामतो मुके वताया नही, पता नहीं कहां 
गये हं । रिष्यने कहा कमसे कम किस दिशा में गये द, यही बताग्रो 
उधरही जाकर के पता लगाया जाय । गृरुजी श्रन्दर से बोल पड़ 
वबेटाश्रारहाहु,येतो केवल तेरी माता को समाने का तरीका था }' 
तव-गुर-पत्नी को समक मंश्राया कि गृरु पक्षपाती न थै, वरन 
प्रथम रिष्य की श्रयोग्यता के कारण ही उसे पढाना व्यर्थं था। 
इसी प्रकार मननशील को श्रुति नित्य नवीन भ्र्थो का प्राकट्य 
करती है । जो भ्रविचारगील हैँ उनके सामने श्रपना घृंवट नहीं: 
खोलती । 
य नैः क नै 

कुछ लोग सोचते हं यदि व्यान एवंज्ञानही मृख्य साधनदैतो 
वाह्य पूजा को क्या भ्रावदयकता है । परन्तु पूजा केवल वाह्य ही नहीं 
मानसिक भी होती दै । सत्संग की दाक्ति से जिनका चित्त भ्र्यन्त्‌ 
शुद्ध हौ गया है एवं स्वभावतः उसमें सत्व गुण की पुष्कलता हो गर्द 
है उसको श्रन्तनिहित भावन्नायं शृ हो जाती हँ । एसे व्यत्त मानस - 
पुजा कर सकते हँ । उपासकानां कारयरथं ब्रह्मणः रूपकल्पना । विना 
किसी मूति के पूजा श्रसम्भव ,है। यद्यपि एक स्थिति एेसी भी 
भ्राती है जब “जपो जल्पः. शिल्फ- सकलमपि मृद्रा विरचना ` गतिः 
प्रादक्षिण्यं क्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मापंण 
दृशा स पयपिर्यायस्तव . भवतु यन्मे विलसितम्‌ ।' (सौ० ल० २७) 
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प्र्यात्‌ जो कुद मं बोल्‌ वह जप, मेरी सारी दस्तकलाये मृद्राये, 
घूमना प्रदक्निणा, भोजन यज्ञ, सोना प्रणाम, एवं सारे विलस म्रापका 
पूजन हौ जांय। परन्तु इस स्थितिको लानेके लिये प्रमाद छोड़कर 
नियम-वद्धरू्पने पूजा प्रावदयक होती है। मानस पूजा में मानस ही 
मूति होती दै परन्तु नियम वद्धता यदिन रखी जाय तो मनृष्य हमेगा 
टालने पर जोर देता है! इस टालनेकोटी मृत्यु समना चाहिये 1 
सनत्सुजातीय मे कहा है "प्रमादोवं मृत्युमहं ब्रवीमि" । 

मनुष्य कहता है मुके चप व्यानादिके लिये समय नहीं भिलता। 
परन्तु जव लड़का पैदा होता तो प्रतिदिन घंटों उसके नहलानं 
घृलाने मं लगाये जाते हं । इसी प्रकार वेद का अ्रध्ययन कठिन 
मालूम पड़ता है परन्तु भ्रग्रेजी को गपडचौथ सीख जाता है 1 अ्रतः 
नियम किया गया करि वेदाध्ययन, जप, ध्यानादि नितव्य-क्रमं हं । 
जैसे धन कमाने के लिये प्रंग्रेजी को जरूरी समभते हो, एवं 
लड़के को वङ्ञ करना कर्तव्य समभते हो, उसी प्रकार ये सव 
जरूरी कर्तव्य हैँ \ दैनिक पूजा न केवल किसी प्रकारसे वेगार टालनें 
का साघेन है. वल्कि शान्ति पूर्वक करने का नियम हं ¦ मानसिक 
पूजामेतो यह प्रौर मी भ्रधिक भ्रावद्यकदहै। वस्तुतस्तु जव तकर 
मन श्रपेक्षतया शान्त न हो जाय तव तक मानस पूजा सम्भव ही 
नहीं । वाह्य पुजा स्थूल क्रियाधीन होने के कारण ग्रति चंचल मन 
को भी एकाग्र कर देती है । निर्गुण ब्रह्म तीत्र वेराग्यवान्‌ के लिये 
मोक्ष साधन भले ही हौ परन्तु जो केवल त्रह्मको चाहताहो एेसे 
लोग संसारम दुलंभही नहीं, सर्वथा नहीं हं कहने से भी चलेगा.। ` 
शिव के सगुण रूप कौ उपासना निष्काम-सकाम सभी कर सकते 
हँ। समे कामान्‌ कामकामाय बेहि कामेइवरो वं श्रवणो ददातु । 
(य° वे०) केद्वारा वेद उसे सर्वं कामप्रदाता वता रहा है। अतः 
सारी भावनाग्रों को उसमें केन्द्रित करना प्रत्यन्त सरल दहै। गीतामी 
उन्हुँं “उदाराः सवं एवैते कहकर सकामी निष्कामी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 
दुःखी समी भक्तों को उदार बतलाती है । श्रत: परमेहवर पूजन के 
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द्वारा अ्रन्तःकरण शुद्ध होकर स्थूल पदार्थो से सूक्ष्म पदार्थो की तरफ 
जाकर श्रन्ततः परम श्रणु सदाशिव को प्राप्त करलेतादै। शिव के 
हाथ का सपे प्रथम केवल सपं दै । वही वाद में हमारा मन वन 
जाताहं। तव परमेश्वर के हाथ में श्रपने मन के समपण का भाव 
ही वास्तविक दिव काम्रंग ह एेसा पता लगता हं । 

इसो प्रकार वाचिक पूजा भी होती दहं । वाचिक पूजा दोप्रकार 
की है । श्रवण रूप ्रौर कथन रूप । वस्तुतः संसार विपयक 
पदार्थो के श्रवण से जितना हमारा बन्धन होता हँ उततनासंसार के 
` पदार्थो से नहीं । परमाण्‌ युद्ध के व्रिपय में ्रवारों में सुन सून 
करके गत १५ वर्पोँसे हमारे मनम भयौ रहाट जवक्ि सम्भव 
है कि श्रण्‌ यद्ध कभी हौगा ही नहीं । प्रथम विदहव-युद्धके वाद 
इसी प्रकारसे दुर्वायु (85) यृद्धसे लोग भयभीत रहा करतं ध । 
विना मरे ही हम कई मौत मरते रहते ह, एेसा किसी ईसाई 
विचारक का कथन ह । इसी प्रकार समाचार पत्रों मे विज्ञापन 
को पढ़ पढ़ कर हमं पदार्थो के प्रति स्पृहा उत्पन्न होती रहती हैँ । इटावे 
मे बंँठे हए श्रशोक होटल भ्रथवा दिल्ली में ्वठे हुए न्यूयाकं कौ 
इच्छा भी इसी कोटि की ह । अ्रतः विचारक तो ्रांखों को 
ग्रेक्षा कानों के वंवन को बड़ा मानता टै । य॒दि सदादिव के 
विषयमे ही निरन्तर श्रवण कियाजाय तो तद्‌ विषयक तीव्र इच्छा 
उत्पन्न होती ट ।. श्रतः वेदों मेँ शिव विषयक श्रवण को भी 
पूजा ही माना ह । उपनिषदों में तो श्रवण रूपी पूजा. को ही 
सवसे बड़ी प्रधानता दी गर्हं 

श्रवणायापि बहुभिर्योनिलम्यः (क० उ०) । जिस प्रकार पालने. 
मे पड़ा हुभ्रा बच्चा रंगीन कागजोंसे खेलता रहता हं , कुछ वड़ा 
होने पर खिलौनों के बगैर उसका जी नहीं मानता, बड़े होने पर 
चाबी से चलने वाले खिलौनों कौ ्रपेक्षा होती दै श्रौर वाद में बोलने 
चालने वाले साथीःबच्चों को जरूरत महसूस करता हं । युवावस्था 
मे नित्य नवीन साड़यां श्रौर गहनं चाहिये लेकिन जव विचार उत्पन्न 
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होताहं तो ये सव चीजें रंगीन कागज से ज्यादा महत्व की नहीं 
मालूम पडतीं क्योकि तत्‌ तत्‌ श्रवस्याभ्रों मे तत्‌ तत्‌ पदार्थो से जो 
सूख हु्रा उसमे कोई भेद नहीं । जिस प्रकार्‌ सुख उत्पन्न करने वाले 
साघनों मे समान दाक्ति हं उसी प्रकार वेदम कोई मेद न होने 
पर भी उनके श्र्थो में श्रवण के श्रवस्थामेदसे भेद होता जाता । 
प्रारम्भमे वेद मंत्रों को.-घ्वनि हौ सुखप्रद मम पड्तीदहै 1 बाद 
मे उनका एक संग्रथित श्रथं सामने श्राने स्मतां श्रौर तब उनका 
पारस्परिक क्रम ज्ञान सुखप्रद हो जाता हं । फिर वेदोंका देवता 
विपयक ज्ञान स्फृट होता ह गओ्रौर तव प्रग रूपी देवताश्रोंके द्वारा 
ग्रगो परमेदवर कामान होता हं । ग्रन्ततः उस परमेडइवर का श्रपनं 
से प्रभिन्न म्ननुभव समग्र परविद्या को नष्ट करदेता हं श्रौर तब सुख 


= 


रूप में स्थिति हो जाती है । इसप्रकार वेद-श्रवण सभी श्रवस्थाश्र 
मे वाचिक पूजा रूपमे कर्तव्यं । मनू तो प्रौर कृकरे या न 
करे सारे प्राणियों के प्रति मित्रताका भाव रख .करके वेदपाठ मार्तसे 
म्‌क्ति स्वीकारते दं । श्राज केयुग मं जवकि स्वतः वेदाध्ययन करना 
सामान्य जन को कठिन मालूम पड़ता ह, श्रवणात्मक पूजन को श्रधिक 
प्रधानता मिलनी ही चाहिये । 


` श्रवण करते करते विचार श्रवश्य ही उत्पन्न होता हं । यह संसार 
एक खिलौना है जिसकी इच्छा दछौटे छोटे बच्चों कोही हो सकती 
है। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः । वैराग्य रागका रसिक होने 
पर शंकर की भक्ति-में निष्ठा अवदय प्राप्त होती है। जिसको एक 
वारशिव का रसास्वादमिल गया वह फिर संसारके फीके रसोको 
नहीं चाख सकता । वैराग्य का रस केवल सत्संग से ही प्राप्त हो सकता 
है । श्रतः जिन्हे ब्रह्मनिष्ठं कासंग मिल जाता है उनके लिये यह मागं 
सरलतम दै । देवि नारद कहते हँ कि सत्संग यद्यपि. दुलभ है फिर 
भी मिलने पर श्रमोध हं ।. परन्तु सत्संग करना नियम से चाहिये तमी 
दृढता श्राती हं । क्वीर ने तोसत्संगकेहीरसमें मोक्ष कोभी 
श्रल्प माना है। जववे मरने लगे तो रोने लगे। लोगों को बड़ा भ्राद्चयं ` 
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त्रा कि इतने वड़े भक्त कंसे रोरहै ह॑क्वीर वोल उठे, म्ररे मं 
शरीर दछोडने से थोड़ेही उर रहाहुं। दास क्वीर जतन सोंभ्रोढुी 
ज्यींकीभ्यों धर दीनी चदरिया। कनी कनी वीनी चदरिया ॥ 
प्रन्तु मुभ दुःख तोइस वात का है करि मृत्यु के वाद सत्संग नहीं 
मिलेगा । महपि लोमश कहते ह कि यह्‌ शरीर एक धमंशाला दै जिसमें 
जीवन भर. ठ्हरने काही नियमदटै। पासमेंही वृद्धिं रूपी गुफांमें 
भूमानन्द रूपी धन पड़ा हुश्रा है । जिञ्न प्रकार कोई चोर पासके कमरे 
मे रखे हुए धन के लिये लालायित रहते हुए श्रपने भ्रौजार लाकर जल्दी 
से जल्दी घन निकाल लेना चाहता है उसी प्रकार साधक यदि एक वार 
भ्रन्तः स्थित श्रानन्दका जान प्राप्त करलेतादहै तो फिर उसके लिये 
शान्त वंठना भ्रसम्भवहो जाता दहै । इन्द्रिय रूपी दरवाजों को वन्द कर 
श्रवण, चिन्तन श्रादि प्रौजारों केद्वारा किसी न किसी प्रकार उस धन 
को पाना चाहता है धन मिलने पर ही उसको शान्ति होती है। 
- यदि उसमें यह उत्सुकता नहीं है तो श्रमी उसको भूमानन्द का पूरा 
पताही नहींहै। इस तीत्र उत्युकतासे श्रन्य सारी इच्छार्ये निवृत्त 
हाकर केवल शिवेच्छा ही रह जातीदहै। यह संसार एक कोयले की 
दूकान है । इसमे कापर करने वाले को प्रति दिन साबुन लगा कर. 
नहाना पड़ता है । साधारण श्रःदमी केवल सोमवार को स्वफन लगा कर 
भी साफ रह सकता है परन्तु कोयले की दूकानमें काम करनेवाला 
नहीं । सत्संग रूपी सावन लगाने वालाही संसार के व्यवहारोंसे 


साफ रह सकता है । 
= रः रः म > 


श्रवण को तरह ही परमात्म विषयक कथन भौ परमात्म पूजन 
ही है । दुष्ट्वा च सवं शास्त्राणि विचार्येव पुनः पुनः इदभेक सुनिष्पन्नं 
कीतनीयो महेश्वरः । सारे शास्त्रों का पाठ एवं विचार करके उनसे 
यही एक सार तत्व निकला कि महेश्वर विषयक कथन ही सवसे बडा 
कर्तव्य है । स्वयं वेद भी कहता है 'स्वाव्यय प्रवचनाम्यां न प्रमदि- 
तव्यम्‌" । वेद श्रघ्ययन. एवं वेदप्रवचन से कमी प्रमाद न करे, (तं ° उ° 
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शिक्षा वल्लौ ११/२) । वस्तुतः कने में सुनने की ्रपेक्षा प्रधिक 
चित्त एकाग्र करना पड़ता है । कितना सर्मा गया है यह भी कहने 
से पता चल जाताहै। कथन से मनष्य की भ्रासक्ति का भी पता लग 
जाता । शेयर खरीद लेने पर मन्‌ष्य मौका लगते ही शेयर विषयेक 
वातचौत करने लगता है । व्यापारी को कर बढ़ जाने पर निरन्तर 
कर विषयक हौ बातचीत करते देखते ह । जिस विषय मे आसक्ति 
होती है वह कथन द्वारा फूट पड़ती ह । इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति 
का वास्तविक चरित्र जाननाहोतो उसको खुल कर बातचीत करने 
दो । धन प्रेमी चाहे जितनी शास्त्रीय वात करे श्रन्त मे धन के विषय 
पर भ्रा जायेगा ्रौर पुनः घूम फिर कर शास्त्र विषय पर कभी नहीं 
पहुचेगा । हमारे एक मित्र बंगलौर में वेदान्त के प्रकाण्ड पण्डित टह । 
जब कभी उनसे बातचोत करने का मौका -मिलतादहै तो कुचं देर 
खण्डनं प्रयवा चित्सुखी का प्रकरण चलतादहै। परन्तु शीघ्र हीवे 
भ्रपने भिन्न भिन्न लड़कों की भिन्न भिन्न नौकरियों श्रौर वहां की तरक्कियों ` 
कौवात करने लग जातेहं श्रौर वह चर्चा कभी समाप्त होती ही नहीं । 
इसी प्रकार जिस की भ्रासक्ति शिवमें होगी वह इवर उधर कुछवात 
करेगा भी तोश्रन्त में शिवकीही बात करने लगेगा श्रौर उसकी 
कभी समाप्तिष्ी.नहीं होगी । वाणी मन का निरिचित प्रतिबिम्ब होती 
दै । -लिस रकार मनुष्य के मुख खोलते ही कस्तुरी, इलायची, मूली, 
लहसेन भ्रादि व्यक्ति का खाद्य तुरन्त प्रकट हो जाता है उसी प्रकार 
वाणी केद्वारा मन का स्तर प्रकट होताहै । यदि पिघले हए घातु 
को राक्षसकेसांचेमे डाल दिया जाय तो वहु राक्षस की मृति बन 
जाती दहै; श्रौर यदिदुर्गामें डाल दिया जाताटहैतो दुर्गा की मूति बन 
जातीटै। इसमेंन सांचेकादोषदटहै न धातु का। परन्तु डालने 
वाला ही जिम्भेवार है .इसी प्रकार इच्छाके द्वारा पिघला हुभ्रा 
मन संसार रूपी साचे मे डालने पर संसारबन जाता ्रौर ब्रह्म के 
सांचेमेडालनेसे ब्रह्म बन जाता ह । मन को डालने का सबसे सुन्दर 
तरीका वाणी के द्वारा प्रभिन्यक्ति है । 
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परमेडदवर विषयक कथन के लिये न कोई विशिष्ट प्रासन उपयोगी 
है न देदा, न काल । पवित्रता अ्रपवित्रता का भी नियम नहीं । किसी 
भी प्रकार किया जाय, यहां तक कि श्रद्धा भक्तिसे रहित करनेपरभी 
्रपना फल उत्पन्न करदेताहं । वेद का उच्च स्वरसे पाठ भ्रथवा 
उसके र्था का कथन या तत्सम्बन्धी विचारों का उद्‌भव सभी इसी 
कोटिके दहं । श्रुति कहती ह सवं वेदा यत्पदमामनन्ति वचांसि सर्वाणि 
च यद्‌ वदन्ति (क०उऽ०) सारे वेदोंके द्वारा उसी परभात्मा का 
वर्णन किया. जाता ह एवंसारी ही वाणियां उसी का प्रतिपादन 
करती हं । शग्रन्यां वाचां विम्‌ञ्चथ प्रमृतस्येष सेतुः" (म्‌०२।२।५) 
वाको सव प्रकार की वातोंको छोड़ कर परमात्म विषयक वार्तां ही 
करनी चाहिये क्योकि वही प्रमृत-प्राप्ति का पुल हं । 
वस्तुतः चित्त में संस्कारको ्रभिवृद्धि.से एकएेसा स्तर्‌ भ्राता 
है जव हमारी श्रान्तरिक विचार वारा फूट निकलना चाहती है । यही 
कथन का उत्तम क्षण टै । प्रायः मनृप्य इसलिये भगवत्सम्बन्धी 
कथन करता है कि उस समय उसे कतंव्य समता टै । क्ठव्य 
रूप से पाठ किया जा सकता है, कथन नहीं । चित्त को जितनादही हम 
भाव साञ्नाज्य मे डवा देते हं उतना ही गीले कपड़-की तरह चित्त 
चूने लगता.है। इसी लिये देखा जाताटहै किएक ही युक्ति एवं एक 
ही प्रकारसे कहे हुए वाक्यका व्यक्ति-भेदसे भेददहो जाता है । नेहरू 
जी के भाषण को रटकर कोई भी उसे बोल सकता है परन्तु उसका 
प्रभाव नेहरू जीकेही मृखमेथा । ब्रह्म सम्बन्धी कथनमे तो यह्‌ 
भ्रौरभी सप्यदहै क्यों कि श्रदृष्ट फल वाला होनेके कारण उसमें 
कथक की श्रद्धा ही प्रधान्‌ हेतु हो जाती है। इतना ही नहींश्रोता के 
भ्रन्त-करण की स्थिति कौ प्रभाव वक्ता के भ्रन्तःकरण पर श्रवद्यंभावो 
है। इसीलिये बुद्धिमान लोग श्रपने श्रोतृवगं का चूनाव करते ह। 
यद्यपि भ्राज के युग में भिथ्या जनवाद के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने 
को सभी विषयों का भ्रधिकारी समने लग गया है ्रौर छुपी पुस्तके 
पठ कर भ्रपने श्राप को विद्वान्‌ भी समभ्ने लग गया है लेकिन विद्या 
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एसेलागो से हरम को वौवी की तरह च्िपीटही रहतीदटै । ग्रतः जव 
मनुष्य उन भावनाग्नों को म्रपने जीवन म्रौर चिन्तन का श्रमिन्न म्रंग 
वना लेतादहै तव उन्हं सबके सामने प्रकट नहीं करता वरन्‌ योग्य 
प्रधिकारी के सामने ही वतलाता है। एकः. भित्र को यह वताने पर कि 
ग्रच्छे संस्थाको भागीदारी का प्रमाण पत्र (§{127€ (6106216) 
खरीद लेने परकाफोलाभ टो जाता है उन्होने केवल पांच प्रमाण पत्र 
खरीदने का निर्णय किया । उन पर जव लब्धि श्राई्‌ तो सरकारी नियम 
के ्रनसार चछ रपये कट गये 1 उन्हें वड़ा दुःख हूग्रा । जव वताने वाले 
मे उन्टोँने बार बार जिक्र किया तो उन्होने सोचा कि श्रनधिकारी को 
वात बताने का यही परिणाम होता है। शिव-ज्ञानी जव किसी को 
ब्रह्म सम्बन्धी बात वताता है 'तो उसकी दृष्टि उसके सारे जीवन-क्रम 
को वदलने को होतीदहै। ग्रनधिकारी पांच प्रमाणपत्रों को तरह 
केवल पांच दस्र मिनट ही इस कायं में लगाना चाहता टै । भ्रयम- 

प्रथम तो उसे कुचं ॒भ्रानन्द श्रता है, पर जव भ्रानन्दमें कमी होने 
लगती हतो वह ज्ञानीके उपायों पर ही दोष लगाने लगता हं। 
स्वयं निरुक्तंकार ने भी “विद्याह वै ब्राह्यणमाजगामे गोपाय मा शेव- 
विष्ठेहमस्मि 1" कह कर इसी वात को स्फुट किया हं । गीता के ्रन्त 
मेक्ृष्ण ने भी “इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे 
वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति" कह कर यही सूचित कियाहं कि इस 
ज्ञान को एसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिये जो मृभसेद्रेष करता हृ,.एव न 
तो विचार करता हं, न भक्ति, न शुश्रूषा ही करता ह । श्रधिकारी के 
प्रति कथन करने से स्वयं ्रपने.विचारोंमेंभी वीरे धीरे परिष्कार 
ग्राता जाता हं । ग्रतः अ्राचायं विद्यारण्य स्वामी तच्चिन्तनं तत्कथनं 
कह कर सावक के लिये चिन्तन के वाद कथन का विधान करते हं । 
लेकिन इस कथन में श्रौर श्रधिकारी के उपदेश रूपी कथन मे बहुत 
वड़ा फक है । यहां स्वज्ञान की वृद्धि भ्रौर परिष्कारही कथन का 
फल हं । श्रोता में उस ज्ञान का संचार प्रानृषंगिक फल हं.। इसके 
विपरीत ब्रह्मनिष्ठ के कथन में दूसरेकेश्रन्दर ज्ञानका संचारी 


१२२. 


भ्रधान उदेश्य है । सावक को इसी लिये समान साधना वालोंकेसाथदी 
कथनोपकथन करना चाहिये जिससे उसका भाव पृष्ट होता चला जाय 
` परन्तु सिद्ध सभी कोतत्‌ तत्‌ श्रधिकारके श्रनूरूप स्वभावसेही 
उपदेश करता-हं । भगवान्‌ शंकर भगवत्पादाचायं जीवन्मृक्तानन्द, 
लहरी में इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हँ निराकारं क्वापि 
क्वचिदपि च साकारममलम्‌ निजं दौवं रूपं विविधगुणभेदेन बहुधा 
कदाइचर्यं परयन्‌ किमिदमिति दृश्यन्नपि कदा मूनिनं व्यामोहं मजति 
गृरुदीक्षा क्षततमाः । (जीण्मु० १५) कभी कहीं पर निराकार के 
प्रतिपादनमेंरतदहै तो कभी श्रपने निमंलसाकार ख्पको ही वणन. 
करता टह । भ्रनेकों कायं भेदसे बहुत प्रकारके प्रपनेही शिव ल्पका 
विस्तार करते हुए कभी श्रादचयं भी करता हँ कभी प्रसन्न-भी' होता 
है । परन्तु गृरु की दीक्षाके द्वारा जिसका भ्रज्ञानान्धकार नष्ट होगया 
हं एेसा परमहंस सन्यासी फिर ` कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता । 
चंकि सिद्ध का मनस्थितहोगयाहोता ह इस लिये वह सवत्र समदृष्टिसे 
केवल शिव का ही भ्रास्वादन्‌,कर सकता हँ लेकिन साधक का निंदचय 
दढ नोने के करण श्रपनी साधन धाराके प्रतिकूल धारा कासग 
श्रम उत्पन्न करके उत्पमगामी बना देता हूँ । वेदान्ती न्याय की युक्तियों 
से भ्रम मे पड़ सकता एवं श्रनीदवर-वादियों के युक्तिवाद मं 
ईदवरवादी श्रपनी श्रास्थाको खो बैठतादहं । श्रतः प्रारम्भिक साधक 
को श्रपनेसंगका बदिमत्ता पूवक चुनाद करना चहिये । बहुत बार 
परमेरवर विषयक कथन के लोभ से'साधक सव प्रकारके लोगों को 
एकत्रित कर लेता है जो उसकी साघना के लिये हानिकारक ही नहीं 
श्रन्ततः साधना को समाप्त भी कर देता हं 1 


भः नः चः ऋ 
सफेद कपड़ा रंग मेँ डाल देने पर स्वंथा भिन्न प्रतीत होने लगतां 


है। इसी प्रकार मनुष्य का मन रागसे श्राक्रान्त होकर श्रपनेरंगको 
बदल देता है । जिसप्रकार रंगीन कांच केद्वारा दृष्ट पदाथं रंगीन 
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दीखते हं उसी प्रकार रागसे श्राक्रान्त म्रन्तःकरणके द्वारा दृष्ट पदायं 

से हँ उससे भिन्न प्रतीतदहोतेहै। यह रंग ही दोष रूपी होने के 
कारण रज भी कहा जातादै। जो पदर्थो के दर्शन को विल्करलदही , 
प्रतिवद्ध करदे उसे प्रन्धकार रूप होने के कारण तम कहते है 
इन दानो के द्वारा ही पदार्थो का स्वरूप ज्ञान नहीं हो पाता । 
वस्तुतस्तु यह कोई पदाथं नहींहै। ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती 
धूपमं से कमरे में श्राने पर कू नहीं दिखाई देता श्रतः व्यक्ति 
कहता टै यहां म्रधेराहै; अथवा मिश्वौ को उली खाने के वाद लड्ड्‌ 
फोकालगता है। यहां पर कोई भ्रन्धकार या कम मीठा पदाथं 
नहीं है परन्तु प्रवल प्रतियोगी के कारण एेसी प्रतीति होती दहै। 
यह तम कहा गया है । घोर श्रन्वकार की रात्रि के तमको तामिस्र 
कहते हं ।. तम में थोड़ी देर के वाद पदां स्पष्ट दिखाई देते 
हे । तामित में वर्षों रहने के वाद-भी स्पष्टता नहीं ्राती । शोक 

)हादिक इसी लिये तामिक्ल माने गये ह । जैसे. भ्राजकलके लोग 
ग्रवाद्य श्रपेय कें विषय में चाहे जितनाः समाया जाय समक ही नहीं 
सक्ते । कुच वषं पूवं तक मांस खाने या शराव पीने वाला छिप कर 
पीता था, अरव सम्य श्रादभियों की गोष्ठो मे जाने पर श्रनिच्छ भौ सम्थता 
के नाते पीता दराराव, मासि श्रौर परदाराश्रों के साथ नत्यही 
प्राज की सम्यता का प्रतीक है। श्राञ्चयं हैकि सापि श्रौर मेढक के 
खाजानेका युग ्राने पर भी भोजन कौ समस्या हल नहींहो पारही 
है। एते लोगों को मरणक्षण पर्यन्त भी अपनी गलती सम में नहीं 
ग्राती श्रौर वे श्रपनी मान्यताग्रों से स्वयं भी-मरते हं श्नौर भ्रपने स्वदेश 
वासियों को भी मारते । 


विवाद तम है श्रौर अ्रतिवाद तामिल्ल। वाद में तत्व निणंय किया 
जाता है । विवरादमें स्वपक्ष को पुष्ट किया जाता है । भ्रतः कभी न कमी 
विवादसे वादमें गति हौ सकती हं परन्तु अ्रतिवादी केवल समय नष्ट करके 
न श्रपने पक्ष को पुष्ट करताहंन दूसरे केही पक्ष को समना चाहता 
है । अ्रतः विज्ञान से राजनीति, वहां से चिकित्सागास्त्र, धमंशास्त्र, 
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द्शंनशशास्त्र, श्रादि किन्हीं भी विषयोंमेघूमता रहताहँ। नतो किसी 
शास्त्र का ज्ञानही प्राप्त करतादहै न तद्‌ विषयक साघनाही। भ्राज 
के लोगों नेतो श्रपने समग्र ज्ञान का साधन केवल दंनिक पत्र वनां 
रखा है । वड़े से वड़ा ठ वहांचछप जाने से सच वन जाता हं । 
अराज तो केवल श्रपनी वुद्धि शक्ति को ही प्रतिवाद में नष्ट नहीं 
कियाजा रहा हं वरन्‌ प्रति भ्रालस्यके कारण शारीरिक शक्तिभी 
नष्टहो रहीदहै। जो जितना वठा रहता ह उमे उतनाही ग्रधिक वड़ा 
भ्रादमो माना जाता हं । सरकारी कर्मचारियों मेंतो पीयूनोंकी संख्या 
से ही पद मर्यादाकानिर्णंयहोतादहै। काम से जितनी श्रचिक द्री मिले 
एवं जितत्ता श्रधिक कार्यो को करने के लिये यन्त्र तुम्हारे पाखहों 
उतनी ही अ्रधिक उन्नति मानी जाती दह । श्राजधघरमें श्राटा पीसने 
की जगह भिल का म्राटा खाथाजातादह एवं दहीसे घी निकृालनेकी 
जगह फक्टियोंमें मृगफली केतेलसे घौ वनाया जातां । दूध 
ग्रौर मट्‌ठे कौ जगह काफी, कोक्रो प्रौर. प्रोवल्टीन ले चूका दहै। 
देहली म पानी चाहे दुलंम हो जाय शरवतकी दूकानों में कोका 
कोला की कमी कभी नहीं देखी जाती । हमे चाहे भ्रन्न उत्पन्नः कर्ने 
की जमीन में तमाख्‌ श्रौर जूट उत्पन्न करके ही विदेशीमुद्रा क्योंन 
कमानी पड़े विदेशी शराव श्रौर लिपस्टिक के विना काम नहीं चलता । 
एेसे व्यक्तियों मे विचार "उत्पन्न होना म्रसम्भवसादहं। 


ग्ररलील नृत्य एवं गानों की प्रवृत्ति मनुष्य को ललित कलाश्रोंको 
भूख का द्योतक ह । यदि उन्हें भरत के नाटचचशास्त्र श्रथवा शास्त्रीय 
संगीत में प्रवृत्ति कराई जाती तो भ्रन्ततः शिव भक्ति प्राप्त कर लेते । 
परन्तु भ्राज तो मीरा के संगीत को भी चलचित्र कौ तजं मे लगा कर 
काम की श्रभिवृद्धिः काही उपाय वना लिया गयाहं । विरोष घमं 
का परित्याग तम दहै श्रौर सामान्य धमं का परित्याग तामिस्र । 

म्रानन्द का उद्रेक सत्‌ के श्रत्यन्त नजदीक होने के कारण सत्त्व 
कहा जाता हं 1 ब्रानन्द की अभिवृद्धिसे रजग्रौर तम दब जाता हं । 
` यह्‌ श्रानन्द सांसारिक पदाथं विषयक नहीं समना चाहिये 1 बल्कि 
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संसार कौ अ्रसलियत को समभनेका नाम ही श्रानन्ददहुं । यद्यपि 
प्रानन्द प्राप्तिकेलिये ही जीव की-सारी तडकडाहट हं परन्तु ्रविवेक 
-के कारण तममे पड़ा हृश्रा रज के द्वाराः प्रवृत्त हो परमेइ्वर को छोड़ 
संसारमें सुख को दूंढने लगता । इस प्रवृत्तिमें इतना लगा रहता 
दै कि परमेश्वर की तरफ जाने के समय भी तद्‌वासना वििष्ट 
होने के कारण भ्रानन्द स्वरूप परमात्मा कोभोग नहीं पाता। मूख 
मे नमक की उली लिये हुए एक चींटी शक्कर के पवंत पर चढ़ 
कर कहने लगी कि यह सारा पहाड़ नमकीन ही नमकीनह । दूसरी 
विदृषी चींटी ने उसके मृख से नमकक डली निकाली तब उसे शक्कर 
की मिठास का पतालगा। इसी प्रकार साधक में वासनाश्रों को रामा- 
प्तकरनेपर टी शिव के श्रानन्द काभोग सम्भवदह। शान्ति एवं 
सुख टौ वह तापमापककापारा हौ जिसको अभिवृद्धि से ्राव्यात्मिक 
प्रगति का पता लगता ह । धीरे धीरे यह सुख ्रौर शान्ति अपनेमें 
केन्द्रित न रहकर सवं भूतो मे प्रीति रूप से ्रभिव्यक्त होने लगती हं । 
धृणा रौर द्वेष प्राव्यात्मिकता का विरोधी । क्यों कि श्रभेद भावना 
ही ्राव्यात्मिकतादहौ । परमेश्वर हमारा पिता ग्रौर हम सव उसके 

सन्तान टै, यह्‌ प्रथम सीढी ह । परमेश्वर ही यह सव कुहं, यह 
द्वितीय सीदीदै। म ही सव कुचं हूं, यह प्रन्तिम सीढ़ी हं । यहां 
सवका अ्रथं केवल मानव जाति नहीं वरन्‌. जड, चेतन, सारा ही. संसार 
हँ । शरीर से कुटुम्ब, कुटुम्ब से जाति, जाति से नगर, नगर से राज्य, 
राज्यसे देश, देश से मानव, मानव से चेतन जगत्‌ एवं वहां से जड- 
चेतनात्मक सारा जगत्‌ यदि उत्तरोत्तर प्रीति केक्षेत्र में अधिकाधिक 
प्राता जाता ह तो श्राध्यरात्मिक प्रगति हो रही ह । यदि इसके विपरीत 
चलता है तो वह प्रीति नहीं मोह ह । मोह. तमोगुणात्मक है श्रौर 
्रीति सस्व गुण का फल ह । “येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि जन्तुनः 
सन्तोपं जनयेत्प्राज्ञः तदेव शिवपूजनम्‌ ।' इस प्रकार तमोगुण श्रौर 
रजोगुण को दवाकर स्वगुणे की निरन्तर श्र्िवृद्धि करना भी 


भगवान्‌ शंकर का पुजन हं । 
॥ > ४६ > ॐ 
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विषयसे जीव की कभी तृप्ति नहीं हो सक्ती । लोग सोचते 
ह हमें ्रमृक प्रमृक पदाथं या सावन मिल जा्येगे तो हमें सन्तोष 
हो जायेगा । परन्तु सन्तोपतो मनका घमंहं । विपयों का नहीं ; 
वस्तुतः पदाथं-स्मृति से ही वासना वृद्धहोकर वन्वन का कारण 
बनती है. श्रतः भोग कालसे अ्रतिरिक्तकालमें भोग्य पदां की 
स्मृति को हटा लेने से वासना का वेग नष्ट हो जाता हं । यही वास्त- 
विक सन्तोष ह । प्राजकल तो पदार्थो कौ न्यूनता का निरन्तर वर्णन 
करते हुए श्रपने सन्तोष की प्रख्याति करनाही इसका रूप वन गया 
हं । श्रद्धा पूवंक- जगत्‌ विषयक विचार ही सन्तोष को उत्पन्न करता 
ह । पदार्थो में सुख नहीं हं । यह श्रद्धा का विषय नहीं । श्रद्धाका 
ग्र्थं विवास नहीं होता । विचार ग्रौर विद्वासं का विरोधहो 
सकता ह । परन्तु श्रद्धा तो विचार से ही उत्पन्न होती हं । वेदिक 
धमं मेंश्रूत प्रौरमतमें दही श्रद्धा करने का नियम किय। गयादहं। 
हम वृद्ध देव का पूजन करते हैँ परन्तु उनमें श्रद्धा नहीं । भ्रवेदिक ठौने 
के कारण उनका मत श्रृति श्रौर युक्ति दोनोंसे विशद हं श्रतः 
ग्रश्रद्धेय हौ । श्रन्य शास्त्रों मेंश्वद्धा की जा सकती वशतं कि वह्‌ 
वेद प्रौर युक्तिके विर्द्धनहो। श्रद्धा हमेशा व्यवहार ्रौर क्रिया 
मे प्रकट होती दहै । जो केवल मनम ही माना जाय वह तो 
विदवास होता हं । जिन लोगों कौ वातं बड़ी प्रौर जीवन खोखला 
होता है एवं क्रिया विरुद्ध; वे श्रद्धा प्रर सत्य गृणसे रहित हुश्राः. 
करते हँ । ्राज तो इस पाखण्ड को सावंजनिक आर वंयक्तिक 
जीवन के द्वैतवादी दशंन द्वारा छिपाने का प्रयत्न कियाजा रहा 
है। सदा पट, कोट पहन कर बन्दर बना -रहने वाला भी सभाः 
मे जाते हृए खदर की धोती श्रौर कुर्ता पहन कर देश-मक्त होने का 
` दावा किया करता ह । ˆमद्य-निषेध का- कानून पास करने वाले 
मंत्रि वर्गं कोसियो मे शराव पीते पकडे गये हं । 

कृपणता सत्व गृण जन्य प्रीति का विरोधिनी तत्व है । जो मेरे 
पासःहै वह श्रौर किसी के पास न जाय इसी कौ नाम कृपणता है, 
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चीनीमिद्रीकौ टूटी रकावी के टुकडेको फक्ते हृए भी कईलोगों को 
द्‌ःख होता है । किसी भी कार्यं को करने के पहले उसके ्रन्तिम फल 
का विचार करना भ्रावदयक होता है । कृपणता श्रविचार जन्य टै। 
ग्रनावद्यक क्रियाग्नों कोकरना भी श्रविचारकाहीषरूप टै 1 घरमे 
सुख ग्रौर गान्तिहोनेपर भी बहुत से लोग ग्रडोस पड़ोस की चिन्ताश्नों 
के मारे द्‌वले होते चले जाते ह । भ्राज के समाचार पत्रतो सारे 
संसार कौ चिन्ता्नोंको हमारे सर पर डालनेके लिये सवेरे से ही 
तथ्यार रहते हैँ । प्रश्न हौ सकता है क्या ह्मे दूसरों के लिये 
सहानुमूति एवं तज्जन्यं क्रियाय नहीं करनी चाहिये ? वस्तुतः 
सहान्‌मूति एवं उसको क्रियाएं तो प्रीति के ्रन्तः पाती श्रा चकौ हं । 
यहां तो उन क्रियाभ्रोंको वता रहेहैजोन भ्रपने लिये लाभदायक हं 
न दसरों के लिये । चिकित्सक के मना करने पर भी रुग्णराला 
मे.जाकर रोगी से वंटों गप लगाना कौन सौ सहानभूति का 
द्योतक टै ? 

घृति भी सत्त्वगुण को-ब्ाने के लिये भ्रावदयक दहै । दुःख श्रौर 
मुख मे हिमालय की तरह श्रकम्पित रहना ही धृति का लक्षण 
हं । सूखे पत्ते की तरह थोड़ीसी हवा मे उड़ जाना रौर पुनः 
जमीन पर गिर जना श्रधीरता का लक्षण है । भतृ हरि ` कहते 
है जो वड़े से वड़े कष्ट में धमं पथ से विचलित नहीं होता वही 
धीर हं । महात्मा गांधी को जेलमें डाला गया ्रौर भ्रन्त मे मार 
डाला गया फिर भी उन्होने भ्रपने धयं को नहीं छोड़ा 1 यदि म॑ 
क्लवमे न गया ग्रौर परदाराके साथ नुत्युन किया तो लोग मुक 
क्या करहुगे ? यदि मैने सूट न पहना प्रौर टेबर्लौ "पर डिनर न खाया 
तो लोग क्या कर्हुगे ? श्रपनी लडकी को स्टेज पर न नचाया तो लोग 
क्या क्हुगे ? इत्यादि कह कहु कर लोग ्रपनी अधीरता का परिचय देते 
हे । हम कटिवद्ध होकर श्रपने ही सिद्धान्तो का कार्यो में खून करतें 
रहते हं । सिद्धान्त के विरुद्ध कौ हुई क्रिया दशंन को नष्ट कर 
देती है । श्राज तो लोग -यह आशा करनं लगे हं किएेसा कपड़ा 
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बनाया जाय जिसका कुर्ता बाहर से लाल प्रौरभीतरसे हरा हो। 
चौन के जीतनेपर एक तरफ का काम श्रावे ग्रौर पाकिस्तान 
के जीतने पर दूसरीतरफका। जो लोग .सामाजिक कारणोंसे धैयं 
को नहीं छोड़ते वे भी धनके लिये घैयं छोड़ते देखे गये ह । विचार 
शील जानता हैकि समी चोरवाजारी लखपति नहीं हं म्रौर सभी 
ईमानदार दिवालिये भी नहीं हं। श्रनतिक उपायोंसे श्रजित धन 
राजःदण्ड एवं चिन्ता का विपय सदाही वना रहता है। डाक्टर 
सोरोकिन जारके पदचात्‌ रूस के समाजवादी प्रजातंत्रके मत्रि- 
मण्डलमेंथे । जव लेनिन ने जवर्दस्ती रूस को सत्ताको हथिया 
लियातो इन्दे शवंरी (81€ा12) में भेजदिया गया । इनके बहुत 
से साथी माफौमांग कर छूट गये 1 इन्होने माफी नहीं मांगी । किसी 
तरह छिपकर भाग श्राये । हावंडं विदवविद्यालय के लोकसंग्रह विभाग 
के श्रघ्यक्ष वन गये । माफी मांगने वालोंमें से १३ वंज्ञानिक वाद में 
सन्देह के कारण सूलीपर चढ़ा दिये गये । इसप्रकार माफो मांग कर 
वचने की चेष्टा करने वलि भी मारे गये ्रौर यं पूवक धमंमे दृढ 
रहने वाले भी वच गये । ग्रतः सत्त्व गुण कौ प्रभिवृद्धि घृति, 
चमं एवं व्यक्ति का रक्षण श्रवश्यही करती टै । प्राज जव किखुले 
प्राम सरकार एवं उसके पृष्ठसेवी श्रधमं के ऊपर स्वयं भी भ्राचरण 
करते हुए दूसरों को भी उस पर ्राचरण करने के लिये बाध्य कर रहे 
है धति कौ प्रत्यन्त प्रावश्यकता है । किसी जमाने में चोटी कटाने वाला 
श्रपनी अ्रसम्यताको टोपी मे चछिपाता था वहां भ्राज चोटी रखने 
वाला टोपी में सिर चिपाता है । श्रत: भ्राजके युगम यदि वेयं का 
पालन नहीं किया गया तो धमं हिमालय की कन्दराग्रो मे छिप जायेगा । 
जितना बडा रोग होता है उतनी ही बड़ी दवाई देनी पडती दै। 
इसी प्रकार जितना अ्रधिक धमं काह्वास हो उतनादही अधिक धयं 
पूर्वक धमं पालन श्रावद्यक है । तभी परमेदवर दर्शन सम्भव दहै। 
जब श्राप शिव को श्रपनें हदय रूपी पट-क्टी में ब्‌लाना चाहते हं तो 
देखना पड़ेगा कि उसका मध्यस्तम्भ रूपी धृति कितना मजबूत है । 
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कहीं वह॒ हमारे हृदय में श्रायेगा तो वितान गिरतो न पड़गा। श्रतः 
एसे कमजोर हृदय मे भगवान प्रवेश नहीं करते । 


सत्य भी वासना नाश का एक उत्तम उपाय दहै । यद्यपि भ्राज 
के जन जीवनम धृतिकी तरह सत्यभी गायवसादहौ रहार; लोग 
कहते हं सत्य से चाहे परमेश्वर भिले सांसारिक उन्नति सम्भव नहीं । 
लेकिन वे यह भूल जाते हं कि एक पेन्सिलि खरीदनेके लियेभी 
मन्‌प्य विलायतौ खरीदना चाहता दहै । इसका कारण क्यादै? उन 
लोगों का सत्य व्यवहार । राजसे पचास वषं पूवं जो चीज बनाते 
ये उसते श्रच्छी हौ भ्राज वनार्येगे खराव नहीं । लेकिन भारतीय 
उद्योगपति श्रपनेस्तरको घटाकर लोगों कोख्गना ही पैसा कमाने 
का साधन मानता है । इतने पर मभौ उन लोगों के घन का भ्रत्यल्प 
मरंश भी नहीं कमा पाता । वस्तुतः सत्य के विना भठचल ही नहीं 
सकता । सत्यको श्राडइमे ही भठ चलता रहता दहै । भ्राज तक एक 
भीप्रादमीनथान दै जिसने जीवन भर एक भीसत्यन बोलादहो। 
परन्तु एसे व्यक्ति हमेशा र्हं जिन्होने कभी भरन बोला हो 
सत्यवादी. की जव्रानपरदहौ लाख रुप्ये मिल जातेह्‌ं । ठ बोलने वाले 
को "धारयामि ते' “1 ०५५८ ४०४ निखने पर भी कोई रुपया देने को तैयार 
रीं । हमारा संविधान, दण्ड-विघान भ्रादि सभी ऋूठों को प्रश्रय 
देने के लिये बनाये जाते हं । कर लगाने वाले, वसूलने वाले ग्रौर देने वाले 
सभी इस वातको जानते हं कि हममे से कोई सत्य का व्यवहार नहीं कर 
रहा है । वक्रीलतो रावंसम्मतिसे म्ूठकादही श्राश्रय स्वीकार क्रिया 
गया है । प्रत्येक विव्रादका एक पक्ष तो श्रवश्य ही भूठाहोता है एवं 
उस पक्का वकोल भऽ बोलने को वाध्यक्रियाजातादहै। यदि कोई 
वकील यह कठ बवोलन कौ तेयारनदहौोतोसरकारने उसपक्ष को 
वकोल देने को ्रपने ऊपर जुम्मेवारीले रखौदहै। 


ग्राध्यात्मिक साधक को श्रसत्य के विषय में श्रधिक सावधान 
रहने की ्रावरयकरता दै 1 बात को बढ़ाकर कहना भी भूठका ही. 
एक प्रकार दहै । सपाचार पत्र तो ठका. उद्योग है। दूसरों को 
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भ्रागीर्वादिदेना भी भूठ काही एक प्रकार द्वै । दूसरे को श्रपनी 
तपस्या काफल प्रदान क्रियाजा सकतादहै। एवं उससे उसका लाभ 
भीहोतादहै। परन्तु वदि तपस्या की पंजी स्वयं श्रपनेपास नहींटै तो 
भ्राशीर्वाद विना पूंजी केवंकका चेक काटनेकेसमानदहै। सुहूद्‌जनौंः 
के प्रति परमेश्वर सेसत्‌कामना करना स्वाभाविकदै एवं ठीकमीदहै। 


सत्य का प्रयोग दूसरे को कष्टदेनेके लिये करना भी ग्राघ्या- 
त्पिक सायक के लिये प्रकर्तव्यं दहै । वेदव्यास भाष्य में लिते द 
"पुण्याभासेन कष्टतमं प्राप्नूयात्‌" इस प्रकार का सत्य पुण्य के जसा 
प्रतीत होने परमो पृण्यन दीने के कारण वक्ता एवं जिसके वारेमें 
कहा जाय दोनों को कष्ट देतादै। 

वम-पालन एवं वासना-क्नय रौर इच्छा-निवृत्ति का श्रापन॒ 
इतना धनिष्ठ सम्बन्ध टै कि यह्‌ एक दूसरे के सापेक्ष हं । ऊपर 
सभी साधनोमे ग्रह्‌ समना चाहिये । जव तकर जीवन है तव तक्र 
पदार्थो का स्वधा अ्रनाव जौवन मे नहीं हौ सकता । परन्तुजो पदार्थों 
को पदार्थत्वेन नहीं देखता बल्कि शिवखू्पमे देखता है वहु जीवन- 
मुक्ति कोप्राप्त कर सक्ता दै । यही वस्तुतः शिव का तौीसराभनेत्रहै। 
भ्रालोंसेतो पदाथं ही दीखते हु । परन्तु ज्ञान-नेत्र से उनकी चिंव 
रूपता प्रतीत डती है । शिव दही उपादान शक्तिसे जगत्‌ रूप वनाद 
एवं निमित्त शक्तिसे जीव बनादहै । श्रतः जीव प्रौर जगत्‌ शिव ग्रौर्‌ 
उसकी शक्ति से सवथा ग्रभिन्नहं । इसवात को सर्वदा स्मरण 
रखना ही हमे श्रपने स्वरूपम स्थित कर देता । स्वप्न की यही 
विश्लेषता है कि वह्‌ हमे इस सत्य का प्रनूभव करादेतादटै । स्वप्नका 
जगत्‌. हमारी ही उपादान शक्ति से बनता दै एवं स्वप्न के जीव हमारी 
ही चेतन दाक्िति की श्रभिब्यक्ितिहं। इसी प्रकार यह विश्व शिव कौ 
ही श्रभिन्यक्तिटै। हमारी चेतनता भी उसी की भ्रभिव्यक्ति है । 
ज्ञेय प्रौर ज्ञाता की स्वप्नद्रष्टासे प्रभिन्नता युकिति श्रौरश्रनूभवसे सिद्ध 
है । इसी प्रकार यहां भी समभना चाहिये । यदि यह भ्रनुभवहो गया तो 


स्वप्न हमारे लिये तुरीय की तरफ जाने का पाद बन गया । 
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यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं 
परयति तत्‌ सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकोभूतः प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयोह्यानन्दभक्‌ चेतोमखः प्रा्ञस्ततीयः पादः ५। 


जागृत्‌ एवं स्वप्न भोग काल टह । इनमें तत्व का ्रन्यथा प्रहण 
होता दै. इमीलिये भगवान्‌ गौडपादाचायं इन दोनों को भिलाकर 
प्रन्ययाग्रहण म्रौर प्रग्रहण न्पीदो ही श्रवस्थाये वताते हं । “स्वप्न 
जागरिते स्यनि द्येकमाहमनीपिणः' एर्व ज्रन्यथानह्‌.णतः स्वप्नः निद्रा 
तत्वमजानतः' । श्रृति अ्रन्ययाग्रहणः के वणेन कं वाद अरव म्रप्रहण रूपी 
सुपृप्ति को बतलाती टै । जिस श्रवस्था म सोया हुभ्रा न किमी 
कामनाकोकरतादटै न स्व्रप्न देखनादहै वदी सुप्ति की अवस्था 
है । पुण्य-पाप का उत्पादक एवं पृत्रादिको त्रिप करने वाला काम : 
कहा जातादहै। जवर यह क्रिपागीन नहीं रहना तव जिन प्रकार भिन्न- 
मिनन प्रामरण पिघलाये जाने पर्‌ एक खूप (स्वरणं) वन जाते हं उसी 
प्रकार कामके ग्रभावदहो जाने परसारा प्रपञ्च केवल ग्रज्ञान रूप 
बन जाता है.। अ्रथवा रात्रि के अ्रन्धकार में जिस प्रकार सारे 
पदार्थं एक रूप दिखाई देते दँ इसी प्रकार मन के स्पन्दन न रहनेसे 
केवल तमोखूप ्रविद्या ही रविद्या रह जाती टै। यही प्रज्ञानघन 
है । प्रज्ञानघन हीटै एेसा कट कर प्रज्ञानघन के म्रतिरिक्त श्रौर 
किसी का निपेवकियाजा रहाट । मनस्पन्दन के प्रायास्से टोने 
वाले दुःखाभावके कारण ही उसको ्रानन्दमय कहते हैँ । जिस 
प्रकार श्वम,रहित स्थितिरूप श्रानन्दान्‌भूति करने वाले को प्रानन्द- 
भुक्‌ या श्रानन्दभोक्ता कहा जाता टै उसी प्रकार यहां भ्रात्माको 
प्रानन्दभक्‌ या श्रानन्दभोक्ता कहा गयाहै। स्वप्न जागृत्‌ के प्रति 
कारणभूत होने से इसे चेतोमुख कहा जाता है । यहां केवल 
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प्रज्ञप्ति मात्रता रहती टै ग्रतः यह्‌ प्राज्ञ टै । स्वप्न जागत मतो 
विशिष्टज्ञान भी रहतादै। शुद्ध ज्ञान भ्र्थात्‌ विषयानभिभूत ज्ञान 
के लिये सुपुस्ति का विचार प्रावश्यक है । जिस प्रकार स्वप्न के 
विचार से जागृत्‌ पदार्थो का मिथ्यात्व सिद्ध होतादहै उसी प्रकार 
सुपुप्तिके व्रिचार-से ज्ञातु-ज्ञेय भाव रहित ज्ञान को सिद्धि होती 
दै 1 द्रतामाव मं भी भ्रानन्द की सिद्धि सुप्ति ही करती 
दै । विषयों क अ्रभाव काल में म्रात्मा क ज्ञानरूपता की प्र्थात्‌ 
स्वयप्रकाश्चरूपता की सिद्धि भी सुपुप्ति के विचारसेही है.1 इसी 
लिये वेदान्तिथों ने अ्रवस्थात्रय के विचार परही ब्रह्मात्मैक्यं का 
प्रासाद खडा किया है । संसार कै म्रन्य वादी इनमेसे एक या 
ग्रविकतम दो च्रवस्थाश्नोंका हीविचार करते हँ । सुपृप्ति यदि 
त्रानन्दन देती तो लोग दवाइयां खा खा कर इसकी ्रोर न 
दौड़ते । सारे ही जीव सुख प्राप्तिके लिये ही प्रयास करते हं । 
श्राप रोगकोनहीं बलाते परन्तु प्राने पर उसे हटाने के लिये प्रयत्न 
करते दहं । इसी प्रकार सुपुप्ति श्रवस्या मेंग्राप जागृत्‌ को नहीं 
बनाते परन्तु जागृत्‌ के श्राने पर उसे हटनिका प्रयास सुपुस्तिद्रारा 
करते । एक सप्ताह भी यदिनींद नम्रायेतोसिर भारी होने 
लगता टै। सुन्दरतम नाच गान नीद श्राने पर फीका हौ जाता 
है । कितना भी थका व्यक्ति थोड़ी देरमभी सुप॒प्तिमे हो भ्राता ठै 
तो तरोताजा हौ जत्तादहै। इसी लिये सुषृप्तिमें प्रानन्द-प्रचुरता 
कटी गई दहै । चेतः या जिसे हिन्दी में चेतना कहते ह वस्तुतः 
विशोपनज्ञान का नाम दै। यह सारा विशेपज्ञान मानो सुषुप्ति 
कालम छिपा, रहता रहै एवं जागृत्‌-स्वप्न मे बाहर निकल भ्राता है। 
वस्तुतः प्रान मेकिनौ भी प्रकार के विशेष के भाव से उसमे श्रौर 
ईरवर में भेद मानना प्रनावश्यक दै। श्रगले मन्त्र में इसी निये 
ईश्वर कमा वणन श्रायेगा । भगवान्‌ भाष्यकार अ्राचायं शंकर भगव- 
त्पाद मी “भूतभ विष्यजूजातृत्वं सर्वंविषयज्ञातत्वं श्रस्यैव' कहकर 
इमो बान को घ्वनित करते'हू । 
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यद्यपि "यत्र पदसे एसी प्रतीति होती दहैकि किसी भ्रवस्था 
विशेषमं हौ सोया जाता है परन्तु भगवान्‌ भाष्यकार कहते हं “निद्रा 
तिसृव्‌ भ्रवस्यास्‌ तुल्या" । स्वस्वरूप के श्रज्ञान मात्रका ही नाम 
निद्रा है श्रौर वह जागृत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों श्रवस्याग्रों मे-समान रूप 
ते रहती दहै। पारमार्थिक दृष्टिसे यह पुस्तक पढते हए त्रथवा 
चांदनी चौक में व्यापार करते हुए भी श्राप सुषप्तिमेही रहते 
है । यद्यपि श्राकाशवाणी जाग मुसाफिर भोर भई श्रब रन 
कहां जो सोवत है केवल प्रातःकाल गाकर श्रोतारो को 
जगाती है परन्तु कबीर तो जगते हभ्रों को जगाना चाहते थे 
भ्रौर यदी सवसे कठिन कामहै । सोते हु? को जगाना सरलहै । 


भ्रपने जगने का कारण बतानासरलदहोता है) किसी श्रावाज 
से, सूयं कौ किरण से, किसी के हिलाने से हमारी श्रांख खलती है। 
परन्तु नींद किससे श्रायी इसका पता नहीं लगतां । रबड़ की गद्दी 
को यदिनींद क कारण .माना जाय तो श्रनेक उसपर रातमर 
लोटते ही रहते ह जब कि कोई श्रनघड़ पत्थर पर ही खुरटिं 
भरता रहता है । इसी प्रकार तच्वमें जगने काकारण तो गुर 
भ्रयवा वेद वाक्य बन जति ह परन्तु. तत्त्व के ब्रजान का क्यों श्रौर 
कंसे पता नहीं लग सकता, इभीलिये इसे श्रनादि माना गया है । 
जगानेके साधनोंका ही विचार सम्मवदहैग्रौर करतंत्य है । इतना 
स्मर्तग्य है कि भ्रज्ञान केवल ज्ञान का श्रभाव नदीं, क्योकि वहु यदि 
केवल प्रभाव रूप होता तो विपर्यय ज्ञान, जो कि भावरूप दहै, उससे 
उत्पन्न न हो सकता । जिस प्रकारन निद्रावालेको निद्राकाज्ञान 
हो सक्ता दहै रौर नजगेहृएु को। उसी प्रकार न ब्रह्म ही भ्रज्ञान 
को समम सकता है श्रौरनजीव ही। जीव स्वयं भ्रज्ञान से उत्पन्न 
है श्रौरत्रह्यको दृष्टिमें श्रज्ञानहैही नहीं । एक बार हमारे कमरे 
म एक सज्जन प्राये श्रौर बड़े जोरसे एक महात्माको लात मारते 
हृए गिर पडे । महात्मा नाराज होकर कहने लगे दिन दहाडे त्तरे 
को, नहीं दीखता, बदमाश है । भ्राने वाले सज्जन बड़े ही संकोच 
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श्रौर नघ्रता से बोले भरईकमरेमेंश्रंघेरा था मुकं दीखा नहीं दिन 
का समय था महात्माका कहना सत्यथा। परन्तु प्रकाश रहते हुए 
भी वाहर की चिलचिलाती हुई धृपसे प्राने के कारण सज्जन को 
ग्र॑षेरा दिखाई देना भी उतना ही सत्यथा। इसी प्रकार ब्रह्म 
दुष्ट्‌भ। जगत्‌ का श्रत्यन्त प्रभाव उतना ही सत्यै जितना जीव वृष्ट्या 
उसका भाव । परविद्या श्रात्ममणि को ्रसंस्य तालों रूपी श्रपने भ्रनन्त. 
रूपों में बन्द करके रखती टै । यद्यपि प्रविद्या तीनोदही श्रवस्थाग्नोमें 
है लेकिन सुप॒प्ति में वह स्वरूप से दै--जागृत्‌, स्वप्नमें कायंरूपसे। 
जागृत्‌ की श्रपेक्षा स्वप्न कायं प्रचधिक्‌ सूक्ष्म दै, यह्‌ विषय दूसरादहै। 
संसारमेमांगके अ्रन॒सारदही वितरण का नियम दहै। श्रधिक- 
तम लोग परमेट्वर प्राप्तिका सरल उपाय चाटतेह्‌ । ग्रतः पाप 
करते हुए भी नाम-जपया गंगा-स्नान भ्रथवा किसी गरु से कान 
फूकरवाना प्रादि श्रनेक सस्ते लटके निकल प्राये हं । महिषासुर 
राज्य (मसूर) के कुछ प्रतिभाशाली विद्रानों ने वेदास्त को सुपुस्ति- 
ब्रह्मवाद में. परिवत्तित करके एसे ही सरल उपाय का ग्राविष्कार 
कर रखादटै। .यद्यपि दादनिक इतिहास कीदृष्टिसे नागे भट्ट 
 नेही इस सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादन किया था परन्तु इसको 
साम्प्रदायिक श्प देनेका प्रयास गत २५ वर्षोमेर्हहोपायादहै। 
सुषुप्ति ही इनकी दुष्टिमं ब्रह्य स्थिति है । संसारके पदार्थोकी प्राप्ति 
मे चाहे कोई सरल मागं निकल श्राये लेकिन भ्रात्मज्ञान केमागंमं 
इसकी रागा करना व्यथं है। “नान्यःपन्थाः विद्यते भ्रयनाय वैदिक 
घण्टापथ को छोड कर श्रन्य कोई रास्तानहीदै । भगवान्‌ भाप्यकार 
भ्राचायं शंकर भगवत्पाद भी 'सदा दुक्‌ स्वभावत्वात्‌ तत्वाप्रतिवोध 
लक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते" कह कर इसीको रपट करतेदहं। 
(बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः साच तुर्ये न विद्ते" कहकर भगवान्‌ गौडपाद 
भी इसीका समर्थन करतें । श्रन॒भव कामेदभी यहां कारणदहै। 
श्रहमेव इद ˆ सवम्‌" एवं “श्रहमन्नं श्रहमन्नादः' इत्यादि तुरीयका 
ग्रनुभव है एवं “नाहं किल्चिदवेदिषम्‌' निद्रा का श्रनुभव है। इसीलिये 
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सुख स्वरूप श्रात्मा सुषुप्ति में श्रपने श्रापको सुख श्रनुभव करता 

हृग्रा नहीं मानती । सुख ग्रौर दुःख ज्ञात सत्ता वाले पदाथं ह, सुषप्ति 

मे सुख जात भी नहीं है श्रौर जगने पर उसकी स्मृति भी होती है। 

यह विरुद्ध वात श्रनूभव सिद्ध होने के कारण दाशंनिक इसका श्रपलाप 
नहीं कर सकता केवल संगति लग। सकता है । अ्रविद्य। ही वह संगति है। 

भागे प्रन उठता टै जवर सुप्ति मे सुखानुभव तव जागृत्‌ को 

प्रायम्य क्यों दिया गया? बात विलकूल ठीक है। परन्तु सौपप्त 

सुख श्रपने हायमें नहीं है। भ्राचायं भ्रानन्दगिरि स्वामी लिखते हुं 
जागृत स्वप्न देतु कर्मक्यानन्तरं स्थानद्वयसजञ्चारयुक्तश्रमोद्धव 

परिजिहोयवा कारणात्मति उपहारः सुपृप्तिःः जाग्रत्‌ श्रौर 

स्वप्न केभोगोंको देने वाले वर्माधमं के नष्ट होने पर जाग्रत्‌ स्वप्न 

के परिश्रमको हटाने के लिये कारण ्रविद्यामें लीन होना ही सुप्ति 
है । चकि कमं क्षय हमारे हाथ में नहीं बल्कि स्वतः होता है अ्रतः. 
सुपुस्ति मी हमारे हाथ में नहीं । श्राप कह सकते हौ किं दवा लेकरतो 
हम सो सकते ह । परन्तु दवा लेने से सुषुप्ति नहीं बल्कि श्रचेतनता 
ग्रा जतीदहै। इसीलिये स्वापौषध से उवठ्नेके वाद वह्‌ हल्कापन 
ग्रनभवमे नहीं भ्राता जो सुपप्ति ग्राताटै वत्कि एक खमारी सी 
बनो रहती है । ब्रह्मसूत्रकार इसीलिये सुखान्‌भव के ग्रभाव के 
कारण मृच्छाको सुपुप्तिसे भिन्न श्रवस्था मानते ह । 


किच सुपृस्तिमें एक बड़ी कमजोरी है। यहां श्रज्ञान रूपी वंवन 
को तोडने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं कियाजा सकता 1 दुःखा- 
नूभव कौ उपस्थिति से जाग्रत्‌ ` वस्था यद्यपि वड़ा बंधन दहै तथापि 
वहां उस बन्धन कोनष्ट किया जा सक्ताहै। सुष्प्ति उस छोटी 
सी कोऽरीकी छोटी सी दीवालों की तरह है जिसमें वन्द जेली बाहर 
नहीं निकल सकता ययि कोई जेलर उपे कोडा लगाने वाला 
नहींदहै। जाग्रत्‌ बड़ी जेल की तरह दै जहां जेलर इत्यादि सभी 
एवं बहुत सी दीवालें भी ह, परन्तु उसे काम करने के लिये एक 
कुदाली भी दी जाती है जिसका बद्धिमत्ता पूवक प्रयोग्र करके धीरे 
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धीरे दीवालों कोखोद कर जेली भागभी सकताद्ै। इसी प्रकार 
जग्रत्‌-स्वप्न के दुःख भोगनेके लिये जीवको वृद्धि देनी पड़ती 
जिसका उपयोग करके वह मायाकीजेल से निकल भागता दै । इसी 
लिये सुषुप्ति को प्रथमता न देकर तृतीय पाद बतलाया गयादहै। 


न नः नैः ५. 


मुपुप्ति ब्रह्मानन्द का एक नमूना सचम्‌च ब्रह्मानन्द नहीं । 
जिस प्रकार मकान श्रथवा वां वनाने' के पहले लोग उसका एक 
नमूना (21006) ) वना लेते हं जिससे कि वास्तविक मकान का 
ग्रन्दाज लग क प्राह्क की उसमे प्रभिरुचि हो जाय । उसी प्रकार 
सुपुप्ति.परमशिव के प्रानन्द काएक नमूना । श्रथवा गन्धिक गन्घ 
को (56९11) एसी शीशी का निर्माण करतादहै जिसमेंसे मुहर लगा 
ढक्कन होने पर भी हल्की हल्की सुगन्धि श्राती रहे । उस सुगन्धि के 
दवारा श्राङृष्ट होकर ग्राहक पूरी शीकश्ची खरीदलेता है । इसी प्रकार 
ब्रह्मानन्द को यद्यपि प्रज्ञान की शीशी में बन्द कर दिया गया है तथापि 
उसमें से सुषप्ति में हल्का हल्का श्रानन्द भ्राता रहता ई । शीशी को 
गत्ते के उव्वे मे वन्द रखा जाता है श्रतः उन्वे के बाहर गन्ध नहींके 
जेसी टी रहती टै । इसी प्रकार जाग्रत्‌-स्वप्न में विक्षेप के गत्ते काडव्वा 
रहने के करण श्रानन्द नहीं के समानही रहता है । इस सुगन्धि के लोभः 
सेही जीव की ब्रह्मानन्द में प्रवृत्ति .होती है । भ्रन्यथा श्रननभूत 
होने के कारण ब्रह्मानन्द के लिये किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होती । 
वस्तुतः विषयाम्राव म उत्कृष्ट सुख का ज्ञान सुषुप्ति मे सहज सिद्ध टै । 

पक्षी पलों को फड़फड़ाकर एक बार उड़ान भर लेता दै 
वादमें डना फलाकर विना परिश्रम केही हवा में तरता रहता टै। 
यहां से यदि भ्रापको नागपुर जानाहो तो वायुयान वाले कमसे कम 
१०.० रुपये ले लेंगे । परन्तु पक्षी यहां से नागपुर एक मृट्टी ्रनाज 
खाकर पहुच जाता है क्योकि वह॒ वायु का ही ्राश्रयण करतादहै, 
श्रतः वायु उसे गिरनेसे बचा लेती है। भ्रन्तरिक्ष यानोंमे इसी 
सिद्धान्त काश्राश्रयण करने के कारण नक्षत्रों तक गति की सम्भावना 
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हो गई दै । इमी प्रकार चित्तरूपी पक्षी जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्न मेंपंख 
फडइफ़ड़ा कर फिर सुषुप्ति रूपौ वायुके द्वारासुखको पाता है 1 “सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' । वस्तुतः विचार करने से पता चलताहै 
किज्रात्मा कौ सद्रूपता जड-चेतनादि सभी षदार्थो मँ स्फुट दै। 
चिदवस्याचेतनमेस्फुटहै। समाधिसुषुप्तिश्रादिमें प्रानन्दकी स्फटता 
है । अनन्तता ईइवरभावमें स्फट है। जिस प्रकार श्रग्निकुण्डकेग्रौर 
प्रपने बीच मे हल्का स। कराला टाफटा का पर्दा पड़ा रहने पर यद्यपि 
गर्मी का भ्रन्‌भव होता है परन्तु पुस्तक पढने लायक प्रकाश का नहीं 
इसी प्रकार ईइवर एवं प्राज्ञ में हल्का सा भ्रज्ञान का पर्दा होनेकेकारण 
ग्रानन्द कामान होता है परन्तु पूर्णानन्द का नहीं । इस ज्ञान को कमी 
के-कारणही श्रुति कहती दहै "यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञाः 
उपधुंपरिसंचरन्तः न विन्देयुः एवमेव इमाः सर्वाः प्रजाः' (छा० ८।३) जिस 
प्रकारखेत के ऊपर जाने वाले उसके नोचे दबे हुएसोनेकीखानकोन 
जानने के कारण लाभको नहीं उठा पतेया करोड़पति नहीं वनपाते 
उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ जीव प्रतिदिन ब्रह्यके ऊपर से निकलते. हुए मी 
ग्रज्ञान केद्वारा ढकादहूप्रा होने के कारण उसका लाभ नहीं उठाता । 
एक वार एक सज्जन श्राके कहने लगे स्वामी जी भ्राप्ने सुना वहजो 
सेठ जी श्रते हं उन्होने सुन्दर नगरमे एक वसति क्षेत्र खरीदा था। 
उसमे उनको इतना गड़ाहुम्रा वन नीव के भ्रन्दर मिलाकि सारी 
कोठी उसी से वन गई । हमने अ्रादचयं से कहा कि बेचने वालेनेही 
उससे श्रपना मकान क्यों नहीं बना लिया ? सज्जन कह्ने लगे श्रे ! उसे 
पता कहां था ? सरकार कोभीयदि पता चल जाता तो वह सारा 
धन ले जाती । श्रत श्रज्ञान से इतने दिन उस वसति (कित्र का मालिक 
होने पर भी बेचने वाला फायद्रान उठा सका । यदि हम सुष॒प्ति के 
ग्रानन्द को जाग्रत्‌ को स्फुट चेतनाके साथ मिला सकें तो परमानन्द 
का भ्रनुभव सहज हो जाय इसी को समाधि ग्रवस्था कहा जाता है 1 


दसं तत्व के श्रज्ञान रूपी निद्रासे कंसे उठा जाय? जिस प्रकार 
सोने के पहले श्रादमी स्ववाद्य घटिका के कान उमेड कर (श्रलामं लगा 
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कर) सो जाता है उसे उस यन्त्र में पूणं विश्वास होने से उसकी शरण 

लेता है । इसी प्रकार ब्रह्य ने श्रपौरुषेय वेदवाणी कोश्रपने श्राप 

को जगाने के लिये रख दिया है! जिस प्रकार छोटे वच्चे या हिज 

मास्टस्‌ वायस का कुत्ता ग्रामोफोन से ्राती श्रावाज को भ्रन्दर 

रहने वाले किसी पुरुष कौ भ्रावाज समते हं उसी प्रकार सामान्य 

वृद्धि के लोग वेद को शब्द राशि के समान समने के कारण पुरुष 

कृत मानते हं । कभी-कभी श्रत्यचिक गाद नीदलेने वाला यन्त्र का 

भी विदवास न करके श्रपनीमांकोकह देता कि यन्त्रकी म्रावाज 

सुनोतो मुभे जगादेना । इसी प्रकार प्रज्ञान की गादूीनिद्रा्मेँ जाने के 

पूवं गुर रूपी माता को कह दिया जातादहैकिवेदकी वाणी के सहारे 

से मुभे समय पर जगा देना । ग्रतः भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ 
° शास्त्राचार्योपदेशसस्कृता-वृद्धिः भ्रात्मज्ञाने .करणम्‌' । भ्रपनेः अरप 

शास्त्र पठने से भौ संसारके प्रति वैराग्य नहीं होता । मनुष्य सोचता 

है क्या जल्दी है समय ग्राने पर स्थितिहौ जायेगी । परन्तु मां कीत्रह्‌ 

गुरु हिलाकर, इलाकर, पानी डालकर, उठने पर ही चैन लेने देता 
है । स्वकीय मन स्वयं चोरहोनेके कारण विवास करने के योग्य 
नहीं । जिप्न प्रकार चोरी धर का नौकर बनकर मालिक के लिए 

उनलोपिलो विद्ाकर प्रेमसे पैर दवाता रहतादहै जिससे मलिक 
खुरटि भरते रहें ग्रौर उसनौकरके म्न्य चोर साथी चोरी करते रहं इसी . 
प्रकार म्न रूपी चोर जीव रूपी मालिकृ की विषय सुख पर सुलाकर 
उसको मग्न करता रहता है जिसमें इन्द्रिय तस्करे उसके ज्ञान-रत्न को 
च राती रहं । श्रत: भ्रपने मन का विश्वास न कर गृरु के ऊपर अ्रपना 
बो डालने .वाब्भु व्यक्रितिही तुरीयमें जग सकता है । 


जगाने के साधनोंमेवेदके महावाक्यों में विलक्षण दाक्तिहै। जिस 
प्रकार मोहन, भूपाली या भैरवी प्रातःकाल सुनने मात्र. से सुख पहुंचाती 
है, श्रसावरी मनः को शान्त कर वेती है, भोजन के बाद सारंग श्रन्न को 
पचा लेता है, श्रौर मालकोश, बागेइवरी, याम्या सुला देती है, उसी 
प्रकारवेदों के मंत्रों की विशिष्ट ध्वनियां विश्चिष्ट फल उत्पन्न करती दहं 
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एवं तत्त्वमस्यादि महावाक्य तुरीयमें जगा देते ह । मृसोलिनौ को भ्रति दीघं 
काल तक नींदनदहीं ्राती थी ्रन्त में संगीतज्न ही उसको सुला पाया । 


. तुम्हारा मकान कहां है? एेसा पृदधने पर, यमूना के किनारे, एेसा 
वताया जातादहै । फिर प्रइन उठतादै पूवं या परडिचम । परिचिम 

हने पर पुनः लाल किले से उत्तरया दक्षिण का प्रदन उठतादै। इसी 
प्रकार अ्रन्तमें स्थान का पूणं निर्णयहो जातादटै। यद्यपि ये सारे 
वक्र भिन्न-निन्त दह तवापि परम्परया स्थानका ज्ञान करानेकेकारण 
सभी ठीक हँ । इसी प्रकारवेद कै मंत्रसभी परम्परया िवमेही 
गतायं हूं । महावाक्य साक्षात्‌ सावन दहै । रसायन वेत्ता संसार को विल्कुल 
ग्रलग होकर देखता है । मनोविजान उसकी श्रपेक्ना श्रान्तर टै । वुद्धि 
को विषय करनेके कारण बौद्ध उससे भी भ्रान्तर दहँ। वेद सवस 
ग्रान्तररहैक्योंकि म्रात्मा को साक्षात्‌ वतलाता टै । सत्य किसी प्रति- 
दन्द को सहन नदीं कर सकता । इसीलिये उसे एकमेव म्रद्धितीय 
कहा जाता है । न उनसे वड़ा कोईहो सकतादैन चछोटा, उशसे भिन्न 
कोई हो ही नहींसकता । भ्राजकल के समन्वयवादी छोटा सत्य, उससे 
छोटा सत्य, वड़ा सत्य, उससे वड़ा सत्य, मभोला सत्य, ग्रादि न जाने 
कितने सत्य के भेद बना डालते ह । भगवती श्रुति इसीलिये कहती है 
“म्रोमित्येवं व्यायय भ्रात्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ 
ग्रात्मा काध्यान ॐंइसप्रकारसेही तुम लोगकरोक्योंकि वह्‌ तुम्हुं 
ग्रज्नानके पार ले जायेगा । शास्त्र जाल का म्रन्त नहीं । 'नानुध्यायाद्‌- 
वहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌' "शास्त्रजालं महारण्यं चित्त 
भ्रमण कारणम्‌" इत्यादि श्रूति स्मृतियां वृथा वाणी का विलासं 
एवं कण्ठ को सुखाने वालेः शास््रजाल को छोडकर ततव 
ज्ञान प्रतिपादक वैदिक प्रध्ययन को -ही कर्तव्य बतलाते हं। इसी 
प्रकार न्याय भ्रथवा युक्तिजाल भी संकंड़ों जन्मों मे भी तत्व निश्चयं 
नहीं करा सकता । इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार आचायं शंकर 
भगवत्पाद कहते हँ कि इन सव चीजों को छोड़कर केवल श्रात्मज्ञान 
मे रति करे । यही जीवन कासार है। 
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तस्वमसिको श्रनेक वार सुनने वालेमेंभीज्ञान होता नहीं देखा 
गया है । इसका कारण पदाथं ज्ञानका श्रभावदै। 'वाक्याथंस्यापि 
विज्ञानं पष्ार्थस्मुतिपुवंकम्‌' । पद भ्र्थात्‌ वह्‌ शव्द जिसका प्रथं हो । 
जव तक पदों के श्रयं काज्ञान नहीं होता तव तक पदोंसे निमित वाक्य 
काज्ञान नहीं हौ सकता । जिस प्रकार पञ्चकोष का व्यतिरेक करने 
सेहीत्वं पदार्थं का ज्ञान हो सकतादटै उसी प्रकार ध्यानादि से तत्‌ 
पदाथं का ज्ञान होता है। तभी दोनों की एकता वनती है । तत्‌ पद का 
भ्रयं माया शवल होने सेषेक्यज्ञान के विना परोक्षही बना रहतादहै 
ग्रतः वाक्यां का ज्ञान भ्रावइयक है । सांख्य एवं योगी त्वं पदार्थं का 
शोधन करकेभी श्रपनी श्रनन्तता को इसीलिये नहीं जानते । उपासक, 
भक्त श्रादि तत्‌ पदाथं कोजानकेभी उसे श्रपने से भिन्न परोक्षही 


जान पाते हं । केवल वेदान्तसे ही दोनों की एकता का ज्ञान होतादै। 


इस वाक्याथ" ज्ञान से श्रपनी श्रनन्त श्रानन्द रूपता.का स्फुट 
पता लगता है, जिसमे सुपृप्ति को तरह श्रविद्या का कोई परिच्छेद“ 
नहीं रहता । 

र नः नः नैः 

यदि जीव-त्रह्य की एकता सत्य हो तो हमे उसका ज्ञान क्यों नहीं ? 
एक्य ज्ञान की श्रनुपलब्धि'ही उसकी. भ्रसत्यता वता रही है। जीव 
भ्रनित्य, श्रत्पज्ञ, ्रत्पशक्तिमान एवं नित्य श्रपरोक्ष है। जव कि 
मगवान्‌ नित्य, सवंज्ञ, सवं शक्तिमान्‌ एवं भ्रत्यन्त परोक्ष होने के कारण 
बड़ बड़ तपस्वियों के.लिये भी भ्रज्ञात ही बने रहते ह । हमारे लिये 
तो श्रपने ही पेट के यकृत विषयक श्रज्ञानकाभी वना रहना स्वाभाविक 
है । श्रपनी श्रांख, गण्ड, कपाल, शिर श्रादि श्रनेक पदायं सदा ही परोक्ष 
बने रहते हं । धर्माधमं की परोक्षता तो श्रत्यन्त स्फूट है । परमेरवर 
को किसी भौ पदायं में श्रज्ञातता या परोक्षता नहीं है। वह पापश्रौर 
शोक से रहित भ्रानन्दधन है । एवं हम दुःख एवं पापसे विधे हुए ह। 
हमारा स्वल्प सुख भी -सुखाभासं मात्रै क्योकि उसके पहले एवं 
बादमें दुःख ही रहता है। इतना ही नहीं भोग काल में मी सातिदाय 
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तो वना ही रहता है । ईश्वर स्वंव्यापी है एवं हम भ्रत्यन्त परिच्छिन्न । 
ग्रपने नाखून प्रौरवाल कटने का भी हमे पता नहीं लग पाता क्योकि 
वहां हमारी चेतना नहीं जा पाती । श्रतः सूयं ्रौर भ्रोसक्णों की 
एकता के समान जीव ब्रह्म की एकता प्रसम्भव टै । 

इस प्रकारके संदेह विचारसेहीदूरहोते ह 1 पदार्थोकी एकतामें 
मेदाभासके प्रनेक निद्धदुष्टांतदह। मिद्रीया सोना घडेया गहनेसे भिन्न 
प्रतोत होता दै । यदि भ्रभिन्नहोतातो सुनारको गढ्ाई श्रौर कुम्हार 
कोपसा कोरईदन देता । यदि इन्दं भिन्न मानो तो तुम्हं गहना देकर 
तुम्हारे सोनेको वेच वेच कर सारे दही सुनार अररवपति बन गये 
होते 1 नारे व्यवहारो कौ जड़ नाम-रूप दहै, जो स्वतः सत्ताहीन ह । 
जिस प्रकार गहने की कोई कोमतन होने परमभी सोने पर ब्राध्रित 
होकर वनव्राई्‌की भी कौमत हो जाती है उसी प्रकार नाम-रूप कौ 
कोई सत्ता न होनेपरमभी ब्रह्मपर भ्राध्रित होकर वह सत्ता वाला बन 
जाताहै । स्वयं सुनार इसीलिये गढ़ाई की कीमत नहीं देता 1 इसी 
प्रकार जो तत्त्वमसि का प्रथं जानना चाहता है उसे नाम-ख्प को 
चोड कर निरुपाधिक वस्तु की दुष्टि बनानी पड़ेगी 1 श्रल्पज्ञता, सवंज्ञता 
प्रादि उपाचधियों को छोड़ने पर ही जप्तिमं एकता है । सूयं श्रौर 
जुगनू कौ एकता प्रकाशरूप सेही सम्भवदहै। छोटे से लट्ट्‌ जलाने 
वाले `गरीबव की कोठरी का एवं वातानूकूल चलाने वाले सेठजी के 
विजलौ के भावमें कोई फरक नहीं होता । ्रनादि काल से उपाधि 
को पकड़े रहने के कारण इसे  दछोडने की कठिनता के कारण ही एेक्य 
ज्ञान नहीं वन पाता । वस्तुतः उपाधिका यह्‌-श्राग्रह दही हमे सो- 
पाधिकब्रह्मके द्वारा निरुपाधिक शुद्धतब्रह्य के प्रतिपादन की घुमाव- 
दार प्रक्रिया करने के लिये बाध्य करता है । निविश्लेषं परं ब्रह्म 
साक्नात्कतुंमनीश्वराः ये मन्दास्तेनुकम्प्यन्ते सविशेष निरूपणे: ॥' 


एवं श्रष्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते । लोग 
निरुपाचिक को सीधे समभने मे समर्थं नहीं हो पाते, क्योकि 
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इस प्रकार का श्रनभव नवीन है, ग्रतः चित्त एकाग्रता के लिये 
प्रथम सोपाधिक र्पका वर्णन किया जातादहै जो एक प्रकार 
का श्रारोपदहै। चित्त एकाग्रता को सिद्धिदो जाने पर उस भ्रारोप 
को हटा देने पर शृद्धकाज्ञानसरलतासेटो जातादै। जगत्‌ रूप 
उपायि एक अ्ननिवा्यं सत्य है । श्रत: जगत्‌ सृष्टा र्पसे चेतनपर जो 
भ्रारोप किया जातादहै उसे ईश्वर एवं जगत्‌ केभोक्तालरू्पसे चेतन पर 
जो आआरोपकियाजाता दहै उसे जीव कहते ह । जिसप्रकार दर्पेण कें 
कारण ही सूयं में विम्ब ्रौरप्रतिव्रिम्ब को कल्पना दै । दर्पण के हट 
जाने पर न विम्बदहै, न प्रतिविम्ब । इमी प्रकार जव तकं जगत्‌ प्रतीति 
है तव तक जीव श्रौर ईदवर है । जगत्‌ प्रतीति केन रहनेपरन जीव 
है न ईश्वर । जगत्‌ प्रतीति कानाश निरवशेषहोने के कारण उसमें 
मिथ्यात्व को सिद्धि स्वतः हीहोजातीदटै । कारणदही मिध्यादैतो उस 
पर कल्पित जीव-ईङइवर के मिथ्यात्व की सिद्धितो कंमृतिक न्यायसेहै। 
जगत्‌ प्रतीति यदि मिथ्यान होतो मोक्ष-गास्त्र श्रवहीन हौ जायगा) 
इक्रीलिये श्रखण्डज्ञान कौ सिद्धिके लिये स्वेप्रथम श्रव्वास भाष्य 
लिखा गया । ब्रह्म जगत्‌ का प्राध्यास्सिक कारण है एवं प्रव्यास-कारण- 
विशिष्ट-चेतनत्व ईश्वर का लक्षण है । ्रतः जगत्‌, जीव ग्रौीर ईद्वर 
तीनों की ही निवृत्ति होने पर ही स्वरूप स्थिति सम्भवदटै। 


संसारके सभी पद प्रथं के साथ सम्बन्ध वाते होतेह । ब्रह्मका 
किसी भी शब्द के साय सम्बन्धयनहोने के कारण केवल लक्षणासे ही 
उसका प्रतिपादन सम्भव है । प्रत्यक्षादि प्रमाणसे ज्ञात श्रयंमेही पद 
रूढययं से शक्ति वाला वनताहै। ब्रह्म प्रत्यक्ष से ज्ञात ही नहीं हो सकता 
तो उसमें पद की प्रवृत्ति कंसे हो । यदिपद की प्रवृत्ति स्वीकार करली 
जायेगी तो वह सविशेष ब्रह्मही रह जायेगा । स्वयं वेद भी माया 
के भ्रन्तः पाती होने से स्वयं बाधितहोजातादटैतो प्रवाधित काज्ञान 
साक्षात्‌ कंसे करावे ? जहां तक प्रमाणः हं वहां तक श्रविद्या है 
भ्रौर जहां श्रवियया नहीं वहां. प्रमाणं भी नहीं । इसीलिये भगवान्‌ 
सुरेरवराचायं कहते ह “रस्ये वत्मंनि स्थित्वा सत्यमथं प्रबोघयेत्‌' । 


श 
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इसीलिये वेद भी उसे साक्नात्‌ नहीं बता सकते । मेराही सपने का 
बेटा मेरे जागृत्‌ वेटे का भाई नहीं बन सकता । ब्रह्म हमारा स्वरूप 
होने के कारणवेद के निर्दे से ्रान्ति द्र होतेही हम उसमें 


स्विति दहो जाते दहं श्रुति का कायं श्रग्रहणलूपी माया को हटाना 


दै । प्रात्माकोब्रह्मरूप सेन जानना हीमायादहै । ्रग्रहण रूपी 


-दोप हदते हौ श्रात्मा म्रौर ब्रह्मकी एकतातो स्वतः सिद्धै श्रतः 


ब्रह्मात्मस्थिति के लिये प्रयत्नान्तर भ्रावश्यक नहीं । प्रग्रहण स्वतः 
मिथ्या होने के कारण मिथ्या गब्दसे उसकी मिथ्या निवृत्तिहो 
जातीदहै1 स्वप्न की मिथ्या प्यास, मिथ्या जल के द्वारा हट कर 


मिथ्या तृप्तिको उत्पन्न करती है । सच्चे जागृत्‌ कण्ठ पर इसका 


कोई प्रभाव नहीं । इसी प्रकारपरमाथं शिव से न अध्यारोप मरौर 
न श्रपवाद नम्बन्ित होतादै। 
यद्यपि भ्रज्ञान कौ नितव्ृत्ति श्रवण मेही है तथापि मनन 
निदिध्याननादि सहकारी कारण तो मानने ही पड़ते ट । सहकारी.कार- 
णों के भ्रमाव में फल उत्पन्न नहीं होता । रोटी के प्रति 
ग्राटा कारणहौोने पर भौ तवा, ग्रंगीटठी, वेलन, चकला इत्यादिके विना 
उसकी सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार श्रनेक वार श्रवण करनेषर भी 
हां जान उत्पन्न नहीं होता वहां मनन श्रथवा निदिध्यासन की 
कमी ही कारण दहै । भगवान्‌ सुरेड्वराचायं कहते हँ कि दर्शेन 
कै प्रति श्राव ही कारण रहै  प्र॑धेरे में न देख पाने मत्रसे 
प्रकाश को मुख्य कारण नहीं माना जा सकता । प्रकाश रादि 
सहकारी कारण हं । कुच लोग श्रवणसे ज्ञान न होनेके कारण ध्यान 
कोही कारण माननेते ह॑ । परन्तु यह स्वंथा श्रयुक्त है प्रमा का 
कारण प्रमाणदहीहो सकता है। ध्यान को किसी भी सिद्धान्त मे प्रमाण 
नहीं माना गया है । क्रिचि व्यान मानसक्रिया होने से उसका फल भी 
भ्रनित्य ही होगा । गारुडोपासक “मं गरुड हूं" की भावना कर लेता है 
जिससे सथं का अ्रसर उस पर नहीं होता पर इतने मात्र से वह ग्ड 
नहीं बन जाता । थोड़े वषं ध्यान छोड देने पर उसका भ्रसर भी जाता 
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रहता है । श्रधिकसेप्रधिकइसजीवन मेही उसका फल रह पातादै। 
यदि ब्रह्मभावना का फल ब्रह्मान होता तो वह भी इसी प्रकार 
सच्चान होनेके कारण खतमदहो जाता । श्रनित्यमोक्ष सालोक्यादि 
से कथमपि भिन्न नहीं मानी जा सकती । श्रत: मननादि सहकृत श्रवण 
ही प्रमाण होनेके कारण श्रात्मन्ञान का.साधवक टै । 
श्रवण श्र्थात्‌ उपक्रम उपसंहारादि छं लिगोँके द्वारा वेदान्तो का 
तात्पयं निर्णय । श्रवण का श्रथं केवल सुनना नहीं समभकलेना चाहिये । इसी 
प्रकार मनन का श्रयं श्रुतियों के विरोध का परिहार करके युक्त्याभासों 
को निवृत्त करना है । श्रत ग्रौर मत भ्रथं के ऊपर चित्त को एकाग्र 
करना ही निदिव्यासन कहा गया है । इस प्रकारके श्रवण-मनन-निदि- 
व्यासनसेदहीभ्रात्मा को एकता कादृढ्ज्ञान होता दै। यह्‌ श्रवणादि 
निरन्तर करना चाहिये । अ्रश्ूभ वासनाश्रों के कारण ही इसकी निरन्त- 
रता नहीं रह पाती क्यो कि वे वृद्धिको कुण्ठित कर देती दहं । पैन्सिल 
छीलने वाला व्लेड दाढी छीलने के काम में नहीं लिया जा सकता। 
भ्रतः निरन्तर मनन की खरादपरचढानेसेहीवद्धितेज रहे सक्तीटहै। 
विषयों में प्रवृत्ति, उनमें सुख प्रतीत होनेकेकारण दही होती है । जितना 
ही किसी पदाथं में सुख प्रतीत होता है उतना ही उसके लिये प्रयास किया 
जाता है, उस पदार्थं को छोड़ना तो श्रसम्भव टै । सुखप्रदता का ज्ञान 
हटते ही त्याग स्वाभाविकहौजाताहै। इसी प्रकार जव तक संसार सुख 
वाला प्रतीत हौगा तब तक उसकात्याग श्रसम्भवही है सुषुप्ति 
हमे संसार के पदार्थोसे सुख रूपता को हटा कर उनके श्रभावमें सुख 
रूपता का परिचय देती है । जिस प्रकार सूयं को विना देखे बन्द खिड़की 
वाले कमरेमे भौ रोशनी के भानसे जगने वाले को सूर्योदयका भान 
हो जात है उसी प्रकार स्वभावाभाव रहित ब्रह्म को जाने 
बिना भी सवंभाव रहित सृषप्ति मे उसकाभान हो जाता है। 
समाधि में श्रौर भी स्पष्ट भान है। वस्तुतस्त्‌ जहां पदार्थो में 
सुख प्रतीत होता है वहां भी निवृत्तिके कारण ही सुख रहै। 
प्यास भिटनेमेंही पानी कासुख, एवंभूख मिटनेमेहीभ्रन्नकासुखदहै। 
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भरतः विपय-त्यागही सुख रूप है। विषय तो संस्कारों की उत्पत्ति 
से दुःख परम्परा उत्पन्न कर फिर -उसकी शान्तिके दारा सुखा- 
भास उत्पन्न करनेमेंही परम्परासे कारण बनता है। पूर्वं वासना 
भोगों मे प्रवृत्त कराती दै । यदि उन भोगों रसं लोगे तो वासना 
वदती चली जायेगी । यदि विचार द्वारा भोगकाल में रस का परित्याग 
करोगे तो वासना क्षयोन्मृखी हो जायेगी । श्रतः "न कञ्चन 
कामं कामयते" से भ्रूति सुषुप्ति श्रवस्था मे हमे इस उपाय को 
वतलाती है। 


एष स्वंहवरः एष स्वज्ञः एषोऽन्तर्यामिी 
एष यो्निस्सवंस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ।६। 


व्यष्टिरूप से जाग्रत्‌, स्वप्न व सुषुप्तिका व्णंन करके भ्राधिदैविक 
एवं श्राव्यात्मिक, भ्र्यात्‌ समष्टि श्रौर व्यष्टि.की एकता वताने के लिये 
श्रूति ईश्वर व प्राज्ञ का श्रभिन्न रूपसे वणेन करती हैः । पूर्वोक्त मन्व 
प्रतिपादित ही सवका ईइवर है । ब्र्थात्‌ ईदवर उससे भिन्न जाति 
का नहीं है । यही' सारी मेदावस्थाभ्रोंको जानने वालाहैएवं सवमें 
प्रविष्ट होकर यही उनका शाखन करता है । सारे जगत्‌ का यही कारण 
है इसी से सव उत्पन्न होतेह रौर इसी में सव लीन होते दहैं। 

यद्यपि एष प्रकृत को वतलाता है परन्तु इसके द्वारा श्रपरोक्षता 
भी घ्वनितकी जा रहीदटै। उसे कहीं दुर नहीं दूंढना टै वरन्‌ वह्‌ 
हमारे समीप ही है । सवेश्वर श्रौर सर्वज्ञ पद उसके स्वरूप का प्रति, 
पादन करते ह । योनि, प्रभव श्रौर श्रप्यय तटस्थ लक्षण दहं एवं श्रन्त- 
यामी उपलबन्धि-स्थान को बतलाता है । इस प्रकार यह एक ही मंत्र 
ब्रह्मका पूणं ख्पसे वर्णन कर देताः है। 

जीव को ईदवर भाव कीप्रास्ति कराना ही इस मंत्रका लक्ष्य 
है 1 यही वास्तविक उत्थान है। भ्राजकल तो श्राय की श्रभिवृद्धिको 
ही उत्थान माना जाता है । वस्तुतः उत्‌ पूवक स्था धातु का श्रं जहां 
है वहां से"ऊपर जानाहै । चूंकि हम श्रज्ञान मे हं इसलिये भ्रज्ञान 
से ऊपर जाना. ही उत्थान है । पारवद्धो भवेत्‌ जीवः पाशमुक्त 
सदाशिवः" पाश्च से ऊपर जाना सदाशिव बन जाना है। माया के 
भीतर दाये-वांये जाना उत्थान नहीं माना जा सकता 1 वेदिक दृष्टि 
सेतोउत्‌ का भ्रथंहीब्रह्य्ोता है । भ्रतः उत्थानका भ्रथही ब्रह्य 
स्थिति है, वेस्टिन्यल रेलों (/€8{1016 {1721705} का निर्माण नहीं । 
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यह सव तो व्युत्थान कहा जा सकता है। इसीलिये समाधि से नीचे श्रा 
जाने पर व्यत्थानमें भ्रा गया कहा जातादहै । संसार श्रघ्यस्त^है ग्रतः 
ग्रधिष्ठान्ज्ञान से ही इसको निवृत्ति बनती है । भ्रविष्ठान-ज्ञानमेंही सारे 
शास्त्रों का तात्पयं है । भ्रविष्ठान-दृष्टि से सारा जगत्‌ ब्रह्ममय दै । 


एष द्वारा निदिष्ट ्रपरोक्षत्वल्प से ही ईदवर को उपादेयता 
दै । साक्षात्‌ प्रनूभूयमानको ही भ्रपरोक्ष कहा जाता टै। कमरेमें 
सामने वेठा हुञ्रा व्यक्ति श्रपरोक्षहै । दीवाल कौ दूरी तरफ से 
प्रावाज श्राने पर भी उस व्यक्ति को परोक्नही माना जाता है । संसार 
मे कुं पदां स्वभावसे ही परोक्ष हं । उनका श्रपरोक्ष कमी भी नहीं 
करिया जा सकता; जसे धम, अ्रधमं प्रादि । हम किसी के सुख को देख 
कर धमं का श्रनुमान कर सकते हं ्रथवा उसकी श्रच्छी क्रियाग्रों को 
देख कर उन क्रियाश्रों से उत्पन्न फल की धमरूपता का प्रनूमान कर 
सक्ते हँ । परन्तु धमं स्वतः कभी मी ्रपरोक्ष नही हौ सक्ता । 
वेदिक परोक्ष पदार्थो का विचार करनेके कारण ही पूर्वमीमांसा 
घमं मीमांसा कही गई एवं अ्रपरोक्ष पदाथं का विचार करने के कारण 
उत्तरमीमांसा ब्रह्ममीमांसा कही गई । अनन्यथा वेदजिज्ञासा नाम 
का एक ही दास््र वन जाता । ब्रह्मको साक्षात्‌ श्रपरोन्न कहा गया 
है । यदि धमं प्रत्यक्ष का विषय होता तो प्रतिदिष सत्‌संगमें प्राने 
वाला, ऊध्वं पुड्‌ धारण करने वाला श्रपने बाह्याडम्बर से श्रापको ठग 
के पांचसौ रुपया उघारननले पाता । श्राप यह नहीं कहते कि वह्‌ 
धर्मात्मा था श्रौर भ्रव पापीहो गया, वरन्‌ कहते भ्रौर मानते हँकि 
वह जव धर्मात्मा दीख रहा था तब भी उसमे धमं नहीं था। जिस 
प्रकार व्यक्तिका गौर वणं दुदमनीमे भी गौरही रहता है उस प्रकार 
घमं यदि प्रत्यक्ष का विषय होता तो ्रान्ति सम्भव नहीं होती । 
धूम्र रूपौ लिग से वहि के श्रनूमान को तरह धर्मं श्रमं का निणंय 
केवल कुच लिङ्खों से करना पड़ता है । पहले जिन्हें लिङ्ग समकाथा 
वे लिङ्गाभास सिद्ध हुए । श्रव श्रषमं के लिङ्गं का ज्ञान हुश्रा भ्रतः 
उसकी ग्रधामिकता का श्रनूमान हो रहा है । यह ज्ञान मी भ्रानुमानिक 
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है प्रत्यक्ष नहीं । किती भी व्यक्ति को जव तक वह॒ मरन जाये प्रच्छ 
याव्‌रा कहना खतरनाक है। जिन लोगों ने किसी समग्र राजगोपाला- 
चायं को सवस वृद्धिमान वताया वही उन्हं बादमें पागल बताने लग 
गये । किसी के चित्तमेंक्याहै ग्रौर वह कव प्रकट हो जायेगा यह 
कोई नहीं वता तकता । रावण ्रौर शिशुपाल की प्तपस्या के काल 
मे उनको दुष्टता का कसि पताथा? दम्भ रूपी ज्रवमं के.कारण 
व्यक्तियों को धामिकता का वानु पहने हुए किसने नहीं देखा ? म्तः 
धमविमं सर्वदाही परोक्ष माने गयेहं । इसीलिये क्रियाहीन धमं-ज्ञान 
स्वतः फल नदीं देता । 

ब्रह्म त्रपरोक्ष होने के कारण ज्ञान मात्रसे ग्रज्ञान को निवृत्त कर 
देता है । वद्वि एेत्नान होतातो निष्क्रिय होने के कारणः किसीभी 
क्रिया का श्राश्रय ग्रौर विषय न बनताएवं ्रनपयोगी हो जाता । 
ज्ञान की फल र्पतातो चोरी श्रादिसे वच निकलनेमंस्फ्ट टै । यहां 
कुछ करना नहीं पडता । यदि ब्रह्य नित्य परोक्षहोतातो भी व्यथंहो 
जाता । वस्तुतः यदि ब्रह्य साधन सापेक्ष भी प्रप्रोक्ष दोतातो साधनों 
कौ उसमे गत्तिनहोनेके कारण व्यर्थता ही रह जाती । वह तो 
साधन निरपेक्ष ही मपरोक्ष है । रसगूत्ले कौ श्रपरोक्षता साधन सपेक्ष 
दै । श्रतः पत्ते से ठक दिये जाने पर प्रथवा प्रंधेरे मेया भ्रन्धे व्यक्ति 
के लिये ञ्रौर कभी-कभी तो पत्नी विरह मे श्रत्यन्त गोकातुर व्यक्ति 
को ्रांख खोलने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता । एकमात्र श्रपना 
ग्रापाहीएेसा है जिसका ज्ञान किसी भी साधन की श्रपेक्षा नहीं 
रखता । इसीलिये याज्नवत्क्य श्रात्मा की स्वयं ज्योतिता का प्रति- 
पादन करकेब्रह्य से एकता बतलाते ह | 

यदि वह्‌ नित्य श्रपरोक्षदहै तो हमे उसका भान क्यों नहीं? 
साधन निरपेक्षतां को नहीं समभने के कारण ही उसका भान नहींहो 
पा रहा दै 1 हम.उसको जानने के लिये साधन करते हुए परेशान ह। 
यह साधनों कौ. लत ही हमे उसका श्रपरोक्ष नहीं करने देती । साधन 
भ्रौर उनकी प्रवृत्ति छोडी तो सारा काम बना। इसीलिये भगवान्‌ 
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भाष्यकार प्राचार्य शंकर भगवत्पाद ससाधन-कमं-परित्याग को मोक्ष 
के प्रति कारण बतलाते हँ । ब्रह्मविषयक यह निश्चय ही वृद्धिका 
एकमात्र वास्तविक निडइचय है क्योकि वाकी सारे निह्चवय क्मीन कभी 
वदल जाते हु । व्यावहारिक निश्चय कनी पूणं नहीं होता! भाव 
बढृते देख कर वुद्धि का निश्चय मान कर भागी प्रमाणपत्र (8112716 
८८00216) खरीदने वाला दूसरे दिन घटे भावों को देख कर 
ग्रपनी ही बुद्धिस अ्रपनी ही वृद्धि को कोसता दै। ब्रह्मविषयक 
निश्चय कभी बदलता नहीं । जप-ल्यानादि साधन भी धन-स्री रादि 
चिन्तन को हटाने मात्रमेँ गतार्थं हं । ्रतः श्रपरोक्ष ब्रह्म कौ सावन 
निरपेक्षता ही सवंदा स्मतव्यहै । मन इन्द्रियांदि सभी इस प्रपरोक्षता 
को भ्रावृत करते हं । प्रतः इनकेदारा कौ जाने वाली प्रवृत्ति भी 
उसको ढकदेती हु । 


-> 
९ 
= 
९ 


परमेश्वर ही सर्वेश्वर रूप से बाह्य रह कर शासन करताटै एवं 
न्तर्यामी ख्पसे श्रन्दर रह्‌ कर शासन कररहाटहै । यह्‌ अ्रन्तर्यामिता 

, .हीशिवकी विशेषता दहै । राजा, मालिक श्रादि भी बाहर से गासन 
- करलेतेटहं । परमेदवर तुम्हारे पूवंकृत कर्मों के प्रनृहूप ्रच्छेया 
वरे संस्कारों को प्रवृत्त कराकर तुम्हुं यहप्रतीति कराते हुए कि तुम 
स्वयं प्रवृत्ति करर हो क्रिया मे प्रवृत्ति कराता द । उपादान 
ग्रौर निमित्त दोनो. ही होने से ईइवर के लिये यह्‌ सरल है। 
इसीलिये श्रुति ^तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" कहती दै । वही 
मोग्य प्रपञ्च -है, वही- भोक्तृ प्रपञ्च है । जिस प्रकार बन्द 
गृफा मे रखा हृभ्रा दीपक मटकी से ढका हुभ्रा दहै एवं गुफा में 
स्थित लोग कह रहे दहं कि हम टौचं या दियासलाई मूल भ्राये, 
मेरी दियासलाई खाली है, मैने दो पत्थर पालिये भ्रगर एक इई 
मिल जायतो काम चल जाय । कोई ्रालमी कहता दै थोड़ी देर में 
सूर्योदय हो जायेगा तब तक चुपचाप बंठे रहं । भ्रन्ततः एक श्रादमी 
मटकेको लट्‌ठसे फोड़देतादहै, गुफामें रोशनी हो जाती है। वह्‌ 
बहुत देरसेलोगोंसे एक लदट्‌ठमांग रहाथा कि मृभंदे दो तो 
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रोशनी कर दंगा । जव तक उसने यह नहीं कियासव लोग हंस रहे 
थे । क्या मटकीके षफूटनेसे रोडनी भ्रायी? तव तो लोग घरमे 
विजली के लट्दट्‌ लाने को जगह मटके ही फोडते रहं ! वस्तुतः रोदनी 
वहीं थी, मटकी के द्वारा त्रावृत थी, मटकी फूटने से प्रकट हो गरई। 
इसी प्रकार भ्रपने श्रन्दर भ्रात्म-ज्योति जल रही है परन्तु मन केदारा 
निमित द्वैते ढकी हुई है। इसीलिये भगवान्‌ गौड़पादाचायं कहते 
है “मनसोह्यमनीभावे द्रैतं नैवोपलभ्यते एवं "मनसो निग्रहायत्तं 
ग्रभयं सर्वयोगिणां दुःखक्षयः, प्रवोधश्चाप्यक्षयाशान्तिरेव च ।' 
(मा० का० ३।८०) शरावियों को, मोतियाविन्द वाले कोषएक में 
म्ननेकताका त्रम करण दोपसे श्रनूभव सिद्धहै। पीलिया रोग वाले 
को इसी प्रक्रार वणं विपयक श्रम होता है । परमां दर्शन को दृष्टि 
से मन का स्पन्दन स्वतः ही दोप है । उपनिषदों मेंकथाग्राती है कि 
चक्षु श्रादि इन्द्रियों को श्रसुरों ने वीध दिया । इसका यही तात्पयं दै। 
देवासुर युद्धम सवत्र देवताः प्रथम हारतेदह्‌श्रन्तमें ईदवर की सहा- 
यतासे जीतते ट्‌ । इसका तात्पर्यं ही यह्‌ टै कि साघक जव तक स्व साधन 
सापेक्ष परमेदवर को समभता टै भ्रात्म केन्द्रित वना रहता दै। 
ग्रतः भ्रासुरी सम्पत्तिसे हारता जाता टै। जव सावन निरपेक्षता 
के ज्ञान से परमेदरवरः का सहारा. लेता है म्रासुरी सम्पत्तिनष्ट हो 
जाती है। 

कहीं पर बच्चे गोपाल का खेल खेल रहय । एक वच्चा गाय 
बन गयाथा दूसरा उसे हांक रहा था । एक वृड्ढा भ्रादमी वहीं पर 
बेठा था । उसकोभी शौक चर्याया । वह्‌ भी उनमें शामिल होने 
गया । गाय वना हृभ्रा बच्चाभाग गया। बुड्ढाहांफते हुए हाथमे 
छंड़ी लेकर गाय कहां गई, -गाय कहां गई सोचता हुभ्रा जा रहा 
था। तब तक एक सच्ची गाय सामने श्रा गई । वहउसेहीखल वाली 
गाय सम कर भगानेलगा। गायने उसे घर पटका। उसके दांत टूट 
गये । ठीक इसी प्रकार मनप्रौर इन्द्रियां गोपाल श्रौर गाय --खेल 
खेल रही हँ । ्रनादि काल से चला श्राने वालाहोने ५ जीवही 
पुराण पुरुष है । विषय रूपी गायों को ` हाकने जाता है जो उसे पटक 
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देती हं श्रौर इसके दांत टूट जाते ह । वस्तुतः वृडढे का यह भूल जाना 
कि वह खेलने प्राया था श्नौर सच्ची गायसे उलभ जानाही दुःख का 
कारण है । उसी प्रकार जीव का यहभूल जानाही करि वहुसंसार के 
बगीचेमें खेलने प्राया दहै उसके दुःख काकारणरहै। वेदइसेजीवका 
बगीचा “श्रारामं भ्रस्य' (व्‌०) वताता है। जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर रुपुप्ति 
तौनखेल के मदानह । इन मैदानो में घूमते हृए सत्य को नहं देखा जा 
सकता श्रत: उसके साक्षात्कार के लिये इनमें घूमना बन्द करना भ्रावश्यक 
है । वस्तुतः ब्रत्यन्त सन्निहित भ्रपरोक्ष तत्त्व भी खेल के कारण दूर-सा 
हो गयाहै । यह्‌ काम बुद्धिके वाराही कियाजा सकतादहै। वुद्धि 
एक एसी इन्द्रिय है जो श्रन्दर ्रौर बाहर दोनों तरफ काम करती है। 
ज्यादा रवड़ी खानेसेजो पेट में ददं होता है.उसका पता इन्द्रिय से नहीं 
वृद्धिसेही लगता है। परन्तु वासना केदोषया गणो से वृद्धि राग 
याद्रेप वाली बन जाती टै एवं उससे सत्य का दशंन सम्भव नहीं है। 
सवं वासना रहित होने पर ही वृद्धि श्रात्मा से तदाकार बन .जाती है। 
बृद्धि गर्वाली घन कर के लोगों को यहां तक कहने को प्रवृत्त 
करती टै कि परमेश्वर को दुनियां बनानी नहीं श्राती नहीं तो गृलाब 
मे कांटा क्यो लगाता | वह भूल जाती है कि मच्छर भी यही शिकोयत 
करतेहंकिश्रादभियोंकोहाय वाला क्यों बनाया! इस हालतमें 
स्वायं प्रौर प्रासक्ति की पूणता होती दै। मेरा रेकना शास्त्रीय संगीत 
है ग्रौर वीथभ्रौवन की सेवन्थ सैम्फनी कुत्तों का चिल्लाना है। 
गृलावमें कटि न होते तो बकरियां चर जातीं । जिस परभेरवर ने 
समग्र पदार्थो को ठंडे होते पर भारी बनाया, उसौ ने जल को 
चार डिग्री के बाद हल्का वनाया । श्रन्यया वरफ भारी होकर 
नीचे वेठ जाती भ्रौर सारे जलचर मर जाते । श्रव बरफं ऊपर तंरती 
रहती है श्रौर जलचर नीचे खेलते रहते हं । परन्तु गर्वीली बृद्धि भ्रपने 
को ही सर्वज्ञ समती है । एेसी बृद्धि सदाचार भी नहीं करने देती । 
श्रधमं को धमं मानती है 1 तपस्या, त्याग को व्यथं समती है । हमेशा 
शरल्प श्रीर्‌ ्रतथ्य को ही पदां समभनेके कारण भूमा को समना 
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इसके लिये भ्रसम्भव है। इसीलिये निरन्तर दुःख भोग स्वाभाविक द। 
एसी वृद्धि अ्रपने लिये घर वनाने का नसोच कर दूसरे केषर को 
गिराने का सोचती रहती दहै । श्राज हमारे सारेनेता प्रमीरको गरीव 
बनाने परसाराजोर लगा रह ह, गरीवको श्रमीर वनाने पर उतना 
जोर नहींदै। यह प्रवृत्ति गर्वं व ्रासक्ति को छोड कर समग्र विदव 
में एकत्व दुष्टि करने पर दी सुधर सक्ती है । 


इस वृद्धिकौ श्रपेक्षा साधक की वुद्धि सूक्ष्म होती है 1 परन्तु 
विचार की कमी वाला साधक साधनाको पूरेजोरसे नहीं कर पाता। 
प्रायः शिकायत रहती टै करि व्यान नहीं लगता । विषय के प्रचण्ड प्रकादा 
मेसे बुद्धि रूपीगूफामें जाने परम्रंधेरातो नजरश्रायेगा ही । इसका 
मतलव यह नहीं कि वहां प्रंधेराटै। वंठक का मन्द प्रकाश युक्त परदे 
खिचा हुश्रा सौन्दयं वाहर कौ चिलचिलाती हुई वूप की श्रपेश्ना श्रच्छा 
होते हृएभी थोड़ी देर के बाद ही नजर श्रायेगा। इसी प्रकार 
भ्रान्तरिक गुहा का श्रानन्द विषय की श्रपेक्षा श्रधिक होने परमभी 
कुच देर अ्रन्दरवंठने परहीश्रनृभवहो सकता दहै । वह परमात्मा रस 
खूप दहै प्रतः जितना ही उसके पास जाययेगे म्रानन्द की श्रभिवृद्धि होती 
जायेगी । करई तथाकथित बामिक लोग श्रपने चारो तरफ एेसी उदासी 
फलाते हं कि उससे स्वर्गं की तो नहीं नरक की याद भ्रवदय भ्रा जाती 
है । अ्रध्यात्म जीवन तो निरन्तर नवीन श्रनुभूति काक्षेत्रहै। बड़े 
धमण्डसे लोग कहते हँ सौ सुनार की एक लुहार की, परन्तु सुनार 
को हथौडो जिस सुन्दर हार क्रो तय्थार करती है उसको क्या लुहार 
को हथोड़ी कभी वना सकती टै। हरेक सुन्दर काम धीरे-वीरे होता 
है। मन को सूक्ष्म वनानेसे ही वह्‌ सूक्ष्म पदाथंका ग्रहण करपायेगा। 
जव चित्त कास्वखूप हो नहीं समभा गया तो उसका नियन्त्रण क्वा किया 
जायेगा ? चिन्तन करना ही चित्त का स्वरूप है । ्रतः जितना ही शुद्ध 
विषय का चिन्तन किया जयेगा मन सूक्ष्म प्रौर शुद्ध होता जायेगा । 
चिन्तन की रोक नहीं वरन "विषय परिवतंन करना है। यही चित्तकी 
शुद्धि या ्रदुद्धि का कारणं है। दिन भर चोरवाजारी करते रह, पत्नी की 
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फमिशो को पूरी करने के लिये कनाट प्लेस घूमते रहँ, सास के दुव्यं वहार 
को साथिनों को वताते रहें, ्रौर चाहें व्यान करने बैठते ही निविकल्प 
समाधि लगजाय तो यह कंसे सम्भव होगा? कुलोगतो इसीसे 
निराश होकर व्यान करनाभी छोड देते ह । कुच सप्ताह निरन्तर शुद्ध 
पदार्थों का चिन्तन करके देखो कि जीवन में कितनी शान्ति एवं व्यान 
मे कितना भ्रानन्द्रातादहै। रागदरेष को दछधोडना प्रथम सीढ़ी है। 
ग्रौर यह्‌ हमारे हाथमे दहै । हमारे सिवाय हमारे रागदेषों को कोई 
दुर नहीं कर सकता । चाहे सारे शस्त्रोंको घोट कर पण्डित वन 
जाग्र राग-द्रेप की निवृत्ति के विना त्रिविध ताप कभी नहीं शान्त हो 
सक्ते । श्राचायं विद्यारण्य . स्वामी तो पण्डितो में त्रिविवताप के 
प्रतिरिक्त म्रौरतीन तापोंका वर्णनकरतेह । तपसे शरीर शुद्धो 
सक्ता है लेकिन वह्‌ भी रागद्रेषकोदूर नहीं कर सकता । तपस्वियों 
काक्रोध प्रसिद्धै म्रौर पुराणकार तो पण्डितं के वारे में रमन्ते 
महिषा इव स्पष्ट ही वतलाते ह । 


वैराग्य की प्राप्ति के लिये विवेक की अ्रावइयकता है । विवेक 
भर्यात्‌ भ्रलग श्रलग करके जानना । जव हम भ्रन्नमयादि कोषों से ्रौर 
उनके धर्मो से श्रपने को प्रलग करके समते हैःतव तद्‌ विषयक राग 
नष्ट हो जाते हँ । . परन्तु विवेक व्यावहारिक होना चाहिये । हम श्रषने 
दिमाग को कवूतेरखाना वना रखते हँ । म्रतः हमारा ज्ञान संग्रथित नहीं 
हो पाता। हमारा धर्मविषयकं ज्ञान, विज्ञानविषयक ज्ञान, राजनीति 
विषयक ज्ञान, एक दूसरेसे विरोधी होने पर भी तत्‌ तत्‌ कालम 
चलता रहता टै । सत्संग काल मे सवसे भ्रागे वंठकर होटल के भोजन 
की श्रा्यता की स्वीकृति में जोर जोर से सिर हिलाने वाले उठकर 
बाहर निकलते ही होटल में खाते देखे गये ह । एसे व्यक्तियों का विवेक 
व्यथं है एवं आध्यात्मिकं जीवन निरथंक । जिस प्रकार चौराहिका 
राजपुरुष दिन भर भ्रासमान के नीचे खड़ा रहने पर भी मृत्तर 
नियन्त्रण में लगे रहने के कारणः भ्राकाड के मेघाच्छादित सौन्दयं के 
भ्रवलोकन से वंचित रह जाता है उसी प्रकार मनके चौराहेमें नानां 
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वासनाघ्रों के प्रवाहुमे पड़ा हुश्रा परमेच्वर-के सौन्दयं से वंचित रह्‌ 
जाता टै । 


जीवन का वास्तविक श्रानन्द तों एकत्व देखने वाला ही लेता है । 
वह सारी क्रिप्राप्रों मे श्रनूस्यूत म्रात्मानन्द. ते सम्बन्धित होने के कारण 
क्षणमात्र भी दुःख का श्रन्‌भव. नहीं करता। जिस प्रकार पर में 
नासर हो जानेपर जो चिकित्सककीरायसे उसको कटवालेतादै 
उसका रोग दूर हो जाता है । परन्तु जो कटने से डरता दै 
उसे सारे खून में नासूर होकर ्रत्यन्त कष्ट से मरना पड़ता टै । 
इसी प्रकार एकत्वदर्शो भेददशन को काट कर अ्रनन्तानंद का 
सुख भोगता दहै म्रौर भेद दृष्टि को वचाने वाला राग-द्रेपके नासूर 
से माराजातादहै। सावन के विपयमें विचार चलने परवहुतसे लोग 
कहते हं महाराज ! श्राप प्रपनी गक्तिसे खीचेगे तो सव कुद्धहो जायेगा, 
श्रापकी कृपा चाहिये । सरे संसार का कायं चलाने के लिये उनकी 
अपनी शक्ति, उनक्रौ श्रपनी कृपा । केवल पारमाथिक विपु मेही 
भ्रव्यवसायिक वृत्ति प्रपनाते है । प्रतः ्रपने रागदरेपों की निवृत्ति के 
लिये साधक को सावधानी पूवक प्रयत्न मलग जाना चाहिये 1 विवेक 
को व्यावहारिक वना कर वराग्य उत्पन्न करने पर ही साधना सफल 
हो सकती है । 


नैः ~: नैः भः 


परमेइ्वर को श्रन्तर्थामिता कद्वाराश्रूति वतारहीदै कि वह्‌ ग्रन्दर 
प्रकाशित होताहै। यद्यपि परमेइ्वर ही सर्वख्प है एवं स्वव्यापक है 
फिर भी उसकी श्रपरोक्षता का भान भ्रन्दरहीहो पाता टै। इस प्रकार 
उसने श्रपने ्रापको सुलभ बना रक्खा है! उप्तको जानने के लिये कहीं 
भी जाने भ्राने की जरूरत नहीं यही उसकी महती कृपा है । फिर भी 
वह्‌ श्रत्यन्त भ्रण. तत्त्व है प्रतः शुद्ध मन के द्वारा जव उसका मनन किया 
` जाता है तमी उसक्रा स्फरणं होता है । मनन ==मननदटहै। मनको 
नष्ट करना ही मनन है। जिस प्रकार बरफ की सिल पानी में गल जाती 
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दै उसी प्रकार शुद्ध चित्त ब्रह्म के सम्बन्ध से श्रपने श्रस्तित्व कोखो 
देता है । जव तक इस प्रकार मनका भ्रापा नष्ट नहींहो जाता तव 
तक मनन करते ही रहना चाहिये 1 वरफ क्या दै? जमा हुञ्रा पानी । 
पानी के वहने का स्वभाव ठंडसे प्रतिवद्ध हो जाने पर दही उसे बरफ 
कहते हं । ब्रह्म ही ्रपनी स्वतंत्रेच्छा से सर्वव्यापकता को प्रतिबद्ध कर 
मन नाम वाला वन जाताः है । इस प्रतिबन्धक के दुर हौ जाने 
पर मन ब्रह्म ही वन जाताटै1 मन विषयो कौ तरफ श्रघ्यासके कारण 
नैसगिक रूप से बहता दै 1 प्रयत्न करके श्रधिष्ठान की तरफ बहाना 
पडता है! वस्तुस्थिति देदी जाय तो विषयों की तरफ भी मन उनमें 
ब्रह्म समक कर ही जातादहै1 ब्रध्यास काश्रथं ही है श्रतस्मिन्‌ तद्‌ 
बुद्धिः" । श्रादमी सीप की तरफ नहीं चांदी की तरफ ही दौडताहै। 
सीपमें चांदी नहीं है यह विषय दूसरादहै । ब्रह्म का स्वरूप है ्रानन्द । 
जिस विषयमे मन को ्रानन्द प्रतीत होता है उसी तरफ दौडता है। 
विषय मेँ आनन्द है नहीं, केवल भ्रध्यस्त है । इस वात को.सममते ही 
विषयो से निवृत्त हो जाता है । वड़ा. श्राइ्चयं होता दहै कि हमें विषयों में 
मुख को दृढते पचास साठ साल वीत गये, हमारे वाप परदादा सव दृते 
रहे लेकिन किसी कोन मिला फिरभी हमाराश्रम दूर नहीं होता । 
भ्रन्ध विद्वासं की वड़ो महिमादहै।. एक सज्जन ने एक प्रन पूचखा 
थाकिमुंहमें उंगली जाने से उंगली जूढी हो यह तो सममे भ्राताहैः 
पर लड्‌ मुंह में जाने पर मुंह कंसे जूठाहुम्रा.? बहुत धिचार करने 
पर यही नि्णंयदहृभ्रा कि अरति दीघं कालसे चले भ्राने के कारण यह 
अनध विदवास हमारे लिये. तैसगिक हो गया । लोग कहते हं किं संसार 
मे दुःख टै 1 संसार से जिसका सम्बन्ध हो वह दुःखी हौ यह तो 
समभ मे श्राता है परन्तु दुःख स्वरूपसंसारमें दुःख कहां सेहो 
सकता है 1 
सवसे बड़ी भ्रान्ति है जड़ शरीर को श्रात्मा मानना । वस्तुत्तः शरीर, 


मन, प्राण, इन्द्रियां, बुद्धि में ्रात्मवृद्धि हटाने के लिये ही तप, शौच, 
प्राणायाम, श्रवण, भक्ति श्रादि साधनायें बतायी हं । सारी साधनाध्रीं 
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का तात्पयं प्रघ्यास-निवृत्तिमे है। चूंकि सारे भ्रध्यास, म्रन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय म्रौर विज्ञानमय कोपो के प्रन्तःपाती होनेसे चतुर्धा विभक्त 
होते हं इसलिये सारे साधनोंको भी चारवगं में वांटा जा सकता 
है । ग्रानन्दमय कोशम मनका प्रभाव होनेके कारण ग्रतद्वुद्धि की ग्रसं 
भवतातो स्पष्ट दहै । वस्तुतः. श्रूतियो मे जो शग्रक्षय्यंहवे चातुर्मास्य 
याजिनः लिखा है उसका मतलव भी यहीहै। ब्रह्मकाही नाम ग्रक्षव 
है । चार श्रव्यासों की निवृत्ति ही चातुर्मस्यि याग दहै । इसी लिये सर्वं 
कमं-तत्साधन छोड़ने वाले संन्यासी भी इस त्रत का अनुष्ठान करते हं । 
यही जीवन का उदेश्य है । काम दिलाने वाले दफ्तर की लाइनमें खड हुए 
किसी को रुपया धघेली देने पर भी लाइन छोड़ने में प्रलुव्व नहीं किया 
जासकता, क्योंकि न जाने फिर कव नम्बर श्रावे । उस लाइनमें खड़ं 
होने से हजारों से श्रधिक रुपयों की प्राप्तिकी भ्राशा लगीहै । हममी 
ब्रह्मप्राप्ति कौ लाइनमें खड़े होगयेदह श्रौर काफी ्रागे भी वद 
गये हं । सत्कूल में जन्म, हृदय मे दया, सत्संग, गुरु, रि वभक्ति रादि अनेक 
गृणों से सम्पन्न होना ब्रह्य के श्रत्यन्तं समीप पहुंचने का लक्षण दै। 
भ्रारचयं है कि इतना होने पर भी क्षणिक भोगोंके लोभम हम माया 
ठगिनी के पञ्ज में पड़ जाते हैं । लाइनसे हटने के वाद न जाने वापस 
केव नम्बर प्रावे 1 जिसप्रकार डाल का चूका वन्दरम्रौरपंक्तिका चूका 
साधू भटकता रहता है उसी प्रकार हमे भी चौरासी लाख में भमटकना 
पड़ेगा । प्रतः प्रयत्न पूवक चतुविध श्रध्यास की निवृत्ति के लिये लग 
जाना चाहिये । 
म्रात्मवलसे ही हम में वीयं श्राता हं । “ब्रह्म को विशेष दूपसे 
जानना ही ्रात्मवल हं । श्रात्माका सामान्य ज्ञानतोसवको होताही 
है । परमानन्द की प्राप्ति के लिये विश्लेष ज्ञानही कारण ह । अइन होता 
है कि भ्रखंड श्रद्रंत निरवयव ब्रह्य में सामान्य-विशेष भाव कंसे हो सकता 
है, क्यों कि पदाथं के किञिचत्‌ भ्रवयव को जानना भ्रौर भ्रन्य श्रवयवकोन 
जानना ही सामान्य ज्ञान कहा जाताहौ । भगवान्‌ पद्मपादाचार्यो ने 
इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करके बतलाया है कि जैसे निरवयव. 
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श्रकाशमें भी दूरत्व कल्पना विशिष्टमें नीलत्व का भ्रम हं, सामीप्य 
वििष्ट श्राकाशमें नहीं इसीप्रकार अ्रखण्ड ब्रह्म मे मी सहव, 
चिस्व, सुखत्व श्रौर भूमात्व की कल्पना वन-जाती हं 1 इन 
कत्पित खण्डन्ञानों को ही सामान्य ज्ञान कहा जाता है एवं कल्पना- 
तीत को विज्ञेष ज्ञान माना गयाहै। ग्रशेष प्रज्ञान नाश के प्रति प्रखण्ड 
प्रपरोक्षज्ञान दही कारण.है। जिप्त प्रकार नैय्यायिक मानतेदह कि 
ग्रग्नि-पट-संयोग के प्रति श्रग्नि कारण होने पर भी पट नाश केदारा 
उम संयोगकानाद करने वाली भी वही श्रग्नि है उसी प्रकार ब्रह्मा 
कार वृत्ति के प्रति ब्रह्म कारण होकर श्रन्त मेंब्रह्य ज्ञान (त्रह्माकार 
वृत्ति) को भी नष्ट कर देतादटै। एेस्ाभी सुना जाताहै कि विचुरई 
के गभं से निकलने वाले उसके बच्चे पेट फाड़ कर निकलतेदह्‌ं श्रौर 
मरन्त मे वरु को भीखा जाते हं । कूल्हाड़ीका बट लक्ड़ीका ही 
बना होताहै एवं जिस वृक्षसे वंट वना थाउसीकोकाटताहै। इसी 
प्रकार प्रन्तःकरण से उत्पन्न ब्रह्माकार वृत्ति अन्तःकरण को ही 
नष्ट कर देती है । अ्रविया तत्कोयं के नष्टहोजाने से श्रात्मा का 
विश्लेष ज्ञान ही वीयं कहा जाता है। यह वीयं ही श्रनादि घोर 
संसार को नष्ट करने में समथं है । जिस. प्रकार ्रगिकी ही 
यह्‌ विशेषता है कि श्रपने संयोग को नष्ट करे, जल-पट-संयोग मे जल 
की यह सामथ्यं नहीं; उसी प्रकार ब्रह्ममें ही यह शक्ति है 
कि श्रपने से युक्त प्रन्तःकरण को नष्ट करे, अनात्मा के संयोग 
मे नहीं । प्रतः उस शिव के साथ सम्बन्ध कायम करना 
जरूरी है तभी मोक्ष हो सकता है 1 “विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌" । 
विचारशील तो जानता है कि वस्तुतः यह मन ब्रह्म हीहै। श्रपने 
भरमृतत्व काही ज्ञान इसे करना है । ३ 


पहले कहम्राये हं कि जड पदार्थोमें ब्रह्म का सस्व,.चित्त में 
चिच्व, एवं कारण मेँ भ्रानन्दत्व का भानदहै। ब्रह्याकार वृत्ति में 
भूमात्व का भीभानटहै। जिस प्रकार सूयं का प्रकाश सवत्र समान 
खूप से व्याप्त होने पर भी ग्राहक भेद से दीवाल मेँ एक प्रकार, 
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वानिश् में ्रन्य प्रकार, कांचमें तीसरा प्रकार एवं तलवार में चौथे 
प्रकारका भानदहोतादहै। सूयेकान्त मणिमे तो उसकी जलाने कौ 
दाक्ति काभ भनदहो जातादटै। इसी प्रकार समरसब्रह्मयकाभी 
ग्राहक भेदसेहीभेदरहै स्वरूप सेमेदनहीं 1 ्राद्रं ईवनसे संयुक्त 
ग्रग्निनसरदीही दूर कर पाती हैन रोदनी दही दे पाती है। केवल 
धूयेसे जी घोटती रहती टै! उसी प्रकार श्रानन्दघन सदादिव भी 
विक्षिप्त चित्त से संयुक्त होकर दुःख काही कारण वनता दहै । विक्षिप्त 
ता रूपी गीलापना दुर होते ही नित्य सुख का कारण वन जातादहै। 
विक्षेप का कारण चित्त-गत वासना्येँहीहं। जिस प्रकार हवा पानी 
मे लहरं उठाती. रहती हँ उसी प्रकार वासना्ये चित्त को हिलाती 
रहती हं । स्वभाव से चित्त विक्षिप्त नहींहै । विषय-संयोगसेही 
उसमे वासना का भ्राधान होता है । जिस प्रकार स्वभाव सेञंडा पानी 
चूल्हे पर रख देनेसेगरमहोजातादटहै उसी प्रकार विषय-संयोग होते 
ही चित्त मे वासनायें भ्राकर उसे विक्षिप्त बनादेती दह । वस्तुतस्तु 
ग्रात्मा स्फटिक की तरह निमंल है । सामने वले फूल का रंग उसमें 
भ्राता नहीं है केवल प्रतीतमात्र होतादहै । श्रतः लाल स्फटिक को 
साबुन से धोना नहीं पडता, फूल हटाते ही सफेद का सफेद रह्‌ 
जाता है। इसी प्रकार विषय निवृत्त होते ही भ्रानन्द श्रभिव्यक्त.हो 
जाता है । यह सुपृप्ति में सव को भ्रनूभव सिद्ध है । परन्तु.-भ्रनन्तता 
की सिद्धि विषयों के हटने मात्र से नहीं होती । सुषृप्ति में परिच्छेद 
कायही कारण दहै। यह्‌ भ्रनन्तता प्राप्ति ही ब्रह्मप्राप्ति दहै। इसका 
भ्रनुभव भाज तक नहीं हुभ्रा । यदिकिसी क्षणदहो जाय तो तुरन्त 
सारी भ्रविद्या हट जाय । मन शान्त करदेने से ्रानन्द प्रकट होगा, 


भ्रनन्तता नहीं । इसीलिये योगी की तरह मन को समाप्त नहीं करना है 
वरन्‌ मन को रखते हुए उसे ब्रह्मयाकार बनाना है । 


इन्द्रिय-दमन से विषयों का श्रन्दरभ्राना रौर भ्रन्दर भरी दहु 
वाखनाप्रों का बाहर जाना बन्दहो जाता है । श्रतः वासनाभ्रोंकी 
निवृत्ति भ्रसम्भव है ^ सामान्यतः योगमे यही त्रुटि है । भ्रम्यास काल 
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मे वासनाये लयो जाती हैं श्रौर इन्द्रिय खूपी दरवाजे केखृलतेही 
फिर पूरे जोर शोर के साथ वहने लगती हू । हजारों वर्षों तक इद्द्रियों 
को रोकने के वावज्‌द विइवामित्रादि का पतन इसे सिद्ध करतार + 
अन्दर को कामना नष्ट नहीं हुई थी ! प्रतः वेदिक दुष्टिकुदम्रौरदहै। 
यहां इन्द्रिय ल्पी दरवाजे को वन्द नहीं किया जाता । परन्तु दरवाजे 
पर बृन्दरूक हाय में लिये एक तगड़ा गोरखा खडा कृर दिया जाता है जो 
लोगों को बाहर निकलने देता है भीतर घूसने नहीं देता । भीतरवालों 
को ङंडामाराजाता है ग्रतः वे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते ह । 
दृढ संकल्प ही वह सिपाही है 1 शुभ कर्मो के प्रवाहमें प्रन्दर की वासनाश्रों 
को ब्राहर निकाल दिया जाता टै । विचार के डंडे से वासनाभ्रों को श्रन्दर 
से भगाया जाता है । अ्रनासक्ति के द्वारा विषयों को वासना वन कर 

बाहर से अ्रन्दर नहीं घ्‌सने दिया जाता । लोग कहते हँ हमे भ्रविद्या ने 
बाध रखादहै, मायाने वांध रखा है, लेकिन यह्‌ माया, श्रविद्या, श्रज्ञान 
ग्राया कहां से ? तुम्हारा स्वतंत्र काम (संकल्प) ही तुम्हारे बन्धन का 
कारण है । स्वसंकल्पात्‌ भवेत्‌ जीवः । जगत्‌-भाव श्रौर जीव-भाव के प्रति 
संकल्प ही एक मात्र कारण है । अ्रतः बारवारवेदोंमे संकल्प खूपी 

सन्तरी को दृढ्‌ बनाने का उपदेश दिया । श्रांख खली रहेगी परन्तु मजाल 
है कि शिव के अतिरिक्त ग्रौर कोई चीज श्रन्दर जासके। कान खले 
रहेंगे लेकिन किस की हिम्मतदहैकि शिव के सिवाय म्रौर किसी को 
न्दर ले जासके । यही श्रात्मज्ञान का सावन है। श्रांख कान बन्द 
करना नहीं । वैदिक योग में श्रौर पातञ्जल योगं मं इसीलिये बहुत बड़ा 
फक है । भगवान्‌ बादरायण भी श्रपिचं संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌” 
कह कर इसी बात को वतलाते ह । 


परोक्ष ज्ञान.शान्ति श्रौर सुख का कारण नहीं, इसीलिपे श्रपरोक्ष 
ज्ञान के लिये ध्यान द्वारा पूत श्रन्तःकरण भ्रपेकषित है। अ्रगुद्धान्तः 
करण में परोक्ष ज्ञान हो सक्ता है श्रपरोक्न नहीं । इसीलिये श्रुतियों 
ने ष्यानयोगान्‌ गताः, व्यान योगात्‌, भ्रभिव्यानात्‌, ध्यायमानः श्रादिके 
दारा घ्यानका प्रतिपादन कियाहै। दृढ प्रपरोक्ष केलिये निदिध्यासन 
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रूपी घ्यानतोज्ञानकेवबाद भी कतव्य रहताही दहै । दृढ़ श्रपरोक्ष बोध 
केवाद व्यान सर्वथा व्यथं है क्योंकितवक्षण मात्र भी मेद प्रतीति 
नहीं होती । जिस प्रकार ज्योतिष्टोमादि कमं केवल एक वार करने 
पडते ठं श्रौर संध्या अ्रग्निहोत्रादि जीवनमभर उसी प्रकार श्रवण, 
मनन, तिदिष्यासन दृष्ट-फलक होने से फलोत्पत्तिप्यन्त करने पडते 
हँ । इसीलिये सृत्रकार कहते है ` “्रावृत्तिरसकृत्‌ उपदेशात्‌" । इसी को 
स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ (द्गनपर्यंवसानानिहि श्रवणा 
दीनि ब्रावत्यंमानानि . दुष्टार्थानि भवन्ति" दृष्ट फल वाले होने के 
कारण श्रवणादियों को जव तक दुढःश्रपरोक्ष नदौ जाय करते रहना 
चाहिये 1 च्यानकेद्राराही म्रन्तःकरणमें ग्रपरोक्ष ज्ञान का सामथ्यं 
प्राता है। इसे बतलाते हुए भ्राचायं वाचस्पति त्िखते है--(नखल्‌ पित्त- 
हते्दियस्य गृड़े तिक्ततासाक्षात्कारः ्रन्तरेण माधुर्यसाक्षात्कारं 
सहस्रेणाप्युश्रपत्तिभिनिवतितुमहंति श्रतद्रतो नरान्तरवचांसि वोपपत्ति- 
सहस्राणि वा परामृशतोपि यत्कृत्य गुडत्या गात्‌" । ब्र्थात्‌ पित्तदोष से 
ग्रस्त इन्द्रिय का हजारों युक्तयो के द्वारा भी तीतापने का.श्रपरोक्षा- 
नुभव मधुरता श्रनूभव के विना नहीं हट सकता । पित्त दोप से रहित 
मनुष्यों कौ प्राप्त वाणी, हजारों युक्तियां भ्रथवा परामश्चं देने परम 
धूककररग्‌डको फक्ना देखा जातादै। इसी प्रकार श्रगुद्ध भ्रन्तःकरण 
शास्त्र, युक्तिश्रयवा गृरु वचनसे भी ्रपरोक्षान्‌भव उत्पन्न नहीं होता 
भगवती श्रुति भी वारुणी विद्या मे यही वतलातीदै । भृग्‌ को उपदे 
के वाद (तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व" तपके द्वारा ही ब्रह्म की जिज्ञासा 
करने का श्रादेश दियादहै। श्रतः श्रपरोक्ष.ज्ञान के लिये ध्यान की 
ग्रावरयकता श्रुति, युक्ति व श्रनुभव सिद्धहै। 


व्यान क्यादहै? यह कोई भ्रजीबोगरीव चीज नहीं भ्रौर न यह्‌ 
कठिन ही दहै। न जाने क्यों इस रब्द को सुन करके ही लोग घवरा 
जाते दहै? सभी लोग निरन्तर व्यान करते ह । ध्यं धातु से निष्पन्न 
होने वाला ध्यान शब्द चिन्तन का द्योतक दैः । जिस प्रकार बगुला 
तालाव पर खडाहुग्रा केवल मछली का चिन्तन करता रहता है उसी 
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प्रकार किसीभी चीज का चिन्तन ध्यान कहा जाता टै 1 संसारमें 
सभी प्राणी किसी न किसी चीज का चिन्तन करते ही रहते हँ । 
जव दुकानमे अ्रांख का भ्रन्धागांठ का पूरा ग्राहकश्राजाता है तव 
उस पर कसी निगाह जमाई जाती दहै? ध्यान का स्वरूपं है भिन्न 
जाति के पदार्थो की निवृत्ति पूवक समान वृत्ति का प्रवाह । शिव के 
विषयमे इसी प्रकार का चिन्तन करना प्रध्यात्म शास्त्रों में ध्यान 
कटा जाता है । जिस प्रकार खास ग्राहक से फंसे रहने पर पत्नी 
द्रारा लाया गया गरमागरम समोसा भी उपेक्षाका विषयवन जाता 
है उसी प्रकार चिव चिन्तनमें लगे रहने पर संसार के सव सम्बन्ध 
एवं पदाथं उपेक्षा के विषय वन जाते हं । शिव का स्वत्पभी स्वाद 
ग्राजाने परतो ्रनात्म चिन्तन का बीचमें प्रवेश ही नहीं हो सकता 
क्योकि उसका सौन्दयं प्रौर माधुयं म्रनपमदटै । एकवार व्यापार का 
रस श्राजाने पर गृत्लौो डंडे वाले दोस्त उपेक्षित हो जति हं एवं 
उनके वुलाने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रारम्भे व्यापार 
कारस न श्राने के कारण ग्रवद्य श्रपने मन के साथ जवर्दस्ती करनी 
पड़ती टै । इसी प्रकार प्रारम्भ में, हिव-रस भ्राने के पूवं, मन 
के साथ कूच जवदंस्ती करनी पड़ती टै । वेदान्ती तो इसीलिये श्रवण 
ग्रौर मनन से चित्त को दिव ततव का रहस्य पता करने को कहता 
है । उसके वाद ही ध्यानरूपी निदिध्यासन करनेको कहता है । प्रतः 
वेदान्त का ध्यान तो स्वाभाविक प्रवाह में ही चलता है। जव कभी 
लोग मेहमान, काम प्रादि के बहाने से ध्यान को टालते हं तो निश्चय 
समभना चाहिये कि उन्द्‌ श्रभी परमेदवर का रसं नहीं भ्राया। 
ध्यान मनकी स्थिरता पर निभंर करता टै 1 जिस प्रकार श्रत्यन्त 
थका हुभ्रा ्रादमी केवल लेटने मात्र से, जोकि विषयाभाव सूप 
है, सुख पराता है, उषी प्रकारसंसार से श्रान्त मनध्य्रानकी शान्ति 

सुख पाता है । पहाड़ पर पत्थरों को विदारित करने वाला जल 
ही तल मे गान्ति से वहने लगता है । वस्तुतस्तु जब वह समद्र मं पहुच 
जाता है तभी स्वंथा शान्त बन जाता है ।- इसी प्रकार विषय-पवंतों 
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मे टकराने वाला मन ही च्यानस्थलमें शान्ति से वहता है एवं सदा- 
शिव के म्रपरोक्षान्‌भव मे लीनदहोनेपरदही पूणं तृप्ति को पाता है। 
सारेज्ञानोंकीपरम श्रवधि शिवदहीदह । इसीमेंसारंज्ञान ह । 

जौहरी के हाथमे हीरा लाखोंकाहोता हैश्रौर वही ग्वाले कफे 
हाथमे कौड़ी काभी नहीं । इसी प्रकार यद्यपि परोक्ष रूपसे ब्रह्म 
को लोग जानते हं परन्तु वह उनके लिये किसी कीमतका नहींहै। 
ब्रह्मसंस्यको सारा सुख ्रौर सारी गान्ति उषी एकसे मिल जाती 
है । ग्वालाभी हीरे कौ चमक कोदेख कर उसे ग्रच्छा काच तो 
समभताहीदटै। इसी प्रकार श्रहमें चेतनता काश्रनुभव तो सामान्य 
जनकोभीहोदही जाता है । नान-रूप-यृक्त भ्रनभव साधारण एवं 
श्रनन्त श्रानन्द नाम-रूप-मृक्त श्रनभव विशेष । घट-पट रूपसे भी हमें 
ब्रह्म काही ज्ञान होता है परन्तु वास्तविक स्वरूप न जाननेके कारण 
लाभ नहीं हो पाता। रस्सीकोसपंरूपसे देखने वाला उससे लाभ 
नहीं उठा सकता । जिस प्रकार भीड़ मे राष्ट्‌पत्ति को देखने पर भी 
उसे मानवरूप से समभा जाता टै रष्टरूपति रूपसे नहीं । इसी प्रकार 
ब्रह्म को हम पदां रूपसे सममन कौचेष्टाकरते दह । श्रजूंनकरप्णको 
मानव समता रहा इसीलिये वह्‌ उनसे भगवदृरूपता का लाभन उठा 
सका । इसी प्रकार निरन्तर सर्वव्यापक ब्रह्म को देखते हुए भी 
हम उससे शान्ति म्रौर सुख नहीं पति हं । 

रः न नै नः 

प्रइन उठता है ध्यान किया कंसे जाय, विशेष करके जव किंश्रृति 
उसको मन का श्रविषय वता रही है ? "यन्मनसा न मनते" । जिसको मन 
सोच नहीं सकता उसके विषय में वृत्ति -काप्रवाह्‌ कंसे हो ? वस्तुत 
श्रुति ने ही भ्रन्यत्र कहा है 'मनस्नवानृद्रष्टव्यम्‌' 'चेतसावेदितव्यः' । ब्रह्म 
मन का विषय नहीं इसका तात्पयं कुचं प्रौरटै। जिस प्रकार भ्रवरी 
कोठरी में रोदनी डालने के लिये.कांच की जरूरतदहै। एक विदेष 
कोण में कांच को रखने पर सूयंकी रोशनी भ्रन्दर चली जाती है। 
इसी प्रकार जड़ विषयों `को प्रकाशित करने के लिग्रे श्रन्तःकरण की 
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भ्रावहयकता होती है 1 विषयों के सामने करने पर ग्रन्तःकरण ब्रह्य 

के ज्ञान को उन तक पहुचादेताटै। परन्तु क्यासूर्यंको देखने के 

लिये दपण की आवदयक्ता है ? इसौ प्रकार त्रह्यको देखने के लिये 

मनकी श्रावश्यकता नहीं । इसी दृष्टिकोण से मन कौ साधनता का 
निषेध है । मन को उर केन्द्रित नहींकियाजा सकता यह इसका 
तात्पयं नहीं । वस्तुतः भ्रौपाधिक भेद कल्पना के द्वारा ही ध्यान किया 
जातां । श्रौपाविक शब्द से घवरा नहीं जाना चाहिय । सारे ही 
लौकिक व्यवहार उपाधिसेही सम्पन्न होते हं। बी. ए..एम.ए-की 
उपाधि के भ्राघार पर ही नौकरी मिलती है । मिलने पर भी फस्टं 
क्लास, सेक्रिड क्लासके भेदसे तनखाश्रौर मर्यादामे भेद रहताहै। 
किसी ब्राह्मण को मोजन करने वृलाने पर उसके बच्चं ब्रौर पत्ती 
को श्रलग से नहीं बलाना पड़ता । वे उसकी उपाधिदहं। उपाधिको 
प्रधान रखें या उपाधि वाले को यह्‌ श्राप पर निर्भर करता है। ध्यान 
मे भी यही वातै । परमेडवर का घ्यान करेगे तो उसको उपाधिभी 
साथ श्रायेगी । शुद्ध सत्व वाला उपाधि वाले ्र्थात्‌ व्येय ततत्वः को 
प्रधानता देता है । मन्द वासना से स्पृष्ट मध्यम सत्व वाला व्येय भ्रीर 
उपाधि दोनोको समानरूपसे प्रघानता.देता है । स।मान्य साधक 
उपाधि को ही प्रधानता देता हं । इसमें एेइवयं कौ सर्वाधिक प्रधानता 
रहती ह । यदि चाहे तो ईर्वर हमे दे सकता हं, इस भावना से ही 
सावारण उपासक उपासना में प्रवृत्ति करता है । कामना पूर्णंनहोनेपर 
इसका दिल टूट जाता है । मघ्यमघ्याता कौ दृष्टि में यद्यपि परमेदषरः 
दे सकता है परन्तु यह उसको इच्छा परै । पानेग्रौरन पाने कीः 
दोनों ही श्रवस्था में उसका भाव एक सा रहता है । हमें परमेश्वर से 
कुद्॑चाहिये हौ नहीं वह स्वयं ही हमारा घन, सुख, शान्ति, सब -कुञ् 
है, वह हमारे लिये कुकर सकता है एेसा नहीं, वरन्‌ हम उसके 

लिये सव कुचं कर सकते हँ, यह उत्तम साधक कौ भावना है । 

उत्तम साघक बनने के लिये श्रद्धा श्रौर तत्परता श्रावश्यक है । 
श्राप रद्र का ध्यान करते हं । कुच दिनों बाद सुनतेहं देवी का ध्यान 
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ग्रच्छादटै तो मन डोल जातादहै। राप ्रपने मंत्र, मत्ति इत्यादिको 
बदल देते । फिर कोई कहतादहैङऊंही सवसे ्रच्छादहैतो उसीमें 
लग जातट्‌ । यह्‌श्रद्धाकी कमीदहै। साधना प्रारम्भ. करने के पूवं 
खूब विचार पूर्वक निर्णय करना चाहिये । परन्तु एक वार शुरू करके 
वदलना नहीं चा? वडीसे वड़ो कठिनाई श्राने पर भी, फलन 
मिलने पर भी, निरन्तर लगे रहने का गृण तत्परता.कही जीती है। 
मन को विषयों से खाली करके हल्का वना लेना चाहिये 1 श्रत्यधिक 
लोहे के भारकोवेल खींच नहीं पाते वरन्‌ मरभीजातेटहै। इसी 
प्रकार विषयो सेभारी हए मन को परमेश्वर की तरफ नहीं चलाया 
जा सकता । ध्यान करने के लिये एकान्त की श्रावइ्यकता होती 
चांदनी चौक की भीड़ भाडमेः व्यान सम्भव नहीं । यद्यपि भ्रत्यन्त 
ग्रशुद्धश्रन्तः करण वाले के लिये एकान्त पतन का मागंहो जाता है 
तथापि साधकं के लिये वह्‌ उन्नति का पय है । सामाजिक विग्णुङ्कलता 
के कारण भ्राज चोरी भ्रौर चोर वाजारी प्रतिष्ठित व्यवसाय वन 
गथादहै एवं होटल, दाराव भ्रौर क्लव भ्रव लज्जाजनक नहीं रहे । 
सामाजिक श््खलित जीवन में बहुत कूच मनुष्य का व्यवहार सामाजिक 
बलसे सुधर जाता है । परन्तु घामिक जीवन श्रौरश्राध्यात्मिक जीवन 
भिन्न चीजें ह । प्राध्यात्मिक जीवन सवथा वैयक्तिक होता है। किसी 
भयसेपांपन करना धमं हये सकतादहै परन्तु वह्‌ हमे प्राघ्यातिमिकता 
कीश्रोर एक जौ भर भी नहीं लेजाता । श्रतः ्राध्यात्मिक साधक के 
लिये एकान्त जीवन श्रावश्यक है । श्राध्यात्मिक साधक के लिये कम 
खाना.भी जरूरी है । श्राजकल एक गलत धारणा वन ग्ईदटैकि खाने 
से पुष्टि. श्राती है । वस्तुतः जितना भ्रधिक हजम होताहै वह्‌ पुष्टि देता 
, है । चूंकि साधक थोड़ा खाकर उसकेसारे तत्त्व को खींच लेताहै 
श्रतः उसे श्रत्यन्त कम मात्रामे खाना पडता है। व्यथं का भोजन 
खाने श्रौर निक्रालने का उसका शारीरिक श्रम बच जाता है। 
इस श्रम के कारण ही भ्रधिक खाने वाला तामसिक वन जाता है। 
भोजन थोडा भ्रौर हल्का होना चाहिये । भोजनसे ही मन बनता है। 
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'व्रननमयं हि सोम्य मनः' । ्राज का विज्ञान देह पुष्टि पर ध्यान देता 
है, मन के विषय में प्रमी उसने विचार नहीं किया । अतः साधक को 
सर्वथा उन पर श्राधारितन होकर स्वानुभव, गृरुप्रौर शास्त्र की 
भ्राज्ञान्‌ सार चलना चाहिये । केवल मेव्य भोजन ही करना चाहिये । 


मौन भी व्यान के लिये श्रावदयक टै । बाह्य गन्द मन को कितना 
विक्षिप्त करतादै यह्‌ ्रखवारों से स्पष्टदटै । जहां प्रखबार्‌ पद्नेको 
नहीं मिलता ८५ प्रतिशत विक्षेप दूरहौ जातादै। दिल्ली के ज्यादा 
से ज्यादा २५ मकानों को हमने श्रन्दर बाहर से देश्वा होगा । 
परन्तु गृहविज्ञान को पत्रिकाश्रो मे हजारों मकैनोको अन्दर से देख 
लिया जाता टै । ्राचारयं अनुभूति स्वखूपतो एकान्त से भी श्रधिक 
मौन को उपादेय वतलाते हैँ । वहिः शब्द कौ श्रपेन्ना अन्तः शव्द श्रधिक 
कष्ट देते हं । हमारा सारा चिन्तन शब्दों केद्वाराही तो होतादै। 
सामान्य जन को यह जान कर भ्राइचयं होगा कि जव मनुष्य सोचता 
है उसके नादस्थान (०८०1 €©1710105) कौ मांस पेश्याः मी 
स्फ्रण करती ट । कृद्धलोग तो सोचते समय हाय मुखकोजोरों से 
हिलाने मी लगते हं । कृचं का सोचना तो इतने जोरसे टोता टै करि 
पडी को पता लग जाता है । श्रूति ने इकीलिये नानुध्यायाद्‌व्रहुन्श- 
ब्दान्‌' भ्रन्यांवाचां विमुञ्चथ" इत्यादि स्थलोंमे बहुत या श्रन्य गब्दों 
को दछधोडना कहकर थोडे से भ्रात्म सम्बन्धी शब्दों को रखने का विधान 
कियादहै । श्रन्यथा साघनाही प्रसम्भवदहो जाती है । ध्यान चिन्तन-रूप 
होने के कारण शब्द के सहारे के विना नहीं हो सकता । ये शब्द उसं 
फाड. की तरह ह जो स्वयं मेला होने पर भी कमरे को फड़देताहै। 
शब्दत्व श्रविशिष्ट ह्रोने पर भी ये शब्द भ्रन्य सारे वासनात्मक -राब्दों 
को हटा देते ह । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि कितना भी साफ करने 
वाला हो फाड़. विद्धौने पर नहीं रखा जा सकता । उसको छक्र भी 
हाय धोना ही पड़ता है । इसीलिये सिद्धावस्था में उनकोभमी दछोडनेका 
विधान है । 'बाल्यंच पाण्डित्यं च निविद्य ब्रथमुनिः ।(वुः ३/५) 
सरलता श्रौर ज्ञान को प्राप्तकरके फिर सारे शब्दों को दछधोड़दे। 
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प्रडन हो सक्ता हैकि कितने शब्दों को रता जाय । इतना तो 
निर्णीत है कि केवल शास्त्रीय शर्व्दो कोही रखा जा सकता है 1 लेकिन 
उनमेसे भी कितने शब्दों को रखा जाय यह व्यक्तिके ग्रधिकारानुख्प 
ही हो सकता है । जिस प्रकार कौन कितना खाय यह सामान्य नियम 
नहीं बनाया जा सकता उसी प्रकार यहां भी समना चाहिये । न्यूनतम 
जितने शब्दों मेँ हमारा वृत्ति प्रवाह निरन्तर चलता रहे उससे एक भी 
ग्रधिक शब्द नहीं रखना चाहिये । शन्दों का प्रयोग जितना कम होगा 
उतना ही उनका मन मे प्रानौ बन्द होगा । हमारा दुर्भाग्य है 
किं मौन का ्राविष्कारक्ररने वाला भारत.श्राज चृप रहने के सुखको 
भूल गया । पाइचात्य देशों मेँ दिनों तक रेल की सफर मं ्रापको व्ययं 
की वकवाद का मौका नहीं मिलता । यहां तो यदि उव्वे मँ एक भी 
ग्रौर यत्रीहौो तो वह्‌ श्राप कहांजा रहे ह, ्रापके कितने वच्चे है, 
लड़कियों की शादी हुई कि नहीं, क्या तनखा है इत्यादि हल्ला मचाके 
उसे नरक वनादेतादटै। मित्रों का चूपचाप बैठकर भ्रानन्द लेना 
भारत में श्रसम्भवदै । यहां तो चुप रहने वाले को गंवार सममा जाता 
दै । इसी लिये प्राचायं जगद्धर भटर कहते हं कि“ विमर्पंशून्य निरयंक 
दब्दों से हम श्रपनेश्रापको भरते रहते ह । परमेइ्वर क भ्रतिरिक्त 
ग्न्य विषय में वाणी का उपयोग न करने का नियम साधक के 
लिये श्रत्यधिक उपादेय है चाहे वह शुरू मं हपतेमेंएक दिन का 
हीदहो । 


पुण्य देश का सेवन भी ध्यान के लिये उपयोगी टै । यद्यपि सारे 
दरीरमें मन रहता हैफिर भी सुख दुःखादि का श्रनुभव विशेष रूपसे 
हृदय मेही होता है श्रतः वही विशेष श्रभिव्यक्ति का स्यान माना गया 
है। इसी प्रकार पृथ्वी सब जगह एक सी होने पर भी कहीं चावल 
ग्रच्छा पैदा होता है, कहीं वाजरा 1 केदार रौर कूक्‌म कदमीर मही 
पदा होता है । उत्तम रूईमिश्रकी भूमिकोही मांगती है । इसी प्रकार 
साधना के लिये भी विशिष्ट स्थल हं । “रेवातीरे तपः कूर्यात्‌ ज्ञानं च 
जाह्नवीतटे ।' नमंदा का तट ही तप के लिये उत्तमहैश्रौरगंगा कातट 
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ज्ञान प्राप्ति के लिये । पुण्य देशोंमें जाने से स्वभावतः चित्त की 
एकाग्रता वदती है। इसी लिये तीयं से्रन को प्रधानता दी गईहै। 


व्यान के लिये श्रासन भी एक ्रावद्यक भ्रंग है । यद्यपि खड़ा रहना, 
लेटना, एवं वेठना तीनोँही प्रकार से मनुष्य का भ्रव्रस्वान सम्भवरहै, 
परन्तु घ्यान वठकरही हो सकता है । खड़े होने पर गिरनेकाभयदहै 
एवं लेटने पर नींद प्राने काभयदहै। जौ किसी कारण से वैठ 
टी न सक्ते हों वह अरंगहीनव्यान भी कर सक्ते हैँ । लेकिन इसे 
वहाना न वनाना चाहिये । कम से कम तीन घंटा निश्चल 
भ्रवस्थामे वेठने का सव को प्रम्यास करना चाहिये ।यह्‌ कोई कठिन 
कार्यं नहीं । भ्राज चलचित्र ने इस कायं को बड़ा सरल वना दिया है। 
यथासम्भव पूवं या उत्तर की तरफको मह करके वँठना चाहिये । 
जो व्यक्ति कमसे कम तीन घंटे व्यान नहीं कर सकता उसका व्यान 
जमता नहीं । प्रथम घंटातो बाह्य वृत्तियोंके हटाने में लग जाता है, 
दूसरेषटे मे मनको शान्त. करना पड़तादहैश्रौर तव तीसरे षंटेमें 
ध्यान होता है-1 इसी लिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते ह “श्रतएव 
पद्मकादीनां अ्रासनविश्ेषाणां उपदेशः एवं “श्रासीनकर्मोपासनम्‌' । 
भर्थात्‌ उपासना वंठ करही करने वाला कमं है इसीलिये पद्मासन 
वगैरह विशेष भ्रासनों का उषदेद किया गया है । जिस किसी प्रकार 
से सुखपूवंक निरचलभावसे वेठा जा सके वही भ्रासन श्रेष्ठ दहै । 

समय भी ध्यान के लिये उपयुक्त होना चाहिये 1 सभी कामों का 
भ्रपना समय होता है । रात में स्वभावतः नींदश्रातीदहै । रात का 
पट्रेदार अ्रपनी सम्पूणं इच्छा शक्ति को लगाकर सावधानतापूरवंक 
रहते हए भी वीच-बीच मं ऊध जातादहै एवं दिनके समय बहुत 
कोशिश करने पर भी नींद नहीं प्राती । प्रातःकाल का समय घ्यानके 
लिए उपयुक्त है क्योकि उस समय संस्कार प्रप्रवबृद्ध होते हं । सुषुप्ति 
मे सत्‌ से सम्बन्ध हुभ्रा-हुश्रा रहता है श्रतः सात्विक वृत्ति का प्रकारा 
ग्रधिकहोतादहै। मनुष्य केवल भ्रपनी क्रियाग्रों से ही नहीं सन्निधि 
भात्रसे भी हमारा नूकसान करता है । जिस प्रकार वह जिषर से 
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निकलता है भ्रपने शरीर की दुर्गन्ध को छोडता जाता है उसी प्रकार 
चारों तरफ ` भ्रपने मन की दुर्गन्धको भी फलाता जाता है । प्रातः 
लौकिक व्यक्तियों का सम्पकं नहीं होता । उनमें से श्रधिकतरतो सोये 
रहते हं इसलिये सारा वातावरण भी साल्विक रहता दहै। इसलिये 
उनके उठनेसे पहले ही ध्यान समाप्त कर लेना सरल, सुखद एवं 
सुरक्षित है । जल्दी सोना म्रीर जल्दी उठना व्यान करने वालेको 
ग्राह्य टै । - 

प्राण म्रौर प्रपान कौ गति को समान करनेसे व्यान में वड़ी सुविधा 
हो जाती दै । यह्‌ स्वभावतः भीहोता दहै एवं क्रिया साव्यमभीदहै। 
सामान्य सावक स्वभावतः इनको समानता का उपयोग करे । जव 
दोनों नयुनोंसेवाधु का प्रवाह श्रन्दर श्रौर बाहर समान गत्तिमे चल 
रहा हौ तव यह श्रवस्या समनी चाहिये । कहीं एेसा न समभ लेना 
कि एक घंटा प्राणमं घ्यान कर लिया एक घंटा श्रपानमेंतो ठोकटहो 
जायेगा । १८ बरस की लड़की के लिये २२ वरस काएक वर ही 
कामदे सकता ११ वरसकेदो नहीं । प्राण श्रौर श्रपान की समानता 
प्रयत्न पूवंक लाना योग साधना का विषय दहै । 

इन सभी साधनोंके द्वारा व्यान का श्रम्यास करने वाला ग्रन्तः- 


करण को शुद्ध करके प्रपरोक्ष ज्ञान का श्रधिकारी वन जातादै। 
ग गः + ग 


वस्तुतः परमेश्वर ही सचम्‌च श्रपरोक्ष है । इसीलियेवेद मे उसे 
साक्षात्‌ प्रपरोक्ष कहा है । "यत्‌ साक्षात्‌ श्रपरोक्षात्‌ ब्रह्म" (बु ° ३।४।४,) 
मे श्रृति साक्षात्‌ विशेषण देकर दो. प्रकार के श्रपरोक्षों को 
बतला रही है । प्रत्यक्ष श्रौर शब्द भी श्रपरोक्षज्ञान कराते हं । परन्तु 
साक्षात्‌ श्रपरोक्ष तो विषयगत गृण के कारण केवल ब्रह्य काहीहो 
सकता दै । रात्रि में दूकान पर जो साड़ी प्रत्यन्त सुन्दर श्रपरोक्ष हो 
रही थी वही दिन में मही मालूम पडती । ईदेसका कारण वहां के 
प्रकाश का सूयं प्रकाश.से भिन्न होना है । श्रपरोक्ष होने पर भी रोशनी 
के माघ्यम से ही वह सम्भवदहैश्रतः साक्षात्‌ नहीं । इसी भ्रकार शब्द 
से मी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में श्रो के सृक्ष्म भेदोंमे फरक हो जाता 
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है। इसका कारण है पहले वक्ता के मनम वात ्रायी, फिर उसने 
ब्द चना, फिर उसके लिये वाक्य बना, फिर हमने सुना, फिर पदों में 
समभा तव॒ श्रपनी वासनाश्रोंके वल से उसके श्रयं काज्ञान क्रिया| 
ग्रनादिकालसे सारे ही विद्धानों के कगड़े श्रधिकतर शब्दाथं भेदके 
कारणही ह एेसा. ध्वनि सिद्धान्त मानतादहै। जनश्रुति कोरेक्वने 
शूद्र कहा ्रौर राज तक इसका विवाद चल रहाटै कि इस शब्द का 
ग्रयं क्या या । चूंकि दूसरे का भाव शब्दके द्वारा व्यक्त होतादहै 
भ्रतः वह्‌ भो साक्षात्‌ श्रपरोक् नहीं है । वस्तुतः प्रत्यक्ष रौर शव्द व्यव- 
हित ्रपरोन्न माने गये हं । चूंकि ्रात्मा श्रव्यवहित विषय टै अ्रतः 
उसका जान भी साज्नात्‌ अ्रपरोक्ष है । इसौलिये उषस्त चाक्रायण को 
जवावदेते हुए "एप त भ्रात्मा सर्वान्तरः कहु कर सर्वान्तस्त्व ही उसकी 
ग्रपरोक्षतामेंदहेतु ल्प से वतलाया है । माण्डूक्य उपनिपद्‌ का यह 

मन्त्र भी अन्तर्यामी गब्दसे इसी बात को वतला रहा दहै) उषस्त ने 
फिर पृदधा श्रन्दर तो प्राण, मन श्रदि सभी दहं तव याज्ञवल्क्य ने कटा 
जो प्राणन करता है, म्रपानन करतादै भ्र्थात्‌ सव क्रियाश्रोके ग्रन्दर 
है वही श्रात्मा दै । चाक्रायण कहने लगा मृकेत्रो उसे गायकौ तरह 
सामने दिखा दो । तव याज्ञवल्क्य ने कहा वहु सव का श्रन्तर होने के 
कारण देखा सुना कंसे जा सकता है 1 इस प्रकार श्रात्माकौ साक्षात्‌ 
म्रपरोक्षता का प्रतिपादन श्रृति की विशेषता दै । 


जिस प्रकार श्रन्तर्यामी कह कर उसकी साक्षात्‌ श्रपरोक्षता बतलाई 
है उसी प्रकार सवक योनि भ्र्थात्‌ जगत्कारणता का प्रतिपादन किया 
जा रहादहै। 

संसार्‌ के सभी श्रास्तिकवादी जगत्‌ का निमित्त या चैतन्य कारण 
तो ईश्वर को स्वीकार करते ह परन्तु उपादान कारण के विषय में 
मतभेद टै । माया, प्रकृति, परमाण्‌, कर्मं, शून्य, विज्ञान, जीव, विद्युत्‌ 
इत्यादि प्रतिपादित किये गये ह । वेदान्ती कहता है किं किसी ने सृष्टि 
होते हए देखी हो यह भ्रसम्भव है। अतः सृष्टि कारण ज्ञान ईश्वर को 
छोड कर प्रर किसी को नहींहो सक्ता । ईइवर से भिन्न किसीभी 
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कारण का प्रमाण नहीं भिलता श्रतः वही एक मात्र कारण सिद्ध होता 
दै । “सवं खल्‌ इदं ब्रह्म" भी इसी वात को वतलाता टै । वस्तुतस्तु 
काल, स्वभाव इत्यादि म्न्य उपादान कारणों का श्रनूवाद करके श्रुति 
उनका साक्षात्‌ निषेध भी करती दै । ्रतः ईदइवरसे प्रतिरिक्त कारण 
मानने वाले सभी श्रुति-सिद्धान्त के विरुद्रदहं। 

नैय्यायिक श्रारम्भवाद मानता है एवं सांख्यवादी परिणामवाद 
मानता है । नैय्यायिक का कहना है कि यदि परिणाम गना जायतो 
प्रत्येक बार नये कारण को लेनां पडेगा क्योकि परिणाम का लक्षण 
है तरवतः भ्नन्यथाभवन। भ्रारम्भवाद स्वीकार करने पर यह कठिनाई 
नहीं रहती क्योकि मकान कौ इट श्रादि का पुनः प्रयोग किया जा 
सकता है । सांख्यवादी का कहना दै कि महाप्रलय में केवल निराकार 
निरवयव प्रकृति ही रह जाती दै। ग्रतः उसमे से सावयव साकार 
जगत्‌ कसे' निकल सकता दै । नीले धागे से सफेद कपड़े का बुना जाना 
कंसे सम्भवदहै ? परिणामवादमेंपू्वंरू्पका त्याग हो जाता है श्रत: 
निराकार वायु से श्राकार वाले तेज की उत्पत्ति भी सम्भव हो जाती 
है ग्रौर महाप्रलय की निराकारावस्था से जगत्‌ की साकारावस्थाभी 
सम्भव हो जात्ती..टै । वेदान्ती इन दोनों विकल्पों का विचार करके 
दोनों को श्रस्वीकार करतादटै। भगवान्‌ गौडइपादाचायं कहते हं 
भूतं न जायते किडिचत्‌ श्रभूतं नेव जायते । विवदन्तोद्रयाह्येवं प्रजाति 
ख्यापयन्ति ते । ख्याप्यमानामजाति तं रनूमोदामहे वयं । विवदामो न 
तैस्सार्धं श्रविवादं निवोधत ।' ˆ प्र्यात्‌ न सत्कायंवादही ठीकदहैन 
श्रसत्कायवाद । लेकिन उन दोनों के विवादोंसे किसीभी चीज की 
उत्पत्ति की भ्रसम्भवता सिद्धहोजातौ है। चूंकि वादी प्रतिवादी बन 
कर वे श्रजातवादको ही पुष्ट करते है इसलिये हम दोनों पक्षों को 
साघुवाद देते हः । उनके साय विवाद नहीं करते 1 हे शिष्यो! प्राप 
भी उनसे विवाद न करके विवाद रहित श्रजात प्क्ष को स्वीकार 
करलो । बौद्धो के संघातादि पक्ष तो श्रत्यन्त कमजोर होनेके कारण 
विचार करने योग्य ही नहीं वस्तुतस्तु वंदिक इन विषयों मं 
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ग्रनुमान को प्रमाणही नहीं मानता । श्रुति को केवल विवर्तवाद इष्ट 
दै जो श्रजातवाद काही व्यावहारिक रूप है। 
म > > ५. 

जिम प्रकार वासनाके भेद सेजीवों का मेद होने के कारण 
सावकगत साधनोंकामेददहोजातादहै उसी प्रकार उपाधिके कारण 
ईंइवरमं भी साध्य या उपास्यरूपसे मेद हो जाता है । जव सस्वो- 
पित तमोविदिष्ट गृण होता है तव उप्तको रद्र कहा जाताहै। इस 
रहस्य को न समभने के कारण बहुतसेलोग रद्रको तमोगुणी समक. 
लेते हं । तमोग्‌ृणी प्रथ्‌ तमोग्‌ृण वाला जीव हो सकता है ईङवर 
नहीं । तमोग्‌ण का शासक ही तमोगुण का ईदवर कहा जा सकता है। 
किचर्द्रका कायं संहार दहै । तमोगुण का कार्य निद्रा, प्रालस्य, प्रमाद 
गिनाया गया है संहार नहीं । अ्रतः सव स्वरूप में स्थित होकर तमोगुण 
को चलाने वाला र्द्रहै। इसीलिये तमोगुण का श्रधिष्ठाता होने पर 
भी रुद्र स्फटिक वणं के एवं ध्यान शील माने गये हँ । विष्णु तमोपहित 
सत््वविशिष्ट होनेके कारण कृष्ण्‌ वणं के भ्रौर सोते हए माने गये ह । 

ईश्वर का स्वरूप चित्‌ शक्तिटै। चित्‌ भ्रौर शक्ति श्रलग-ग्रलग 
नहीं वरन्‌ स्वरूप मे एकौभूत है । अज्ञान दृष्टिसेजो राक्ति है ज्ञान दृष्टि 
ने वही चित्‌ है। दोनोंका सामरस्यही श्रनृत्तर तच्व है। यहं रक्तिज्ञान- 
इच्छा-क्रियासे तीन रूपवाली है । स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च'। 
ज्ञान राक्ति रविद्या की संहारिका होने के कारण तमोगृणी प्रतीत होती 
है। उधर गृण विचारक लोग सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानं मानते हँ । इसी 
प्रकार संहारक सश््रही.. ज्ञानदाता माने गये ह । भागवतकार तक 
ज्ञानमिच्छेन्महेश्वरात्‌ लिख गये ह । इसी प्रकार नारायण का कार्यं 
पालन करना है । तथापि सवसे ज्यादा राक्षसोंकोमारनेका कायंवे 
ही करते देखे जाते ह जो लोकदृष्टया तमोगृण का कायं है। क्रियाका 
मूल ज्ञान मानना ही पड़ता है । विष्णु सत्वगृण के भ्रधिष्ठाता होने पर 
भी स्थिति काल का समर्थन करते हं । इसीलिये जीवों के बन्धन का 
कार्यं वेही करते हँ । जीव कासंरक्षण ही जीव का बन्धन है। रजोगुण 
प्रवृत्ति रूप होने के कारण किसी म्रन्यगुण की भ्रावश्यकता नहीं 
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रखता । इच्छामे विषय रूपसे ज्ञानएवं श्राश्रय रूपसे क्रिया रहती 
हीहै। ग्रतः ब्रह्यामें रजोगुण उपहितत्व श्रौर रजोगण विह्िष्टत्व 
दोनोंही दह । नारायण सोते रहते हं, श्रौर शिव समाधि लगाते रह 
हं अतः श्रापत्ति श्रानेपर उनको प्रार्थना द्वारा उठाना पड़ता दहै। 
उत्कट रागके कारण ब्रह्माजी स्वतः प्रवृत्ति करते रहतेदहं। इन्दी 
उपाधिगत भेदोंकोलेकर ही एकी परमेश्वर कै प्रनेक रूपौंकी 
कल्पना करनी पड़ती टै । जीव में जिन वासनाग्नों की प्रवलता होगी 
उनका दी विपरीत तत्तत्र उपहित हो जायेगा, एवं समान तत्व विशिष्ट 
हो जायेगा भ्रीर वह्‌ रूप ही उपास्य वन जावेगा । 

यद्यपि तत्त्व दृष्टि से विष्णु मेंश्रीर मच्छरमें कोई भेद नहींदहै 
फिर भी विष्णु ही उपास्यहं क्योकि जीव की उपाधि मलिन माया 
है,आौर ईश्वर की शद्ध माया । यद्यपि श्रत्मारी की लकड़ी भ्रौर कांच 
दोनों ही श्रन्तस्थ पदायं कोद्ूने नहीं देती लेकिन कांच कौ पारदशिता 
से अन्तस्थ प्रदाथं दीख जाता है। इतका उपयोग व्यापारी लोग खूब 
जानते हं । इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्ण्‌ श्रादिमेसे भ्रन्तस्थ चेतन दीख 
जाता है । श्रनावृत नहोने पर भी कुच नज्ञान तो दहो ही जाता 
है। साड़ी को पहनने की इच्छा यद्यपि कांच के श्रन्दर से पूरी नहीं 
हो सकती लेकिन देखने कौ इच्छातो पूरी होही जाती है। इतना 
ही नहीं खरीदने की इच्छा प्रमलहो जाती है। इसी प्रकार तत्पदार्थं 
के साक्षात्कार से उसमे श्रभिन्न होने की कामना प्रवल हो जाती दै। 
किच ईइ्वरमें नित्य शक्ति का उद्वोध होने के कारण उसकी कृपासे 
साधन सरलहो जातें । ब्रह्मामें रजोगणदही रजोगण है श्रौर विष्णु 
मे केवल श्रन्दर सच्वगृण है । भ्रतः विष्णु ब्रह्मा को ्रपेक्षा श्रविक 
उपास्य है । शुद्र मे बाहर सत्व गुण होने के क्रारण सत्वगुण का चरभो- 
त्कषं है श्रतः वे सर्वोत्कष्टतया उपास्य दहं । उपासना शास्त्र भ्रत्यन्त 


गम्भीर है भ्रतः इसका विस्तार यहां कायं नहीं । 
ग नैः नै 

'म्रादधामि ते पदं समिद्धे .जातवेदसि' इस श्रुति में एक गृढ़ बात 

कही गई है । बड़े-बड़े विद्वानों ने भ्रषनौ टिप्पणी देते हए कहा है कि 
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इसका श्रं नहीं लगता 1 साधारण प्रथं लगाने से तेरे पैर को 
जलती हुई तीव्र श्रग्नि के अ्रन्दर रखता हूं' एसा श्रयं का श्रनयं होता 
है । यहां श्रत्ति ग्नि शब्द का प्रयोग न कर "जातवेदसे" का प्रयोग 
कियादहै। जिस ज्ञान से वेद उत्पन्न हुभ्रा हैया जो उत्पन्न 
होते ही चीज कोजाननले, दोनों भ्र्थो में जातवेद का प्रथं ज्ञान दहै । 
ग्रग्निज्ान का प्रतीक है! तीव्र जलता हुभ्रा जान, ब्रह्य ज्ञान है। 
उसमें ते पदं श्रादधामि' काअ्रथं हुभ्रा "तुम्हारे पद कोधारण करता 

प्रौर श्रपनी मन्याको नष्ट करता हुं । हम श्रपनी मन्याकेकारण 
ही वधतेहं । वेदान्त कोभाषपा में मन्या ही चित्त है 1 उस चित्त कोः 
कंसे जलाया जाय ? श्रति कह रहीदहै कि उसके श्रन्दर परमेश्वर को 
स्थापित कर दोतो वह्‌ जल जायेगा । मन के श्रन्दर प्रवृत्तियों के 
संस्कार पड़ हुए हं । ऊष्वं चेतनासे श्राने वाले ब्रह्मसे प्रधः चेतना 
के संस्कार जल जार्येगे । ग्रतः श्रपने श्राप को ऊष्वं चेतना के श्रधीन 
कर देना दहै) 


परमेश्वर ल्पी श्रग्निमें जो मन्या को नलाता रहेगा वही मोद 
करेगा । परमेडवर रूपी श्राग हीतप है । वेद कहता दै "यस्य ज्ञान 
मयं तपः' प्रज्वलित ज्ानाग्नि को हमेशा चित्त मे जलाना ही 
तपदटै । भरद्राज ऋषि कहते हं किब्रह्मके. द्वारा सप्तप्राण श्रौर 
भ्राठमन्याको दुर करनादै । सारेस्नाय्‌ मंडलकेकेन््रको ही मन्या 
कहा जाता है। इस भौतिक केन्द्र में रहने वाली प्रवृत्तियों की वहीं 
स्थिति है । भ्रधश्चेतना वहीं है । ्राघुनिक मनोविज्ञान में स्वाभाविक 
प्रवृत्ति (1115117161) का वह्‌ केन्द्र है 1 उसमें विकार भ्राने से स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति गड़बड़ हो जाती । यथा भय उत्पन्न करने वाले 
पदाथ को देखते ही खून में शक्कर की मात्रा वद्‌ जाती है। क्यों बढ़ 
जाती है यह विषय दूसरा दहै। अ्रचारकी दूकान के सामने से निकलते 
ही जीभमे पानी श्राने लगता है। इन स्वाभाविक - प्रवृत्तियों का 
केन्द्र मन्या है । श्राठ प्रवृत्तियां जीव के बन्धन का साक्षात्‌" कारण होने 
सेवेदने चुन लीं । वेभ्राणव, मोह्‌, मद, राग, विषाद, ताप, वेचित्य, 
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ग्रौर शोष ह । प्राणव कहते है श्रपने को परिच्छिन्न, संक्‌चित समभना। 
यहां ब॑ठे हए हमको चन्द्रमा दीख रहा है । ब्रत मेराग्रौर चन्द्रमाका 
समानाधिकरण है । इसलिये मानना तो यह्‌ चाहिये कि मं चन्द्रमा तक 
व्यापक हूं । यथा दिल्ली में बैठे हृए मे यह पता नहीं कि कलकत्तं में 
मेरे लड़के काक्या हाल टै क्योंकि मे कलकत्ते मे नहीं हं । जहां मे होता 
हूं वहां का पता चल जाता है । जिस समयमे कमरेमें हं मुं कमरे 
का पतालग रहादहैकिमेरे प्रास्त पास कौनलोगर्वठे हूं । एेनेही यदि 
मृ चन्द्रमाका पताचलतादैतो मेरा चन्द्रमा से समानाधिकरण । 
ग्रतः उस समय मे चन्द्रमा तक व्यापक हूं । इस व्यापकता का अ्रनूभव 
करते हृए भी ्राणव प्रवृत्ति मुभे परिचालित करती टै । “ग्राणवच्ं 
नाम श्रात्मनो दुक्‌क्रियावरोहत्वम्‌ ' । व्यापक में क्रिया नहीं होती । क्रिया 
दाक्तिको तो परिच्द्न्नता ही परिचालित करेगी । व्यापक भ्राकादा न कीं 
जाता है, न श्राता है । व्यापक भ्रात्मामे भी प्रवृत्ति सम्भव नहीं । उस 
मे परिच्छिन्नता लानेसेही क्रिया सम्भव होगी । त्राकाशमें तुम कू 
रख नहीं सकते । घडे के श्रन्दर कौ खाली जगह (परिच्छिन्न ्राकारा) 
मे पानी रख सकते हौ । इस कमरे कौ खाली जगह मे पनी नहीं रख 
सकते । व्यापक पदाथं मेःक्रिया सम्भव नहीं । अ्रतः व्यापक भ्रात्मा 
मे तब तक प्रवृत्ति सम्भव नहीं जब तक इसे परिच्छिन्न न कर 
दिया जाय । 


भ्रपने को परिच्छिन्न समभना हीसारी क्रियाभ्रोंका मूल कारण 
है । श्रतः श्राणव मूलकारण हैश्रौर वाको सारी प्रवृत्तियां उसीसे 
चलती ह । भ्राणव श्राने से मोह श्राया । मोह कास्वरूप टै मोहो नाम 
मलः पु सां सहजः श्रनादिमान्‌' । यह्‌ मल सहज श्रौर श्रनादि है । ग्राणव से 
उत्पन्न होने के कारण इसे मल या मंलकटहा गया । श्राकाडा 
श्रपरिच्छिन्न है भ्रतः उसमे मल नहीं । सारी फषद्रियों का घंश्रां भ्राज 
तक उसे काला नहीं कर पाया । सारे बादल पानी बरसा कर श्राकाश 
को भ्राज तक गीला नहीं कर पये । पर परिच्छिन्न कमरे के श्रन्दर 
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फौरन धुंश्रां भर जाता है । सहज का श्रयं टै कि यह साथही पैदा 
हुम्रादै। मोह ही मद भ्रादि ग्न्य दै मन्याश्रों का कारण है श्रतः 
योनिः पण्णां' उनकी योनि कहा गया । 
इत मोह का स्वर्पक्यादै ? यह्‌ जानते हुए भीकिक्या ठीक 
है श्रोरक्या गलत है जो जव्ररन गलत काम करने की प्रवृत्ति 
होती दै वह मोह है। जिम व्यक्ति को युक््तिसे सम्ादिया कि धन 
खराव वस्तु हैश्रौर धमं ही उपादेय है वह्‌ भी घना्थं ही प्रवृत्ति 
करता टै । परिच्छित्रता का भाव जव तक टै तव तकं जवरन प्रवृत्ति 
करता दहै । यथा पिता को पता चल गया कि उसके लड़के कौ बृद्धि कम 
है फिरमीचारचार उपाव्याय (टूय्‌टर) रखता है कि शायद उनसे 
वृद्धि वद जाय । सभी जानते हुं कि एक दिन मरना है.पर मोह भ्रगले 
ही क्षण इस वृद्धिको ढांकदेतादै । यह्‌ मोह्‌ भ्राणव से उत्पन्न होता 
है । इसका स्वरूप सप्तदाती के प्रारम्भमे बतायागया है कि समाचि- 
नामकं वश्य को उसके घर वालों ने गरदन पकड कर बाहूर निकाल 
दिया । मेवा ऋषि के भ्राश्रम मे जाकर कहता है कि जिन 
रिद्तिदारोंनेमृकेषर से बाहर निकाल दिया उन्हीं का चिन्तन हो 
रहादैकिवेसुखी हंया दुःखी । मोह वर्ज्यं ्रौरः भ्रवज्यं विभाग को 
नष्ट करदेता है । जानतादटै कि बाजारके भोजनसेरोग होतादहै 
सिगरेट पीने से कन्सर होता है, पर विना खाये पीये रहा नहीं जाता । 
दित्लीमें रोज घोपणाहो रही कि यमुना का पानी बाढ़ के कारण 
गन्दा होगया है श्रौर वाजारकी चाटसे पीलिया रोगहोनेका डर है 
फिरमभीसारीचाट की दुकानें भरीषड़ी हं । यही मोह. है। मोह 
वाले को धमं का उपदेदा काफी नहींहै । 
` कतव्य श्रकतंव्य का प्रविवेक भ्रायातो मद नामकादोप भ्राता 
है। मदनामदहै नशे का । अ्रपनी पत्नीमे स्वगं कौ. श्रप्सरा काभाव, 
गृहादि पदायं में श्रतिशय श्रभिमान होना दही मद है । मद भ्रौर सन्तोष 
म्रलग भ्रलग चीजें हं । सन्तोषमे तो यह भावदहै कि परमेश्वर ने जो 
पदाथं हमें दिया है वहु हमारे लिये पर्याप्त समभा तमी दिया भ्रतः 
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सन्तोष करना चाहिये 1 पर जो पदाथं मेरे पास है उससे ग्रधिक श्रच्छा 
क्छ नहीं हो सकता, यह्‌ मद है । यथा पितालडकेके फल होने पर 
कटे कि मेरा लड़का तो लायकदटै परीक्षक लोग ही वड़े कड़े या 
पक्षपाती ह या मेरा लड़का कहीं कगड़ कर घर श्रायातो मं कटू 
कि पड़ौस के लड़कों का स्वभाव बहुत वुरादै। इसी प्रकार जितने भी 
पदाथं हँ उनमें स्वकीयत्व हेतु से प्रतिय. प्रभिमानदहौीमद है। 
यद्िस्त्री पुत्रादि से मदहटाभीलें तो भ्रपनेशरीर कामद नहीं 
जाता । इन्द्रियों मेंभीश्रभिमानदटै। कान से सुनाई नहींदेता तो 
यह्‌ नहीं कहता कि मँ ऊंचा सुनता हुं, कटेगा स्वामीजी धीरे-धीरे 
बोलते हैँ । यदि श्रपनी वृद्धि केदोप से वात नहीं समता तो कहेगा 
कि विषय कठिन दै । श्रपनी वृद्धिकेदोपसे मं वात नहीं समता 
यह नहीं मानता । यदिमं क्रोव करताहंतो इसकारण कि दूसरे का 
स्वभाव खराव है । कहता हूं क्या बताऊ मेरी पत्नौ का स्वभाव ही 
एेसादहै कि. डांटना पड़ता है । यदिमे किसीसे ज्यादा काम करवाता 
हं तो ठीक दै, पर यदिवह्‌ज्यादाममांगतादहैतो लोभी है । भ्रपने पदां 
में भ्रतिशय श्रभिमान मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा शरीर उत्तमदही दै 
यह मद हमेशा मनृष्य को श्रपने स्वरूपसेगिरादेता टै । उत्‌ या ऊपर 
को तरफ दुष्टि रखेगा एवं भ्रपने से उत्तम के प्रति नति या नस्रभाव 
रखेगा तभी उन्नति होगी । लेखक उन्नति तभी करेगा जव समभगा कि 
मेरे से ज्यादा-वदिया लिखने वाला दूसरादै। नौकर यदि यह्‌ दृष्टि 
रखेगा कि मेरे से वढिया काम करने वाले दूसरे मूनीम हौ तभी उन्नति 
करेगा । उन्नति तभी हो सकती है जब दूसरे की तरफ दृष्टि रखे । 


सामाजिक जीवन में भी यही है 1 भारतवेषपं का पतन क्योहुश्रा ? 
हजार साल की गृलामी से । तो हम गृलाम क्यों वने ? यह तो भाग्य 
कामामलाथा। यदिभाग्यहीखोटा थातो म्‌सलमान रौर भ्रग्ेनों 
को दोष क्यों देते हो । श्रौर यदि कायं-कारण भाव स्वीकार करतेहो 
तो हम गुलाम वने मद-रूपी दोष से । श्रतः हमने श्रागे भ्रपनी उन्नति का 
मागं बन्दः कर दिया । चाहे वंज्ञानिक क्षेत्र में हो चाहं श्राध्यात्मिक 
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क्षेत्र मे, हमारी दुष्टि उन्नति की नहीं रही, मदक रही। अ्रतः दूसरे 
भ्रागे वद्‌ गये । 
मत्त, प्रमत्त श्रौर उन्मत्त ये तोन गिरने के सोपान । जहां मद 
भ्राया तो प्रमादया श्रसावधानी श्रायी । मैं बहुत योग्य हुं, मने सब 
पठ्‌ लिया यह भावना श्राते ही प्रमाद रागय । जहां प्रमाद या 
ग्रसावधानी प्रई कि दूसरा ्रागे वढा । श्रव उन्मत्त होगयेतो दूसरों 
को दोप देने लगे । जव विदेरियोँं ने आक्रमण क्रिया तो हम उन्मत्त 
हो गये । भित्र राजा लड़ रहा है, हम गृलचछरे उड़ाते रहें । स्थिति 
हटै किम्राज तक हम स्वतंत्र नहीं हुए । एक हजार वषं पूवं जो 
गुलाम वनेयेवे हिन्दू थे । मुसलमानतो वाद मे, केवल ढ्‌ सौ 
वयं पूवं, गृलाम वने। हम हिन्दू क्याश्राज स्वतंत्र हं? भ्राज केवल 
नेपाल एक हिन्दु राज्य रह गयादै। जो गुलाम बने थे उनकी गृलामी 
वदलतौ गई । पहले मुसलमानों ने राज्य किया. वे लोग बाहर से 
कमसंख्यामें राये ये । उनक्रा सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तसे भिन्न या, 
प्रर हम उनके गृलुम रहे । मुसलमानों का राज्य गयातो ईसाई 
प्राये । ईसाई गये तो समाजवादी श्रये । श्राज भी हमारा उन्माद 
गया नहीं है। उस समय पागलपन था; हमारे देश के एक राजा 
पर मृसलमानों का भ्राक्रमणहोताजातो दुसरे राजा कहते थे कि हमसे 
क्या मतलब ? ईसाइयों ने ्रपना राज्य बढायातो भी हमारा पागलपन 
न गया । सारे जगत्‌ को छोड़ो, हम सव हिन्दू ही भ्रापसमें एक नहीं 
तोब्रह्मसे एकक्याहोगे ? जो घर में श्रपनी लड़की ग्रौर दामादको 
एक नहीं कर पात्ते थेवे विदवशान्तिका नारा लगाने चले। मत्त 
प्रमत्तः उन्मत्तः यही क्रमदटहै गिरने का। यदि भगवान्‌ के श्रन्दर भी 


मदका म्रद श्राये तो गिरेगे । 


मत्स्य, कमं, वराह भ्रादि श्रवतारों के बाद भगवान्‌ ने परशुरामावतार 
लिया । जब उन्टोने इक्कोस बारक्षत्रियोको मारा तो उनके मन में 
मदग्रा गयाकि मेरे बरावर योद्धा नहीं । परशुराम भीष्म केगृरु 
ये । जव श्रम्त्रा परशुराम के पास जाकर रोने लगीकि भीष्म मुम 
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ले ्राये श्रव व्याह नहीं करते, परशुरामः ने. कहा भं समक्ा देता 
हं । वे गये । भीप्म ने पाय प्रध्यं दिया । परशुराम नेक्हा भ्रम्बासे 
ग्राह करले | भीप्मने कहा गृरुजी, यह तो घमं का मामला दै! 
हम धमं को भगवान्‌ सेभी वड़ा मानतेदहुं। हमने वृद्ध को भगवान्‌ 
का प्रतार. तो मान लिया, पर वात उनकी नहीं मानी । उनके धर्मं 
को यहां से जड़से उखाड़ करसांस् ली। धमं पर वैदिक का इतना 
श्रभिमानदै । गृरुकी वात धमं विरुद दटैतो उतने मी न मानो। 
भ्रपनी विवाह न करने की प्रतिज्ञा तोडना भीप्मका घमं रहींश्रा। 
तव परश॒रामवबोलेकिमेराभीतोवमंदैकिि ्रपनी प्रतिज्ञा की रक्षा 
करू । मं श्रम्वाको्रभयदे प्राया हूं । उस्तका विवाह तुम्ही से 
होगा श्रन्यथा युद्ध कर । ्रम्वासे पृद्धागयातो उसने नी कहाकि 
ममेय मंजूर हैक्रि भीप्म मर जाय पर यह्‌ मंजूर नहींकिमुभसे 
विवाहन करे । परशथुरामको पूरामद थाकि भीष्म मेराचेलारहै, 
चाहे जव उसेमार लंगा । इसलिये पहले प्रमाद क्ियाकिहमाराही 
प्याह । परमीष्म ने परशुराम से दास्त्रास्वकी शिक्षालेनेके 
वाद शंकर भगवान्‌ सेभी दिन्यास्त्र प्राप्त कर लिवि थे। युद्ध में 
परशुराम कई वार मूच्छितहौ गये । भीप्मने सेवा कौ, उठाया भ्रौर्‌ 
फिर श्राज्ञा लेकर लड़ाई की । भ्रव परशुराम को प्रमाद कै वाद 
उन्माद हुप्रा । उन्होने दिव्यास््ों का श्रनूसधान करिया । भीप्मने 
मना भी किया, चछरोटे मोटे च्रस्न उसने कटभी द्ि। पर जैसे ही 
परशुराम ने पाशुपतास््र उठाया तो भीप्मने कहा गुरं जी सावधान 
यह मत उठाप्रो पर वेन माने । भौीप्म ने मी पालुपतास्त्र उठा 
लिया । इसी समय दोनोंक वौचमं ्छयिग्रा खड़े हूए क्रि वरावर 
के टास्त्रकासंप्रानहो रहादैतो सपार नष्ट हो जायेगा केवन एक 
स्त्री के खातिर । चाहियेतो परशुराम को यह्‌ था कि सामान्य शस्तौ 
से सामान्य यृद्धकरतेपरम्रव वे ससार कोनष्ट कृरनेको खड हो 
गये । यही उन्मत्तावस्था है । परदुराम ने जव देखाभीप्म ने भी 
पागुपतास््र उठा लियातो पदधा क्रि श्रे तुकं यह प्रस्तर भिला कव 
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या? मंनेतो सिखलाया नहीं । भीष्म बोले, मने भी प्रापके गुर 
शंकरसेपा लिया । तव परशुराम से ऋषि लोग बोले महाराज ! भ्रव 
जाने भीदो, प्रापको क्या फायदा होगा इस श्रस्व्र काप्रयोग करके । 
श्राप रामावतार के पूवंश्रायेये प्रौर भ्रव कृष्णावतार भी हो चूका 
दै । श्रव तो संन्यास लो । परशुराम भगवदवतार थे श्रतः ऋषियों के 
हने पर मान ग्येकि मृकमे गलती हो गई । मद श्राने से प्रमाद 
प्राया फिर उन्माद ्राया । पर साधारण व्यक्तितो नहीं समता । 


> नह मः ५, 


श्रृति कहती है "गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईदवरी 
सवंभूतानां' वह॒ ईङइवरी शक्ति सारे प्राणियों का शासन करती 
है । कंसे गासन करती है ? गन्ध या वासना से। रूप, रस, गन्ध, शाब्द, 
सपरा इन पांचोंसेही वासना बनती है। मनोविज्ञान का सिद्धान्त 
है कि जिस विषय की वासना नहीं होती उसका बाह्य जगत्‌ मेंभीजान 
नहीं होता । जिस ्रनभव का सन्दभं केन्द्र (120711६ 2 २८८1८ 
166) नहीं उसका ज्ञान भी संभव नहींदहै। एक ही परिस्थितिमें 
भिन्न-भिनन व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न श्रनृभव होतेह । सूरज उदय 
हो रहा है। साधारण ्रादमीके लिये तो दिन निकलने का श्रर्थ केवल 
इतना है किं काम के लिये तय्यार हो जाश्रो। उपासक कौ दुष्टिमें 
सूर्यं भगवान्‌ जगत्‌ को प्रकादित कर रहं । तीसरा उनको मित्र 
मानतादहै। एकनेसूयंकोदेख कर हल उठाया, दुसरे ने कहा भगवान्‌ 
सयं उदयो रहे हं, तीसरा उनको शक्तिदेनेके लिये श्रघ्यदे रहा 
है, क्यों कि वेदों कौ भक्ति समानता या मित्रता कीदहै। यदि हम 
ग्राहूति नहींदेते तोदेवताक्ष्या खा सकते हं ? ईशावास्योपनिषत्‌ में 
जव कटाक दै ्रग्नि मुभे ्रच्छं मागं से तेजा, तो “म्रगने नय' कटा 
(नयतु' नहीं । हम नीकर कौ तरह गिडगिड़ाकर मांगते नहीं 1 नतु 
भृत्यवद्‌याचे' । हम कहते हं मेने जन्म भर तुम्हारी सेवा कीतौ भ्रव 
म्‌े ्रच्छे पथसेलेजा यदि कहो कि तूने गलती भी की तो उत्तर 
है "भूयिष्ठां ते नमः' नमः कह लिया, वाकी क्या चाहता है? यर्दि 
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प्रातःकाल प्रघ्थं से उस सूयंको पुष्ट क्रियातो वहु दिन भर हमें पृष्ट 
करेगा । भौतिक विज्ञान वाला उसीसूयं को देख कर समभकतादहै कि 
धुरी से ऊपर जाकर श्रवि-क्षेप (१८१८८४०7) से किरणे घूम गहं इस 
कारणसूयंलाल दीखता दहै । कवि कौ प्रतीति टै कि सूयं संन्यास लेकर 
गेरुवा वस्त्र धारण कर भिक्षाटनार्थं निकल पड़ा है । सव के सन्दभं केन्र 
भ्रलग-्रलग ह ग्रतः चित्त की वासनार्येः प्रलग-श्रलग ह । सारे ज्ञानो 
के प्रति . वासना सन्दभं केन्रका कारण पडतीदटै 1 "गन्धद्रारां'से 
श्रूति ने वासना केन्द्र का निर्माण 'करने वाली ईदवरी शक्ति को 
"दुराधर्षा भी कहा । उस्े कोई पटक नहीं सकता । सारी शक्ति 
उसकी दहै तो उसके साथ बलात्कार करने की शक्ति लाग्रोगे 
कटां से ? "नित्यपुष्टां से कहा कि.यह तो हमको नित्य 
पुष्ट करती है । हम उस से फगड़ा कर रटे द इसलिये कमजोर हो 
रह हँ । जव कुश्ती सीखने जाते हो तो उस्ताद तुम्हं एक हाथ इधर 
ग्रौर एक हाथ उधर मार करदे.पटकता है । वह्‌ पटक कर तुम्हारे 
दारीरको पृष्ट कर रहादहै। तेल मालिश वाला जोर से रगड़्गा 
तो दुबले नहीं रहोगे । इसलिये पुष्ट वनने में थोड़ा कष्ट सहना 
पड़गा । जो परिस्थिति हमारे सामने जिस क्षणम लायी गई है वह्‌ 
हमको कमजोर करने को-नहीं, पृष्ट करने के लियेदहै। “उपाह्ये' से 

कहा है करि इसी क्षण निणंयः करना दहै कि वही एक प्राह्वानके 


योग्य है । 


उसका श्राह्वान करनाही उसका प्रश्रय लतेनाहै। शाखान्तरमें 
“उपाह्वये कौ जगह श्राध्रये' मी प्राया हृभ्रा है । उसका गृणोपसंहार 
न्याय से श्रं बना कि उसका भ्राश्रय श्राह्वान के द्वारा लेते हे। 
छोटा वच्चामां को रोकर वुलाता है । मनष्य बड़ी उमरकाभीहो 
गयातो वीमारीमेमां! मां! चिल्लाता है । श्राधूनिक मनोवैज्ञानिक 
कहेगा कि मांकोबृलातादहै । वेदिक कटिगा कि यह्‌ मात्‌ हक्तिका 
श्राह्वान है । मात्‌ शक्ति बचपनमेमांमें प्राविभूत हुई 1 बड़ा होकर 
भी उसीःमात्‌ शक्ति को बुलातादहै। हम अ्रपनी मांगो की फहरिस्त 
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भगवान्‌ के पास पेश करते जरूर हँ पर फिर उस पर दछोडते नहीं । 
दुराधर्षा से कहा किं जव तक उसको भिन्न मान करके उससे फगडा 
करता हतो बह भ्रजेय है । पर जव उसे प्रभिन्न मान लियातो वह 
दुराधर्षा नहीं रहती । मद्वा जव तालाब मे जाल फलाता दहै 
तो उसमे बड़ी -वड़ी मचली पकड में ग्राती हं । पर वह्‌ मछली वच 
जाती है जो जहां मद्वा खड़ा है वहां रहेगी 1 जहां मच्छ; खड़ादहै 
वहां रहने वाली मद्धली यदि जालमे फंसे तो मद्वा खुद फंस जाय । 
ग्रतः प्रभिन्न होना ही मच्देके पासजाना है क्योंकि सबसे प्रधिकः 
पास होना श्रभिननहोनाहीदहै। पासकी कोई सीमा नहीं । पत्नीसे 
भाता अ्रधिक पास है क्योकि माताके रंक मे सब समय चिपट 
कर रहा जासकतादटै,पत्नीके -म्रंकमे नहीं! दोशरीरोंका एक 
हा जाने का श्रधनारीइ्वर एक ही दृष्टान्त है। पर श्राष्यात्मिक 
जगत्‌ मे भदहटा कर मायाक प्रभिन्न वना लिया.तो वह दुराधर्पा 
नहीं रही । इसी लिये यही एकमात्र उपाय है । 


यह भेद कंसे बढ़ता? उसे दूर करनेके लिये इसे-समभना 
जरूरी है । इसे भ्राणव, मोह्‌, मद, राग, विषाद, ताप, वैचित्र्य श्रौर 
शोपके क्रमसे समभारहे थे। प्राणव से सर्वप्रथम श्रपने को 
संकुचित कर लिया । संकुचित होने पर चिति का नाम चित्त पड़ गया। 
संकुचित म" काज्ञानही चित्तहि। मेरा ज्ञान ्रपरिच्छिन्न है, यह्‌ 
परमेदवर की श्रवस्थादहै। मेरा ज्ञान परिच्छिन्न टै, यह श्रन्‌भूति 
चित्तकीटहै । मै जो जानना चाहता हं वह्‌ नहीं जान पाता । परमेदवर 
जानताटै कि मं सव कुं जानताहूं । ज्ञान करने की सम्भावना मभ 
मे्रौर परमेश्वरम दोनोंमें है । परमेश्वर तो सव कुछ जानता है 
उससे श्रज्ञात कुद भी नहीं, पर पीठ परचींटी चठ़जाय तोमंदेख 
भी नहीं सकता । उसका संकल्प म्रप्रतिहत, हमारा. प्रतिहत है । उसने 
संकल्प किया कि मं भ्रनेक बन जाऊंतो भट एक से बहुत हो गया । 
हम १७ वषं से संकल्प कर रहे कि प्रन कीकमीकोदूर करलेषपर 
दूर होती नहीं । श्रतः दोनों कौ शक्ति का भेद है। प्रतिहत ज्ञान श्रौर 
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प्रध्रतिहत ज्ञान, परिच्छिन्न राक्ति श्रौर श्रपरिच्छिन्न राक्ति; सत्य 
गकत्पतता श्रौर प्रतिहत संकलत्पता; यह्‌ दोनों का श्रलग-ग्रलग श्रनुभव 
 । प्रतः क्षेमेन्र ने कटा रि चितिरेवर चित्तः, पर कव ? संकोच होने 
प्रर चितिदहौ चित्तदै । वहित अौर उससे निमित जगत्‌ हमसे भिन्न है 
भ्रागव्र वे मोह श्राप 1 यहु कर्तव्य टै यह्‌ प्रकतंव्य है एसा जानते 
हूए भी श्रक्तेत्य करता द । त्रपने को परिचद्धुन्न मानेगा तो जानते 
हु भी श्रफ्तन्य करेगा । सव्र जानते ह सच वोलना ग्रच्छी वात हैः 
पर ब्रोनता कोई नहीं । यदि जानने मात्र से काम होता तौ 
यदा सभी सत्यवक्ता होते । घमं की प्रवृत्ति का रोध मोह से 
दै । धमं रास्त्र वांचना धमं नहीं, वमंको करना घमं है । इसलिये 
चाद जितना धर्मक्ताग्रध्ययन कर लो व्यवहार नहीं कियातौ धमेःका 
प्रचार नहीं हुश्रा । जाननेपर भी क्यों नहीं कर पराता? क्योकि 
ग्रपना परिच्छिन्न भाव गथा नहीं । यदि वैक मेंपड़ाहुग्रा सारा 
रुप्यामेरादै तो विडलाका रुपया भीमेराही है । यदि विड़ला उसे 
फायदा उषा रहादैतो बहु वन मेरी तिजोरी मेंक्यों त्राय ? हमने 
परिच्छिन्न ग्रहंभाव सेश्रपने वंकके खातेको स्रपना मान रखादै। जव 
तक्र यह परिच्छन्न भाव है तव तक घमं बोकर रहेगा । उसे करते हए 
ग्रानन्द नहीदहै। उसे करने में श्रानन्द तव भ्रायेगा जव भ्राणव रूपा 
दोष दूर होगा । उसी से मोह टहै। 
भ्रव प्रञ्नरहै करि श्रज्ञानी पाप में प्रवृत्ति क्यों करता है? 
प्रज्ञान से । पर यह आत्म विषयक ग्रज्ञान नहीं कर्तंग्य विषयक भ्रज्ञान 
दै । श्राणव अज्ञान का नाश करने के लिये तो श्रात्म-ज्ञान श्रावश्यक 
दै पर मोह नामक ्रज्ञान की निवृत्ति के लिये वेद-ज्ञान भ्रावशयंक है । 
ग्रपच का इलाज डाक्टर नहीं करता, केवल श्रपथ्य न करने को 
कहता है । अ्रकर्तंव्य या प्रधमं में प्रवृत्ति इसलिये होती दै करि भ्रवम 
के निरिचत खूप का पत। नहीं है । कु लोग पाप प्रौर पुण्य को अ्रपनी 
कल्पना के श्रनसार मान लेते ह । यदि एसा करना सम्भवहोतो 
किरी कमं को पाप मानोही नहीं चरी होगई । पर पाप का यथाथ 
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स्वल्प यह हैक्रिविना जाने हुए भीउसेकरोतो भी पाप लगेगा 
यदि विनाजानेपापन करने से पाप नहीं लगतातो सारे शास्त्र उठा 
कर समृद्रमेफकदो । कभी पापको जानोगे ही नहीं तो पाप नहीं 
लगेगा । पाप श्रौर पुण्य उतने ही सच्चे टै जिनना कपड़ा ग्रौर घडा । 

उनक्रा फल भौ उतना ही सच्चा?ै ''दक दृष्टि यह्‌ टै कि पाप-पुण्य 
ग्रवइ्यहोति हं । एक बुड्ढुी ग्रीरत एक व्रिजली कै प्लग मं भ्रन्वेषण 
करने निकली क्रि यह दछेदक्योंदहँ । तारे श्रा । उसमें डालातो 

मटका लगा । उम दीवार मभूत समभर कर उस कमरेकोही बन्द 

कर दिया ग्रौर फिर कभी उसमं नहीं गई । उस श्रौरत को जंसे 

व्रिजली नहीं दीखती थी वैसही पाप पुण्य नीं दीखता । समाज की 

हालत उस श्रौरत कीजेसीदटै। यदि एक ग्रन्थ कहता है यह्‌ घमं दै 

तो दूसरा ग्रन्य कहता है यह श्रधमंदहै। श्रत: विचार कौ सरणी पर 

कस कर देखो । वैदिक चमं वैज्ञानिक है, वाकी सव अ्रनधविदवास हं । 

वेज्ञानिक दवाको १०० रोगियोंको देतादहै प्रीर यदि केवल ५० 

ठीक हृए तो उस दवा को फिजूल मानता है। एसे ही धम-अ्रधमंका 
विवेक द्वारा विवेचन कूरो । चाहे ईसा कहे, चाहे मोहम्मद, चाहे वृद्ध, 
चाहे पि, पहले विचार की कसौटी पर कसो । वृद्ध कोपुराणोंने 
भगवान्‌ का श्रवतार माना । एक फूल कौ माला वेदिक उसे भी पहना 
देगा, पर वात उसकी नहीं मानेगाः। न्यूटन की वषं शताब्दी तो 
मनालोपर उसकी वात तो न मानो क्योकि श्राडइन्स्टीन ने उसे 
खण्डित कर दिया ॥ 


'युक्तिटीनविचारेण वमंहानिः प्रजायते" । वर्माधिमं की मान्यता 
यक्तिसे है, अन्धविश्वास से नहीं । वेद के स्वाघ्यायको कमीसे 
धमं की भावनामें कमीटै। धमं कौ प्रवृत्ति यदि हम डंडेके जोर 
से चलाते रहे तो वहु वास्तविक प्रवृत्ति नहींहै 1 मोह का कारण, 
प्रधमं की प्रवृत्ति का कारण, यह है कि.अरधमंमेंधमं वृद्धि करली है। 
व्यवहार मे चोरी करना भ्रावश्यक टै इसलिये वेगाखी संक्रान्ति.के स्नान 
का नियम करलो । यह्‌ प्रायरिचत्त नहीं है 1 श्रायो नाम तपः प्रोक्तः चित्त 
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निदचय उच्यते" मं श्रागे एसा कायं नहीं कर्गा, एेसा जो सोचेगा 
उसी का प्रायरिचत्त है । यदि कोई कहे हमारे -घरमें यह चाल चली 
ग्रायी है, श्रतः ठीकहै, तो यहांभी प्रधमं में घमं बद्धि संभवदहै। 
श्रठारहवीं सदी में ठ्गलोगहोतेये । उनकाकुलपरम्परासेकामटहीठगी 
था । फिर उक्तधनसे वे देवीकी पूजा करते श्रीर नरबलि तक देते 
थे । राजा राममोहन राय ने उसे ्रग्रेज सरकारसे कह कर बन्द 
करवायातो सरकारसेष्गोंने भी यही कटा कि पुत दर पुङतंसे 
यही करती हमारा धमं दहै। पीढी दर पीदीसे कोई चीज चली श्रारही 
है इतने मात्र से वह धमं नहीं वनता । त्रधमं में घमं वद्धि करमा 
मोह है । 

मोह काकारणदहै प्रमाद । प्रमाद ग्रालस्य दहै] एक हाथी को 
महावत हमेशा मारता रहता था । हाथी सहन करता रहा । श्रननन भी 
कम कर दिया। वह भी सहा । एक दिन हाथी ने निङ्चय कियाकिमं 
महावत के वदाम नहींरहृगातो हाथी कोमद चढ़ा । उसके कपोलों से 
रस टणका । महावत समक गया, उसे सांकलोसेवांवा श्रौर बन्द कर 
दिया । हाथी ने दस पांच कटके देकर सांकल तोड़ डाले, दातोंसे 
दरवाजे को खोदा, जमीन से ढीला किया ग्रौर कटका देकर दरवाजा 
तोड़ कर निकल गया 1 महावत जवदंस्तथा। छत पर सेकूद कर 
उसके मस्तक पर जा बंठा ्रौरग्रंकुश पर ्रंक्श मारने लगा । हाथी 
जंगल कौ तरफ दौडता गया, वह्‌ उसे श्रंकूश मारता गया। जंगल 
पहुचातो वहां वाकी हाथी मिले । उन्होने उससे कहा तुभे छटना 
नहीं राता । वंठके कूलांचौी खां । महावतयातो गिरेगा या दवेगा। 
हाथी बठाश्रीर बंस्तेहीजो कूलांची खाईतो महावत दव करमर 
गया । 

ब्रह्मरूपी हाथी जेल में पड़ा हुभ्रा जीव वन गया है। मोह रूपी 
महावत को श्रपने ऊपर रख छोड़ा है । वह बरावर मारपीट करता है। 
उक्से प्रवृत्त होकर इस शरीर रूपी मकान में ब्रह्मरूपी हाथी. रह 
रहाहै। कटा पैर तो रोतादहुं मै, पूटी श्रख ब्रौर दुःखी म । 
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इस शरीर के प्रन्दर इस हाथी कोमोहने डाल दिया । . फिर 
सारे संसार के कर्तव्यो की जंजीरे बांधदीं। घरवालोंको खश रखो 
मूनीम को खुश रलो, पडौसी को खुश रखो । कोई यह नहीं कहता 
भ्रपने कोभी खुश रखो । जव श्रपनी खृशी बढ़ेगी तो थोड़ी वांट देना । 
महावतने हाथी काम्रन्न कमकर दिया था । श्रानन्द ब्रह्म का स्वरूप 
है 1 श्रानन्दं ब्रह्म । जो जिससे पैदा होता है वही उसकी खराक है । 
हम श्रानन्द से उत्पन्न हं भ्रानन्द हमारी खराक है । श्रपने भ्रानन्द रूपी 
फल को हमनेपापसेकम कर दिया । पुण्यसे कृच्ठकूच श्रानन्द श्रव 
भौ मिलतादहै, पर वह काफी नहीं है । एक दिन श्रलं की भावना 
ग्रायी । यह छूटने कौ इच्छाही ममृक्षादै।ज्योंही हम चूटना चाहते 
हतो सारेकेसारे लोग समभ जाते ह कि यह टना चाहताहै। यदि 
करोई लड़का सत्संग करके रातको दस वजे घर जाता.हैतो लोग 
कहते ह देर से क्यों भ्रातादै । यदि वहू. प्रात.काल सात बजे 
उठ कर सत्संग के लिये चली जायतो घर वाले मना करते, पर 
यदि वह श्राट वजे तक विस्तर पर पड़ी पड़ी सोती रहे तो ठीक दै 
नो जीव छूटना चाहता है उसे लोग प्रौर तगड़ा बांधना चाहते हं । 
प्रतः इस हाथी ने एक कटका देकर लोक धमं, कूल धमं 
देहाघ्यास (दरवाजे की जड़) सव उखाड़ कर फक दिये । मन 
समाहित कर लिया तो देहाध्यास छूट गया । समाधिसे्ृटते ही फिर 
महावतक्‌द कर ऊपर वंठ गया । वेद की वाणी रूपी जंगली हाथी इसे 
मिला, जो स्वतंत्र परमेदवर की ब्राणी है । जीवरूपी हाथी कहता है 
क्या वताऊ समाधितकतो गयापर यहफिरकूदकर सिर पर चढ़ बैठा। 
इस चित्त को वड़ा भारीवना रखादटै श्रौर परिच्छिन्न भावसे इस 
मे मोह प्रागया है। वेद कहतादहै तु पलट जा, कूलांची मार। 
तत्वमसि इवेतकेतो । भ्रपने स्वरूप को समृ । जहां पलटा तो 
गुलाव को पंखड़ी मसलनेमें देरी दहै परभ्रात्मज्ञान में देरी नहीं । जहां 
कूलाच खाई तो प्रजान कौलादाभी न रही हाथी ने महावत.को 
उठाकर गंगाजी में फक दिया। 
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प्रव देष्ठना दै करि मोह, मड, राग, विपाद करि तरह से भ्रागे 
बढता है? 
> नः र न 


्राणवमनलसे मोह्‌ग्राया तव श्रागे-मद श्राया 1 .यया उत्तर 
भारत वाले श्रपनेकोश्रायं समते हं श्रीर दक्षिण वालोंको द्रविड । 
दलिण भारतम ्रान्च्र ब्राह्मण श्रपनेको उच्च मानेगे, म्रीर केरल में 
चले जाश्रो तो नम्बरूदरी श्रपने को श्रेष्ठ समभते हं । भावना यहदैकि 
वही ब्राह्मणश्रेष्ठदहै जो मेरी जाति का है। क्षत्रियो में राजपूत 
श्रपने को श्रेष्ठ मानते हं । राजपूतोंमं भी सिसोदिया श्नपने को श्रेष्ट 
समभेगा । पञ्जाव मे चलेजाग्रो तोखत्री श्रपने को चारघर ्रौर 
ढाई घर वाला मानेगा ।. महेश्वरी श्रौर श्रग्रवाल श्रपने को उच्च 
मानेगे । रष्टरोंमेंभ्रंग्रेज कटहेगा श्रसली जाति तो हमारी -दै,.्रौर 
भारतीय कटेग। हमारी दृष्टिसे तो ्रन्य सव म्लेच्छं । धमंमभी 
एसे हीह । ईसाई कटतेटं सव ईसाई होजाश्रो प्रौर मृसलमान 
सबको म्‌सलमान बनायेगा । वैष्णव कव वनोगे ? जब कण्ठीमाला 
गले मे लटका लोगे तव ! केवल वेदिक यह समकतादटै किप्रापी 
मात्र वेदिक है, चाहे वह मानेया न माने । पृथ्व में प्राकषंण राक्ति 
दै, इसे चाहे मानो या न मानो । ्रापन्यूटन-के इस सिद्धान्तमें दीक्षित 
नहीं हो सकते । यदि विज्ञान के नियमोंको मान कर उनसे फायदा 
उठालो तो तुम्हारी मर्जी । इसी प्रकार वंदिक सिद्धान्तमें श्राया नहीं 
जाता, वह स्वीकारनेको चीज है केवल हाथ उठाकर गिनने कौ नहीं । 
हम तो केवल मनुष्य ही नहीं राक्षसं श्रौरदेवताकाभी इसधमं में 
श्रधिकार मानते हं । जिस प्रकार विज्ञान केक्षेत्रमे किसी प्रकारका 
भेद नहीं, चेद्रलीक में भी प्रग्नि जलायेगी, ठंडक नहीं देगी, वैसे ही 
वेदिक कहता है कि सारे वैदिक धमं के नियम सर्वंत्र परमेश्वर के 
राज्यःमेएकसे हं । पर जव मद श्रागया तो उसने ्रपने क्षेत्र को 
संक्चित करदिया कि इतना क्षेत्र हमारा दै । 


पटले ब्रह्य को श्रत्यगात्मा बनाया किवहररीरमें ही रहेगा, 
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फिर इस श्राणव दोष के वाद मै श्रौरमेरे से भिन्न, दो बना । श्रव 
मदब्रायातो्मे,मेराश्रौरमेरेसेभिन्न, इस प्रकारके जारो तरफ. 
भेरा! कौ परिधि वनी । भ्रव इससे तीसरा दोष राग भ्रागया 1 जो 
मेरे क्षेत्र के बाहर ह उन्दं ममकेक्षेत्रमे लानादहै । जो राष्ट दूसरे को 
कमजोर देखता टै वह दूसरे की चीज ्रपनी बनाने को कट से उसको 
जमीन पर क्न्जाकरलेगा । राग के कारणदही प्राहक कम दाममें 
चौज खरीदना चाहता है रौर केचने वाला अधिक दाम लेना चाहता 
है । मेरेसे भिन्नक्षोत्र पर प्रभावं डालकर म उसे श्रपने क्षेत्र में 
लाना चाहता हूं । जिस प्रकार मने रेराक्षेत्र मानादै उक्ती प्रकार 
दूसरे ने भी श्रपनाक्षेत्र मानादहै । यदि तुम दूसरे काक्षेत्र लेना चाहोगे 
तो तुम्हारेक्षेवकोभीकोरईले लेगा। रूसने पूर्वी यूरोपके इतने देश 
ले लिये तो उनका काम वड़ा श्रच्छा चला । उसकी विषयाभिलाषा 
बढ़ी । जव चीन ने कहा हम भी मंगोलिया तुमसेलेलें तो रसं कहने 
लगा किम्नव वस करो) श्रपने श्रपने घरमे सव॒ राजी रहो । श्रत: 
जव राग प्रतिबद्ध होने लगातो कहते है बस, इतना .ही, इससे प्रागे 
नहीं । विषयाभिलापा के ऊपर जव चोट पड़ीतो कटावस इससे श्रागं 
न जाना । भारतवपंमे विदेशों से दूसरे लोग श्राये श्रौर हिन्दु धमं 
पर भ्राक्षेप करते रहे 1 जव हिन्दुश्रों नेमी जवाव देना शुरू कर दिया 
तो कहते ह वस शान्तिसे रहो श्रपना अ्रपना धमं सवका म्रच्छा है । 
यदि हिन्दू लोग बुद्धिमान्‌ होते तो सम जाते । पर जव यहूदी लोग 
म्रपने ही देश को लेने के लिये गये तो हिन्दुस्तान भ्राज तक कहता दहै 
कि वहां मुसलमानोंकाही राज्य रहना चाहिये । वे पूं सक्ते हं 
कि हेम ्रपने देशमें क्यों मुसलमानों का राज्य नहीं रहने देते ? 


राग काफल विषाद होता है । “संविषादो मदो नाम प्राणिनां भ्रति 
दस्सहः' । श्रादमी को श्रपने राग का विषय नहीं मिला तो रख में 
्रांमू भरजते द । नौकर ने कहा दिवाली श्रा रही है । श्रपने ब्रच्चों 
के लिये खिलौने श्रौर मिठाइयां खरीद्‌गा, एक महीने की तनखा 
पेशगीदे दो । मालिक ने दिया नहीं तो उसकौ छाती भर भ्रायी। 
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इसका फायदा हत्ला मचाने वाले लोग उठातेहँं। वे एक महीने कौ 
तनखा एडवान्स न लेकर एक महीने का बोनस लेते हँ । क्या कभी मालिक 
ने सोचा कि उसका श्रपना जीवन स्तर साइकिल से उठ कर मोटर तक 
पहुंच गयातो नौकर का पैदल से उठाकर साइकिल का तो करते । 
ममताकेक्षेत्र का फगडा बढता ही चला जायेगा । मिठाई न भिलने 
से छोटे वच्चे की प्रों मे पानी श्राया श्रौर दूसरे के्हदय में। 
यहीं से दुःख उत्पन्न हृश्रा। विषाद श्राया कि वह्‌ पदाथं मिला नहीं। 

यदि परिच्दछिन्नता से सीधा दुःख उत्पन्न हौ जातातो जीव सीधा 
निकल जाता श्रौर फौरन फिर श्रपरिच्छिन्न वन जाता। जव मोह, 
मद, राग तक उतर गयातो मायाने वापस जाने का दरवाजा वन्द 
कर दिया । भ्रव तद्‌ प्रलामे विषादः" रागकी वस्तु नमिलने से 
विषाद हम्ना । विषादसे मनृष्यको ताप होतादै। पदाथं नहीं मिला 
तो श्रन्तःकरण को जलाने लगा । जिस समय इच्छा टै उस्र समय चीज 
नटीं मिली यह विषाद है। बादमे उसके विषय मे ्र॑न्तःकरण मं 
सोचते रहना ताप है । सोचनाही श्रपने श्रापसे बात करना टै । जत्र 
ग्रापने नौकर को दिवाली के लिये तनखा पेशगी नहीं दीतोदुःखी 
होकर गया । जाकर वनियेसे १००) रु० उधार मांगे । उसने २) ₹° 
संकड़ा अ्याज पर उधार दिया। &०) ₹ु० देकर १००) ₹० कौ रसीद 
लिखाई श्रौर कहा श्रगले पांच महीनों का व्याज पहले ही काट लिया 
है । नौकर काविषाद तो दूरहौ गया । उसकी दीवाली का खर्चा 
चल गया, पर मालिक ने रुपया नहीं दिया इसका श्रन्तस्ताप नहीं 
गया । श्रन्तस्ताप ही साधारण भाषा में चिन्ता कहलाती है । शास्त्र 
कारों ने चिता से चिन्ता को गरीयसी बतलाया है । यदि कहौ जाने 
दो, चिन्तान करो, तो करे कंसे नहीं ? वह तो विषादसे ताप तक 
श्रा गया अव चिन्ता कंसे न करे ? जव विषाद को, राग को, मदको 
ग्रौर भ्राणव को दोड़ेगा तब चिन्ता जायेगी । मूल कारण प्रज्ञान जव 
तक नष्ट नहीं होगा तव तक काम बनेगा नहीं । 


ताप की विशोषत। है कि वह पदां सम्भोग कालमेभीदहैश्रौर 
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पदाथं वियोग काल में भमी 1 प्रतः कभी शान्ति नहीं । जिस पेड कीं 
खोह में प्राग जले .व्हक्या कभी हरा-भःरा रह सकता दहै? सुख 
पदार्थो के कारण नहीं है । जव चिन्ता निवृत्त हौ वह तमी प्राप्त 
होगा । समष्टि जीवनमेंभीयही है। हमने चीन को तिव्बतदे दिया 
म्रौर मृसलमानों को पाकिस्तान, पर उनमें ताप की श्रग्नि जल रही 
है । उनकी मांग वदती ही जायेगी । पदां जैसे ह वैसे ही रहेंगे । 
उनके श्रलामसे विषाद श्रौर चिन्ता भ्रम मूलक है। विषाद म्नौर 
ताप वढता चलातो वहहो नहीं सकता कि एक जगह कृद होवे 
ग्रौर दुसरी जगह उसका प्रभाव न पड़ । गर्मी पड़ेगीतो बरसात श्रव्यं 
ग्रावेगी । समाज की भ्रयुतसिद्धावयवता दै। सर्वंन्यापक श्रात्मा ने 
ग्रपने ्रापको संकुचित कियातो एक प्रमाद का फल ब्रह्य भ्राज तक 
संसार ल्पसेभोग रहादै। 


जव चिन्मात्र संकोच से चित्तवनातो चित्‌ ने श्रपने को परि- 
च्छिन्न मान निया । यह्‌ उसकी स्वतंत्र शक्ति थी ज्ञान की स्वतंत्र 
दाक्ति दै कि वहे अपने को सर्वेव्यापकरूप से समे या परिच्छिन्न 
ख्प से समभे! चित्‌ का चित्त बनना परतत्रता को नहीं, उसकी 
स्वतंत्रता को वतलाता है । यदि हमेशा वह व्यापक ही रहता तो 
भ्राजाद नहीं रहता । परिच्छिन्नता का मजा क्या जानता? चित्‌ से 
चित्त बनने के लिये जैसे श्रनेक कल्पनायें ्रज्ञान, माया इत्यादिकी 
है वैसे ही चित्त से चित्‌ वनने को श्रनेकं साधनाश्रों की कल्पना श्रपने 
खेलके लिये हँ । यथा श्रभी चित्त एकाग्र नहीं हुम्रा, शास्त्र नहीं पठा, 
इत्यादि भ्रनेक बहाने हं । पर वास्तव मे यह जिस क्षण चित्‌ बनना 
चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता । श्रभी चित्‌ परिच्छिन्न रहना चाहता 
है । श्रतः चित्त वनते ही कतव्य श्रक्तंन्य को जान कर भी श्रकरतंव्य 
कौ तरफ प्रवृत्ति हुई, उसी सेमं प्रौरमेरा भावः बना, श्रपनेक्षेत्रसे 
भिन्न को श्रपनेक्षेत्रमें लाने का प्रयास करने लगा। "विनोदाय चैतन्य 
मेकं विभज्य" एक श्रखण्ड चिन्मात्र मे लकीर शिव श्रौर जीवके नाम 
कीखींच दी। वे चित्तरूपी गद खेलते रहं । कभी चित्त परमेश्वर 
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की तरफजाता दै कभी जीव की तरफ । जसे फ़टवांल खेलनेमें 
गयारहकी टीम होतीदहै वसे वहां नी पञ्च कर्मेन्द्रियं पञ्च ज्ञानेद्ियां 
ग्रौर एक मनं इन ग्यारहकीटीमदहै। जो चित्त संसार मे सवंधा फसा 
उसेदुःखकी ठोकर लगी. तो फिर भगवान्‌ कीतरफ च्राया। इस 
प्रकार गंद फिर वीचमेंभ्रा गई । परमेदवरकी तरफश्रौर संसार कौ 
तरफ इन्द्रियों को खींचातानीदहो रहीदहै । खेलके तिये यह सव 
था, पर बौीचमेंकग्ड़ाहो गवा । जसा कलकत्ते कीषफूटवाल मँचौं 
मे श्रक्सरहो जाता । दशंकमेच को देखते देखते श्रापस में ही 
गड़ने लगते हं । 
शव तो श्रपनी हिव रूपता कोभूलता नहीं, पर जीव भूल जाता 
है रतः विपाद ्रौर तापहोतादै। जीव कौ जीव ल्पता ही यह्‌ दहै 
कि वह्‌ ्रत्पज प्रर ग्रसशकितिमान्‌ रहे। ताप श्राया तो उसमे 
वैचित्यका दापम्रा गया । यह्‌ मेरादोस्त है, यह्‌ पत्नी दहै, यह षन 
है, मेरेकोजोपानाथा वहुपालिषा, मं कृताथं टौ गया । फिर गोल 
लगा । पत्नौ मर गई, दोस्त धोका दे गया, साकीदारने दुसरी दूकान 
खोल ली, सरकारने सव धननले लिया । सूखके प्राने के साध ही 
दुःखकौ ठोकर लगतीदटहै । कहताहै श्रे मं डूब गया, मेरीरक्ना 
कौन करेगा ? सास सतमभतीदहैबहूकेम्रातेही म सत्स्गके लिये 
छटूटी मिलेगी । वहू ने एेसा चक्कर चलाया किसांस का सत्सगद्कूट 
गया । यह्‌ संसार का वेचिव्यनाम का दोप दै । इसमें वृत्ति इधरसे 
उधर होती रहती हे। जव कमी ज्यादा सुखमिला तोदुःखकी ठाकर 
म्राने वाली टै । जव कभी ज्यादा दुःखमिलातो सुखकी ठोकर ग्रान 
वाली ट 
चेतन को भ्रासक्ति दे अ्रपनी चिति शि कौ 1 वहु नित्यानन्द 
चाहता दै । चिन चाहता है रांसारानन्द । प्रतः मन ता खृयगदहो जातः 
है परमंसारसे हम खृरर्नहुींहो सक्ते । वदे स वड़ा सुख भी मिल 
गयातो मनकोतो सुख मिल गया । उपनी क्षण स्याल राया कि यह्‌ 
तो कुट्धर्मः नहीदं! भ्यो? अयीकिं हम नित्य सुख के च्राकां्षी 
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टं । गर्मीमेक्रिसीके घर धूप मेँ चल कर गये। उसने एक घोटा 
सा गिलास पानी का दिया उसमे वरफभीथी । जीभतो ठंडी हुई पर 
प्यास नहीं वृकी । संसारके पदार्थोकी प्राप्ति से मनतो खुशहौो 


गया पर तड़पन नहीं मिटी । 

द्रत वृद्धिसे आ्राक्रान्त, श्रकतंव्य की वृद्धि वाला, ममता को वढ्ाने 
के प्रयत्न में प्रसफल होने परताप का श्रनुभव करतादहैग्रौर उसकी 
विचित्रता वदी । भ्रव ्रन्तमें उतने शोप हुश्रा। जो सुखा डाले वह्‌ 
गोपै । यह भ्राणव, मोह, मदादि का श्रन्तिम परिणाम दै । इसके 
दवारा नित्य रिरन्तर दुःखानुभूति होती. है.। यह भ्रानन्द को सुखा 
डालता, जीवन के प्रन्दरसे विशिष्ट शित गायब हो जाती है। 
यथा रेलेगाड़ी की माफ निकल गरईतो गाड़ी रक गई 1 गोपकेवाद 
जीवन में कोई रस नहीं रहता । 


दक्ति-केन्द्र व्यक्ति काही नहीं समाज आर रष्टरकाभी सूख 
जाता दै । भारत के जीवन का केन्द्र भ्राज सृख गया दै । हमे कद्ध 
प्रप्त करना ्राज यह्‌ उदर्य हौ गायवदै। शरवति का केन्द्र नहीं 
रह्‌ गया । वाद्य कायं निर्वाह के लिये केवल धन की ्रावदयकता है श्रत: 
उसी के पीये लगेर्ह । जसे बड़ होने पर व्यक्ति के वचपन के सपने 
मख गये । बचपन के स्वप्न स्फ़ट बनाने का युवावस्था में भ्रादशंवाद 
रहता है । जव वह धीरे बोरे खतम हौ गथा तो समभोकरि वह्‌ 
व्यवित पक गया । श्रव वह कैव्रल सूख कर चलती फिरती मशीन रह 
गया । जिस प्रकार उमर पानेसेव्यक्तिका केन्द्रसृल्ा, उसी प्रकार 
ग्राज राष्ट्रका केन्द्र भी सख गयाहै । एसी हालत मे एक पंचवर्षीय 
योजना क्या पचाम पंचवर्षीय योजनाय भी कुचं नहीं कर सकतीं । 
इस योप मे दमयान वैराग्य पदा टोतादहै। 

ठमगान वेराग्यव्द्धके समयते भारतम प्रारम्नद्रुभरा। संसार 
दुव चप दवै । इसमे मुह मोड़कर भागो । एेसेसो जाय कि फिर न 
उठ सके तो मोक्षटै । हम ्रानन्दकोभूल गये तो सुख का स्फ्ट्‌ भाव 
कट्रां राया? उठकर श्रनुमान करते दौ कि सृपस्ति में सखव था1 


१६२ 


पर भ्रनन्त काल को सुपुप्ति जिससे न उठो यदि मोक्ष होता तो सुख 
भ्रस्फटहौी रहता । वेद ने सुख को वास्तविक एवं स्पन्दनशील माना 
है । भ्रानन्द के प्रति राग केवल दुःख से वचना नहीं है। श्रागे बढ़ने 
-का केन्द्र रमशान-वेराग्य में नहीं है । 

वैराग्य का स्वरूप है परमेद्वर में विशेष रक्तिपूर्वंक परमेश्वरेतर 
वस्तुभ्रों से विरक्ति । “परमात्मनि यो रक्तः विरक्तः श्रपरमात्मनि' इस 
लक्षणमे परमेश्वर के प्रति रागको प्रथमता है। 

शोपकास्थूल रूपक्यादहै? चीजों के दाम बढ़ तो हडताल 
करो । नेताग्रों ने कहा हडताल करके तुम हमे दुःखदे रहेहो। 
सामाजिक क्षेत्रमे हडताल करने वालाणएेसाहीदहै जसा कि विपत्ति 
प्राने पर कोई व्यक्ति श्रांख, नाक, कान वन्द कर वँठ ज्ञाता दहै। 
यदि चीन ने भारत पर श्राक्रमण कर दियातो तुम श्रांख वन्द कर 
ध्यान्‌ करने बठगये श्रौर कहा. कि जगत्‌ नहींदहै, तो क्या चीन हट 
जायेगा ? गुतुरम्‌गं बाज के भकपट्टा मारनेपरवाल्‌ मे सिर चिपाता 
दै । हम जागृत्‌-स्वप्न के दुःख हटाने को ध्यान करते हं । पर जागृत्‌ 
मेही जागृत्‌ के कारणों का निरोध करना पड़ेगा । सुषृप्ति उसका 
हल नहीं है । यदि वाह्य इन्द्रियों के निरोधसे मोक्ष हौ जाता तो 
सुषुप्ति ही मोक्ष होता ।.. 

शोप की पूर्णावस्था सुषुप्ति को मोक्ष मानना है 1 वस्तुतस्तु 
जागृत्‌ में समस्याश्रों का सामना करना होगा । श्रन्नकी कमीटैतो 
म्रन्न ज्यादा षेदा करनाहोगा । इतवपरकी छट्टी को भी बन्द करना 
पड़ेगा । घरमे पसो कौकमीदहैतो कुच समय भ्रतिरिक्त काम करना 
पड़ेगा । हडताल करने से कया कपड़ा अ्रौर श्रन्न टपक पड़ंगे ? समस्या 
से दूर हटनेसे काम नहीं बनेगा । हम श्रविद्या का मुकाबला नहीं 
करते, उसंसे भागना चाहते ह । भ्राज कुछ पाने को नहीं है इसीलिये 
भागना चाहते है । कुच पाने की इच्छा ही शक्ति का केन्द्र है; श्रानन्द 
ही वह्‌ सक्ति का केन््रहै। शोष में, रमदान-वेराग्य में, वह्‌ भ्रानन्द 


का केन्र.सूख गथा है) 
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. पुरुप शिव स्वरूप है, जव वह दाक्ति युक्त है । जितने मी श्राण- 
वादिदोपटं वेइमे घेरभी लेंतो इसको शिवता कहीं नहीं जाती । 
पर यदि वह दाक्रितिने रहितै तो मन के स्पन्दन स्वप्न भी नहीं 
वनते । वाह्य जीवन में तो क्या सपनों मे भी सुख मिट जाते है । किसी 
को लङद्‌ खानेको न भिलें तो चने खाकर लइ्ड्‌ की कल्पना तोः 
कर्‌ सकता दै, गोपसे यह कृल्पना भी खतम हो जाती टै। ब्रह्मा, 
विष्ण, दद्र इत्यादि भी इस शक्ति के केन्द्र कौ तरफ ही दृष्टि 
रखते द । ब्रह्मामें यदि शक्ति काकेन्द्रन रहा, सृष्टि करने की 
इच्छा नदीं हृईतो वह हमारे किन कामका? विष्णु की मृक्ति यदि 
ग्रजायववर मे टैतो पूजा न होने से उसकी शक्ति चली गई । - 
परन्तु यदि खालौ पत्थरको भी मन्दिर में पूजा होती है तो उसमें 
गवति रहती है । भगवान्‌ विष्णु यदि रक्षा नहीं कर सक्ते तो पूजा 
करेगाकौन? गक्तिके केन्द्रसे प्रवृत्त होकर ही सव व्यवहार है । 
इस दाकति के केन््रको सभी प्रणाम क्यों नहीं करते ? पाप करने 
वाला शक्ति के केन्द्र को नतो प्रणाम कर सकता है न उसकी 
स्तुतिही कर पाता दै । मनुष्य क्यों कहतादहै कि दुःख मिट जाये 
चाहे सुख मिलेःयान मिले ? 


सुख पृण्यसे हाता है, पाप से नहीं । हमारे मानस जीवन 
मंजव से यह्‌ भावना भर गई करि मुख पाप का फलदहै तो हमने 
सुख कौ इज्जत करना ही द्योड़ दिया! वेद रोते नहीं, वे कहत हँ 
तुमने युख कौ चीजे बनाप्रीं इसलिये हमको दो । हम पदार्थो को द्‌ःख 
रूप नहीं मानते । उनका दुरुपयोग पाप वनके दुःख पैदा करता है। 
पित्ता पृत्रकोरुपया देता हैकि तुम इसे प्रारामसे रहना । वहु यदि 
जाकर शराव पौकरदुःख उठये तो इसमे पिता काक्या कसूर ? 
पदार्थो कीप्रास्तिपुण्य के फलसेटै । पृण्यसे ही सत्वगण की वद्धि 
होती दै । जो पुण्य में प्रवृत्ति करने वाला नहीं उसका सुख का केन्द्र 
मूख जाता, दुःख को हमख्‌द दूदतेहं। हम खद भिरेहं। न 
ररा को दोपदो, न मुसलमानों को। भ्राज नेता कहते ह लोग 
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विगड़ गये । तुमको रुपया चाहिये, उनको बोट । दोनों घूस लेते 
ह । हम सव विगड़ गये । प्रमादही मृत्यु टै) फिर चाहते हँ रुख 
मिले । श्राजका काम कल पर टालतेदं तो प्रमादी दहं । जव संसार 
केकाम ही कलपर टालोगे तो भगवान्‌ के काम भी स्वयं कल पर 
टल गये । प्रमाद से ब्रह्मनिष्ठा नहीं म्रायेगी । गोपकी श्रवस्थाही 
भरमादकी स्थिति दै 1 


नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं 
न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ श्रदुष्टमव्यवहायमग्राहयमलक्षण- 
मचिन्त्यमन्यपदेक्यमेकरात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमद्वैतं चतुथं ` मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञेयः ।७। 


ग्रयर्ववेद की माण्ड्क््ोपनिषद्‌ के सातवें मंत्र में परब्रह्मतचखव को 
ही एक मात्र ज्ञान का विषय कहा गयादहै। वह्‌ भ्रत्यन्त सन्निकट होने 
पर भी क्यों नहींजाना जाता ? क्योकि तीन प्रकारके मलों से ढका 
होने के कारण वह्‌ ग्रात्म ततव स्फट नहींहो पाता । 

प्रथम प्राणव मलदहै । श्राणव मल, श्रपरिच्छिनन भ्रात्मा को परि- 
च्छिन्न समना, सव लोगों मे एक जसा है । ओर यह तीत्रतम शक्तिपात 
सेदूर हो सकता है । विज्ञानकल साधक की दीक्षा सूक्ष्मतम होनेसे 
तीव्रतम दाक्ति-पातसे होती दै। क्योकि शक्तिपात तीत्रतम है इसलिये 
इसी जन्म मेंज्ञानं होता है । विज्ञानकल साधक को दीक्षा कालं 
ही सद्यः ज्ञान होता दै । 

कुछ मल कमज हू । कर्मज मल युक्त साधककोप्रलयाकल कहते 
ह । प्रलयाकल मे मल कर्मज होने के कारण उन्हं दूर करने में समय- 
सापेक्षता होती है. । कमंज मल प्रत्येक जीव कें अ्रलग-म्रलग होते हं । 
ये मनन्त प्रकार के श्रौर श्रनन्त परिमुण वाते होतेह । पर कर्मज मल 
भी दीक्षा मिलने पर जन्म के ्रन्तिम सभय तक नष्ट प्रवय होते हं । 
प्रारन्ध कमं की न्युनता रौर बढती के कारण इसर्मे कितना समय 
चाहिये यह नहीं कहा जा सकता । प्रारब्ध कमं की समाप्ति होते-होते 
ज्ञान अ्रवश्य हो जायेगा । यहां भी श्रन्य जन्म म्रपेक्षितं नहीं । कहीं 
प्रारब्ध कम होता है तो उसका अन्तं हाने में देर नहीं लगती । कहीं 
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कहीं कर्मज मल इतन। कम होतादहै कि केवल तत्वमसि श्रादि महा- 
चाक्यो कौ भ्रावृत्ति मात्रसज्ञानदोजातादटै। लोकमें भी विचारश्चील 
पुरुष साधारण वृद्धि वलि से जल्दो समकताटै । एक सुई तीन 
कागजों मे एक साय जतौ हुई दीखती है परन्तु विचारशील उन्हुं एक 
के बादएकचिदा हुग्रा जानतादै । स्थूलदृष्टि वालेको मैद का पता 
नहीं चलता । 

विज्ञानकल का चान कालसापेक्ष नहीं होता । वहां परमेश्वरदही 
स्वयं तीव्रतम शक्तिपात करता टै । तीव्रतर दाक्तिपात करने वाने 
विशेष प्रभिकारी को मंत्रेदवर या विद्येदवर कहते हँ । सारे मंत्रों पर शक्ति 
उन्हे प्राप्त ठोतौ है । ब्रह्मसूत्रो मे इन्दे प्रधिकारी पुरुष कहा गयादहै। 

परमेरवर मे पांच राक्तियां हं । सष्टि, स्थिति, लय श्रनुग्र 
ग्रौर तिरोभाव ।ये पांच राक्तियां परमेद्वरमें ही रह सकती 
किसी में नहीं । इनका नियामक सव कालम वही रहतादटै । वाकी 
दक्तियों को योगादि श्रम्याससे जीव भी प्राप्तं कर सकतादटै। यद्यपि 
सर्वकर्ता परमेश्वर सव कुच कर सकता टै परन्तु ये पांच केवल उसी के 
काम ह । यथया प्रधानमंत्री नेहरू जी के प्रधीन सव मंत्री.थे परन्तु 
विदेश मंत्री केवल वही थे । श्रन्य काम करने में श्रन्य मंत्री काफी 
स्वतंत्र थे पर विदेश मंत्री का कायं वे स्वयं चलाते थे । 

इन पांच कृत्यो को परमेश्कर स्वयं चलाते ह । 

(१) सृष्टि--षंसार कौ उत्पत्ति को परमेश्वर स्वयं करते हं । 
परमेश्वर जव चाहंगे कि सृष्टि काप्रारम्भटहो तभी होगा । यह्‌ कमं 
साक्षात्‌ उनको निगरानी मे है। 

(२) स्विति--संसार कव तक स्थिर रहेगा यह्‌ भी वे निर्णय 
करते हु । जहां समष्टि का सम्बन्ध है वहां परमेश्वर का हक है। 
जहां व्यष्टि का सम्बन्धः है वहां तत्‌-तत्‌ देवता, जीव, मानव स्वतंत्र हुं । 
यहां सृष्टि का मतलव मूल सृष्टि या पच महाभूतो की उत्पत्तिहै 
प्रौर स्थिति का श्रयं समष्टि की स्थितिया स।रे महाभूत श्रौर जीवों 
की स्थिति है । 
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(३) इसी प्रकार संहार भी परमेदवर के संकत्पसेही दीतादहे। 

(४) अनुग्रह तथा (५) तिरोभावमें भी परमेश्वर स्वतंत्र है । 
तिरोभाव काश्रथं होता है ्रपने को डांक कर रखना । प्रपने श्राप 
को प्रावृतं करके रखना यह परमेडवर की अ्रपनी शक्ति दै। एेसेदटी 
भ्रावि्भोवि या अनृग्रह, श्रपने को प्रकट करना भौ उनकी ्रपनी 
दाक्ति दै । 

इन कर्मों को वह्‌ स्वयं करता है । पर कमं विना व्यष्टि उपाधि 
के नहीं वनते । समष्टि उपाधि में जव तक व्यष्टि नहीं होती तव 
तक क्रिया नहीं वनती 1 "एकोऽहं' सृष्टि का कारण नहींहै। वहु 
स्याम्‌' के श्रन्दरजो प्रक्षेप है, विभिन्न भागोंमें प्रपने को वांटना, 
वहु संकल्प व्यष्टि उपाचि को स्वीकार करके ही बनेगा । "एकोऽह 
समष्टिगत संकल्प है । 'वहुस्याम्‌' व्यष्टिगत संकत्प है । वहुत दूरसे 
ग्रापको कुचं भ्राता हुग्रा नजर प्रातादहै । कोई चीज भ्रारहीदटै। 
सारी चीज एक मालूम पड़ती है । नजदीक भ्राने पर वह गार्ये दीखने 
लगीं । व्यष्टिकौ दृष्टि वनानेसे ही वहत वेगे । परमेश्वर ने पह 
एकोऽहं का संकल्प किया । फिर प्रन उठता है कि क्या उस ज्ञान को 
छोड कर बहुस्यां का संकल्प किया ? क्या "गाये त्रा रही ह" इस ज्ञान 
से कोई चीजभश्रारहौी है' इस ज्ञान का बाधहो गया? 

यदिषएेसा मनोगे तो परमेश्वरः को श्रज्ञानी मानना पड़ेगा । यदि 
कहो कि "एकोऽहं" रहते ही "बहु स्यां' हौ गया तो सर्वथा विरोध होगा । 
एक ही प्राश्रयमेंएक कालमें एकत्व भ्रौर वहुत्व नहीं रह सकते । 
इस विषय में तत्त्व मीमांसकों का कहना है कि समष्टि दुष्ट्या एकत्व 
रहते हए ही व्यष्टि दुष्ट्या बहुत्व एकही काल में रहेगा । यथा सारे 
स्वप्न की दष्टिसेसोने वाला एकदहीदहै पर स्वप्नकी दुष्टिमे वह्‌ 
स्वप्न मेँ वीस प्रादमी बन.गया । स्वप्नके जीवको दृष्टिसे वह २० 
दीखने वाले भ्रादमियों मे एक था, पर जागृत्‌ की दुष्टिसे वह॒ एकी 
स्वप्न मे २० बन गया । इसी प्रकार परमेश्वर समष्टि की दुष्टिसे 
भ्राज भी "एकोऽह" है । लेकिन व्यष्टिकी दृष्टि से "बहुस्यां" है। 
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पञ्चकृत्य परायण जव व्यष्टि दुष्टि.-को श्रपनायेगा तभी 
वह बहुत होगा । परमेश्वर के साक्षात्‌ तादात्म्यवाली उपाधि में 
पञ्चकृत्य स्फूट होते हं, परमेश्वर की अ्रन्य उपाधियों मेँ वह स्फूट 
होते नहीं । परमेश्वर जगत्‌ क्तो सृष्टि करतादहैतो श्रपने अनेक रूपों 
मे तादात्म्यस्फट करता है । विद्यश्वरश्रौर मंत्रेश्वर तो भ्रनेक तादात्म्य 
वाले हं, श्रौर अनुग्रह राक्ति कीप्रस्फटता उनमें । प्रलयाकल के 
कर्मज मलको दूर करने के लिये मत्रेदवर का संकत्प श्रनुग्रहुका कायं 
करते समय परमेर्वर का ही संकल्प है । 
इख शक्तिपात. के कायं त्रिविव होते हँ । सूक््मतर कायं दृष्टि, 
सूक्ष्म स्पशं ग्रीर स्थूल शब्दटै। विज्ञानकल मे मानस क्रियाद्वारा 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ता । दृष्टि, शब्द, स्पशं इन तीनों को दृष्टान्त से 
समाजा सक्ता है । एक कच्छू श्रपने वच्चोंको पोषण दृष्टि 
से देती है । उसकी नजर बरावर वच्चों पर रहती है! यदि 
बच्चों को वहु दुष्टिन भिलेतोवे मरजा्येगे। क्वृतरकेश्रण्डेया 
चिडियाके श्रण्डे हुं । यदि श्राप उस्तको छ दीजि्यिग्रौर फिर वहीं 
रख दीजिये तो कवूतरी फिर उस ब्रण्डे पर नहीं बेठेगी । चिड्या भ्रन्य 
व्यक्तिके द्वारा स्पशं किये श्रण्डेकोत्यागदेतीदटै । एक प्रकार कीं एेसी 
मछली होती है जिसको कोई उंगली दिखदेतो वह्‌ मरजातीदहै। जिस 
प्रकार अ्रपने श्रपत्यों को कूर्मी केवल वीक्षण द्वारा पोपित करती दहै 
(स्वपत्यानि यथा कूर्मी वीक्षणेनेव पोष्यत्ति) उसी प्रकार गृरुकी दृष्टि 
मात्र कर्मो को नष्ट करदेतीदहै । द्ष्टि केद्वारा गुरु कर्मज मलोंको 
जान कर उनकाज्ञानदृष्टिकेदाराही क्षिष्यको देता है । (सकषायं 
विजानीयात्‌" में भगवान्‌ गौडपाद दुष्टिपरही जोरदेते हं । भगवान्‌ 
दक्लिणाम्‌ति विज्ञानकल को मौनकेद्वाराही दीक्षा देते ये । भगवान्‌ 
कंकराचायं के काल तक साधकों.मे कर्मज मल श्रधिक हो गया था 
भ्रतः वे दृष्टि पर ही प्रधिक जोर देते ये। 
` कहीं कहीं एेसा मी होता है करि दृष्टि मात्र से काम नहीं चलता। 
जीव के भ्रन्दर यह शक्ति नहीं होती कि वह दृष्टि मात्र से ज्ञान ग्रहण 
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करले 1. तव उसे दाब्द या स्पशं कौ जरूरत पड़ती है। एक मोटा 
दृष्टान्त लीजिये । सत्संग के अ्रन्त में जव लोग तुलसी लेने के लिये श्राते 
हं तो कोई तो केवल श्रांखसे ही समभ जाता दहै कि लाइन से भ्राभ्रो, 
ग्रोर किसीको हाथ पकड़ कर पौषे करना पडता । जहांहूदय का 
विकास नहीं हुभ्रा वहां स्पशं करना पडता है । कहीं साक्षात्‌ शब्द को 
जरूरत दहै श्रौर कहना पडताहै क्रि तुम्हारे श्रन्दर यह पापकेमलटहं। 


पर दाव्दकेद्राराएक वारमेंएकही वात कटी जाती है । स्पशं 
से हजार बात कही जा सकतीं प्रौर दृष्टि सेतो लाख बात एक 
साथ कही जा सक्ती हं । शाब्द व्यवहार में पहले तो श्रपने भाव 
ठोक होते ही नहीं । किसी प्रकार उन्हें व्यक्त करो भीतो कठिनाई 
यह्‌ श्रातो किदूसरा ठक समेगा कि नहीं । फिर सारी वातं 
महसे कहनेकी होती भी नहीं । बहुत सी वातं समभ गया तो समभ 
गया, श्रन्यया वक्ता मन मसोस कर रह जाता है! इन्हीं कठिनाइयों के 
कारण उन्द कोस्थूल माना गयादै। शाब्दी दीक्षा में साधन काल 
दीघं हो जाता दहै। 

प्रलयाकल के लियेये तीन दीक्षा हं । 'वीक्षणेनेव पोषयेत्‌" श्रौर 
“शिशून्‌ संवधंयेत्‌ रनः" कहा तो शनं: का अ्रथं वीरे धीरे होता है। 
धीरे इस लिये कहा किं स्पार्शी दीक्षा में विलम्ब होता है। कहीं तो 
शाब्दी दीक्षामें भी कहने के वाद पुनराव्तन करना पडता है। 
प्रलयाकल को भगवान्‌ छोडते नहीं । उसे ज्ञान इसी जन्म में सिद्ध हो 
जाताटै। जव भ्राणवमल नष्ट होकर सर्वत्र श्रात्मबोध होताहैतो 
इसी जन्म में मृक्तिहोतीदटै। 

= न न नै 

परत्रह्म तत्वन तो म्रन्तः प्रज्ञा से जाना जा सकतारहै, न बहिः 

प्रज्ञा से । प्रतः वासना म्रौर जगत्‌ के निराकरण का उपाय बतला रहे 


हं ! आणव मभ्रौर कर्मज मलकेदोषोंको दूर करने कै उपाय ऊपर 
वता चुकेहं । श्रौर निर्बीज मे तीव्रतम श्रौर तीव्रतर शक्तिपात 
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बताया । म्र कू सकल सव्रीज प्रवस्था वाले पुर्पका विचार 
करेगे । इस प्रवस्थामें प्राणव कर्मज मल के साथ-साथ माधिक मल 
मीरहै । सवीज पुरुष श्रपनी वासनाभ्रों की पूति चाहता है। सकल 
पुरुष खिचता टै पर चाहता नहीं । चाहता व्ह परमेद्वर्‌ कोट, 
संसारके पदार्थोको श्रन्दर से नहीं चाहता, पर नचाहने परभी 
वासनाभ्रों के वेगमें वहजाता है। यह मायिक मलदै। यहां मल 
की पूर्णता है परन्तु सत्सङ्खके कारण अन्दर मै समकता.टै किये 
वासनार्ये पूणं होने वाली नहीं, ये हमको कष्ट देगी । मन को भक- 
मोरताटै कि श्ररेमन ! तुसंसारकौ प्रोर क्योजा रहादै? फिर 
वासनायें उसे चञ्चल करती ह । इस मायिक मल को गौडपादाचार्यों 
ने विक्षेप कहा ' है । "विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । मन की दृष्टि से 
जिसकी संज्ञा विक्षिप्त दहै, उसी -को जीव कौ दृष्टि से सकल 

कहते ह । मायिक मल से जिसका मन विक्षिप्त हृश्रा वह्‌ जीव स्कल 
कहुलाता है । मायिक मल का श्रथं है वासनाश्रों कौ सत्ता । यह जीव 
वासनाग्नों को पूर्ति श्रन्दर से चाहता नहीं पर बह जाता है । एसे 
ममृक्षु की दीक्षाका प्रकार क्रिथांवती कहा जातादै जौ भ्रति स्यूलटै। 
“सकषायं विजानी यात्‌" कषाय को केवल जान कर श्रव यहां काम नहीं 
चलत । वासना केवल जानने से निवृत्त नहीं होगी । क्योकि वह्‌ 
चेतन मन-के श्रन्दर उपस्थितदहं । वासना कहते ही उसेर्हँ जो जात 
है । मेरा मनश्रम्‌क चीजमेंजा रहा है, यह पता चलता टै । विना 
जाने हुए वासना की सत्ता नहीं रहेगी । वासना को दूर करने के लिये 
ज्ञान नहीं क्रिया श्रपेक्षित है । इस लिये कहा “विक्षिप्तं दामयेत्‌ पुनः" 
उपश्मन करे, हटावे, शान्त ॒ करे । उसकी निवृत्ति का साधन 
क्रियावती दीक्षा दहै । 


क्रिया मे कई चीजों का विचारहोतादहै । साधनमे चार प्रकार 
के शोधन श्रावइ्यक ह । मंत्र, श्रधिकारी, काल, देश इन चारों करा 
शोधन श्रपेक्षित है। पहली शुद्धि है मंत्र शुद्धि । मंत्र काश्र्ं है 
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उपाय । "मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः" । मनन करनेसेनो त्राण करे 
वह मंत्र. है । अ्रतः उपाय शुद्धि मे वासनाभ्रोंके भेदके कारण उपाय 
भेदहो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक वासना प्रबल नहीं होती । 
किसी कौ रसनेन्द्रियं वासना प्रवल होती है तो.खाते समय चार सन्जी 
म्रोर रबड़ी के वगैर काम नहीं चलता । कृ व्यक्तिणएेसे होते दै कि 
जो कृद परोसदो उसे चपचापखानलेते हं । किसी में क्रोध प्रवल 
हैतो किसी में काम प्रवल म्रीर किसी में लोभ, मान, मद, मात्सय । 
सभी तरह केलोगहोते ह । कोई यशके लिये सारे घर को बेच 
देगा । एसे करोड़पति भी हँ जोदो रुपये के लिये इज्जत वेच देते हें 
प्रौरदोषेसे के लिये मजदूर से घंटेभर भिकरिक करते । यद्यपि 
हैदरावाद का निजाम संसार के सवसे श्रधिक धनी व्यक्तियों येंसेरै, 
पर वहद्ध भ्राने ्राठ श्राने गज से श्रधिक का कपड़ा नहीं पहनताः 
या । उसने भारत परचीन का ्राक्रमण होने के वार कितने दयनीय 
ढ्गसे कटाकि हमारे पाससुरक्षाके लिये देने को कूच भी वन नहीं 
दै ्रौर कृचछस्क्ूल के लड़कों ने चन्दा करके उसके पास ५० का 
मनीश्राडर भेजा तो उसे भी उसने लौदाया नहीं । कई लोग पुत्र-पत्नी 
मे मोह भ्रधिक करते हैँ । लड़काखून करके श्राजायतो भी उसे जेल 
नहीं भेजना चाहते 1 इसीलिये एक उपाय से सवका काम नहीं चलता । 
ग्रधिकारी भेदका रहस्य यहीदहै। 
ग्रन्तःकरण, शरीर प्रौर इद्धियां महाभूतो से बनीहं 1 मनी 
मौतिक पदाथं है । इनके शोधन का उपाय श्रधिकारी की गुद्धिदहै। 
जिस तत्व का मन पर प्रधिक प्रधिकार है उसका शोधन करना पड़ता 
है । जिस तत्व का पञ्च महाभूतो में भ्रधिक प्रभावहोगा वहु मनपर 
भी कन्जा करेगा । श्रग्नि तत्वसेरूप की ्रोर प्रवृत्तिहोगी तो जल 
तस्व से रसनेन्द्रियं मे प्रवृत्ति हो जागय्रगी । इसी प्रकार पांच तत्त्वों 
की प्रधानता का भ्रलग अलग फलदै। जो लोग शास्त्रीय ्राधारको 
नहीं जानते वे भी जानते हं कि प्रायः दुबला श्रादमी गृस्संला ज्यादा 
होता है । प्रायः भ्रग्नि तततव प्रधान व्यक्ति मे पित्त कौ प्रधानता होगी 
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श्रोर शरीरम स्थूलता नहींहोगी । भ्रग्नि तत्तव कौ प्रधानता ही 
कोय. को वदढ़ायेगीं । मोटा श्रादमी हंसमृख होता है । . स्थुल 
व्यक्ति के प्रन्दर जल की मात्रा स्रधिक होती टै 1 जहां व्पक्ति स्थल 
होगा जल कौ प्रवानता से रंसनेन्द्रिय प्रान होगी । एक दिन उपवास 
करादोत। उसको सारी हसी गवव हो जायेगी क्योकि रसनेचिय 
रुक गई । पञ्च तच्वोंकेद्राराही शरीर, मन, वृद्धि सवका निर्माण 
होतादै। इनमें से.जिस तत्त्व की प्रधानता होगी उसकी वासना 
वदढगी । 

ग्रतः प्रधिकारी शुद्धि में उसके प्रवान तत््वको लेकर ही उसका 
शोषन चलता टै । वाह्य ररीर का श्राकार नहीं वदलता पर श्रन्तः दारीर 
का रोधन हो जाता । साधना से स्वभाव बदलेगा । जहां श्रति स्थलं 
वासनायं होती ह वहां स्थूल देह काभी शोवन करना पड़तादै।. यहीं 
हठ योग का प्रयोग शरीर को वदलने के लिये श्रावद्यक हौतादै। 
पर जहां केवल सूक्ष्म रीर का परिवर्तन चाहिये केवल न्यासादि से 
काम चल जाताहै । 

महात्मा सुकरातके पास एक सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता गया। 
सामुद्रिक में सारे प्रंगप्रत्यंगों का स्वरूप वततलाया गया । सुकरात को 
देख कर उसने कहा कि यह व्यक्ति भ्रत्यन्त कामीदहै। यह सुनकर 
शिष्यो को बड़ा गूस्सा श्राया । सुकरात हंस पड़े । उन्होंने कटा यह्‌ 
व्यक्ति ठोक कह रहा टै । मेरी वृत्तिएेसीही थी । मैने उसे श्रम्यास 
द्वारा नियन्त्रित कियादहै । मे पतादटैकि इसे जीतने के लिये मभ 
कितना प्रयत्न करना पड़ाथा । स्थूलशरीर से उसने ठीक देखा किम 
कामी था। 

काल का प्रभाव भ्राजकल प्रायः लोग भ्रनुभव नहीं करते। 
सारे काल एक से समभते हैँ । भगवान्‌ के. बनाये सभी दिन है 
श्रौर सभी रात्रिह्‌ । दस्र दिन तक श्राप रात भर जागिये श्रौर 
दिन भर सोदये तो पताः चल जायेगा कि रात भर जागनाकठिनहैग्रौर 
दिन भरसोनाभी कठिन दहै। रात्रिम नींदका कोकाश्राही जाता है) कोई 
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काल जागने के उपयुक्त दै तो कोई काल सोने के उपयुक्तदटै। रेसेही 
सवेरे श्रौर शाम मनमे शान्तिश्रातीटहै। यहकालकाप्रभावहै। दास्त्रने 
कालका सूक्ष्म प्रव्ययन किया। काल काश्रयं है पदार्थो कौ स्थिति 
विशेष । सूयं का पृयिवीके उस तरफ जहां तुम रहते हो, प्रकाशन 
दे सकना रात्रि कहलातीदहै। चन्द्रमा कापूणं रूप प्रकट करनेमें 
सम्थ-न होना म्रमावास्या है । चन्द्रमा का पूणं प्रकट होना पौणंमासी 
दै । नक्षत्र श्रादिकी विशेष स्थिति कानामयोग दहै । 

प्रत्येक ग्रह नक्षत्र प्रत्येक प्राणी पर प्रभाव डालता है। श्राप 
रास्तेसेजारहेर्ह 1 दिल्ली परिवहन की वस म्रापके पाससे निकल 
गई तोःश्राप फौरन ङूमाल निकालते हैःकि वड़ी बदव्‌ श्रा रही दहै । 
प्रत्येक वार निकला हु्रा धृभ्रां सारी दिल्ली में व्याप्त होता रहेगा, 
उसका प्रभाव जरूर पड़ता दै। यह निःसन्दिग्ध है। व्यक्तियों के 
प्रभाव का जल्दी पता नहीं चलता । रास्तेमें जा रहे हं अ्रकस्मात्‌ धन 
का चिन्तन होने लगा । किसी पदाथ ने उस संस्कारको जगाया। इसका 
उपादान कारण तो ग्नन्तःकरण का संस्कार है पर निमित्त कारण किसी 
लोभी व्यक्ति का सान्निध्य वना । लोभी का कभी स्मरण भी मतकरो। 
लोभी कास्मरण उदवृद्ध हुश्रातो भोजन भीन कर पाग्रनोगे। विना 
किसी कारण भ्रकस्मात्‌ वन कास्मरण कियातो किसी न किसी व्यक्ति 
के विचारों का प्रभाव पड़ा । ग्रतः श्रज्ञातभावसे नक्षत्रोंकाभी प्रभाव 
पड़ता है इसमं क्या श्राइ्चयं ? 


शास्त्रकारों ने नक्षत्रों के प्रभाव का विष श्रघ्ययन किया। जिस 
ग्रह॒ या नक्षत्र का भ्रत्यधिक प्रभाव था उसको देख कर काल शुद्धिकी।, 
नक्षत्रों के रंग भ्रलग प्रलग हं । रंगों का सम्बन्ध मनसे है । दुर तक हरि 
याली देखो तो मन प्रसन्न होता है, दूर तक रेगिस्तान देखो तो मन में 
उदासी श्रातीदै। इसी कारण लोग कमरेमें रग करने के लिये बहुत 
सोच विचारकरते हँ। करई नक्षेत्रोंको प्रधानता का प्रव्ययन करके 
शास्त्रों ने काल शोधन किया । इसी कारण जिनः तत्वों की शरीरम 
प्रवानता है उसको देख कर विवाह का मुहूतं निहिचत होता है। जो 
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एक लड्के के लिये ्रत्युत्तम मृहृतं है वही दुसरे के लिये निष्ट हो 
जाता है। 

प्रयत्न करके सूक्ष्म शरीर बदलने वाले को सृक्ष्म ्रव्ययन कौ 
भ्रावदयकता पड़ती है । दीक्षा काल भी इसीलिये प्रधान दै । साधनाकां 
काल भी किसी कोप्रातः, किसी को सायं, किसी को ्र्घरात्रि इसी 
कारण बतातेहं किये क्रियावती दीक्षाकेश्रंगहै। 

दिक्‌ शुद्धिभीकालशद्धि कीहीतरहदटहै। ग्रतः प्रातः संध्या 
पूर्वाभिमुखी, मव्याह्नसंघ्या उत्तराभिमृखी ग्रौर सायं संध्या पडिचमा- 
भिमुखी होकर करनी चाहिये । श्रपने से विपरीत प्रकृति कौ साधना 
करोगे तो श्रनूकूल नहीं पड़गी। भ्रतः एक नियमसे सव की साधना 
नहीं होती । जापान भरके मंदिरों मे एक समयहौी घंटे बजते हं भ्रौर 
पुजाहोतीदहै। कुच लोग यह देख कर कटने लगे किभारतमेंभी 
एसा ही होना चाहिये । जापानतो छोटा देशदै वहां एक साथ 
सव्याहोगी । परमभारतमें दिल्ली ग्रौर कलकत्ते में ्राधे.घटेका 
फरक है । रामेश्ररमें १२ षटेकादिनश्रौर १२घंटेकी रात्रि होतीटै। 
करमीरमें १५ घंटेका-दिनि होतो रातदछोरीहोगी रौर १५ टे 
को रात होतो जड़ोंमे दिन द्धोटा होगा । 

विष्णु का पूजन पूर्वाह्न में प्रवानदैश्रौर शिव का पूजन संव्योत्तर 
प्रदोषमे। वाटा ड कम्पनी यदि सभीके लिये सात नम्बर के जूते 
वनायेतो क्याहोगा? जव सवके लिये जते ही एक जसे नहीं बन 
सकते तो साधना कंसे एक जसी होगी ? देश शुद्धि कौ भ्रावश्यकता 
इस कारणटै किहर देशम कोई न कोई विशेषता होती दै। जगह 
जगह के तत्त्वों मे फरक भ्राता है। पृथ्वी तच्वके कारण जल में भेद 
भ्रा जाता है। किसी जगह स्वतः पुजन पाठ की प्रवृत्ति होती दै । कहीं 
रात्रिमेघ्यान जमता दहै, कहीं दिन में । साधक के लिये किसी समय 
कहीं वेऽना उपयुक्त है, किसी समय कहीं भ्रन्यत्र । 

नै नः नः नः 

तीन प्रकारके मृमृक्ष्‌ जीवों को लेकर इस प्रकार भ्राणव, कर्मज 

भ्रौर मायिक कर्मों से बद्ध जीवो.के तीनों दोषोंकोदूर करने के लिये 
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दीक्षाकी ्रावश्यकतादै। क्रिप्रावती दीक्षा में देश, काल, श्रधिकारी 
ग्रौर मंत्र इन चारोंके शोधनसे मायिक दोष निवृत्त होगा । यह 
सकल सावक के लिये उपायदै। कल-काभ्र्थं है संसार भ्रतः सकल 
यंसार श्रौर उसके बन्धन को कहते । इसी कारण परम शिवको 
ग्रकल कहते ह । प्र्थात्‌ जहां विषयों का परम श्रभाव हो उसे श्रकल 
या निष्कल कहते हैँ । इसी कारण श्रृति ने “निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तम्‌ निरवद्यं निरजञ्जनम्‌' कहा । ब्रत: सकल को निष्कल वनाना 
है । क्योंकि परमात्मा संसार ग्रौर उसके कायंसे रहित सीलिये 
निष्क्रियहै। जो सक्रिय है उसे निष्क्रिय वनाना दहै । सक्रिय कौनटहै? 
प्रकृति के सम्बन्य से जिसमे क्रिया कौ प्रतीतिदहो } यया म्राकाशमें 
बादल के चलनेसे चन्द्रमामें गति की प्रतीति होती है। सक्रिय चन्द्रमा 
को निष्क्रिय वनानादहै तो इसका प्रथं होगा बादल का हट जानां । 
इसीलिये श्रति ने निष्क्रियं के वाद शान्तं" कहा । शान्ति दो 
प्रकारकी होतीदै। स्वाभाविक प्रौर लादी हुई । ब्रह्म का स्वल्प 
तो शान्त ।.जो स्वरूप से निष्कल, निष्क्रिय ्रौर शान्त टै वह्‌ प्रतीत 
हो रहा है सकल, सक्रिय प्रौर श्रशान्त। इसंका कारणक्यादहै? जिस 
प्रकार चन्द्रमावाले उदाहरणम बादल टै उसी प्रकार यहां मल है। 
इसमल के दूर होने पर वहच्िपाहृश्रा गुण स्फूट हो जाता है। 
त्रासो (72550) पीतल को साफ नहीं करती, पीतल के मल 
कोहटाती है । व्रासो रगड़ते समयक्रिया पीतलमें नहीं मल के ऊपर 
हो रहीदहै पर मल निवृत्ति की क्रिप्रा पीतलमें होती जेसी दीखतीःहै। 


ईशावास्योपनिपद्‌ में भगवान्‌ भाष्यकार शंकर भगवत्पाद उदा- 
हरण देते टं कि चन्दन की लकड़ी पानी में पड़ी हुई सड गईदहै तो 
दुगंन्धिही निकलेगी । फिर सड़ा हुश्रा हिस्सा विस दिया तो सुगन्धि 
वालाहोगया। चन्दनया श्रगरुमे जिस समय दुर्गन्धि की प्रतीति थी 
उस समय भी वह सुगन्ध वाला हीथा। एसे ही जीव को जिस समय 
सकल, सक्रिम्र, भ्रगान्त समभा जा रहा है उस समय भी वह भ्रकल 
निष्क्रिय श्रौर शान्त है । पर क्रियाया साधना. के द्वारा उसके मल 
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देगा। इक्ी प्रकार तीन मलों को भिन्न भिन्न क्रिप्रभ्रों द्वारा दूर 
करने से निष्कल प्रकट होगा । 

प्राणव मल को दूर करने के. लिये केवल श्रवण काफी है। 
प्रलयाकल कर्मज दोप केवल जानने से टी निवृत्तहौो जत्तिटहं। पर 
मायिक मल प्रधिक्र स्थूलहोतादै। इसमेक्रियाकी स्फटतादटै। इस 
लिये क्रियावती दीक्षा भ्रावश्यक टै 1 


क्रियावती दीक्षा के लिये गृदका पूजन करके मंत्र प्राप्ति 
लिये प्रार्थना करे । क्योकि प्रशन सदा शिष्यं को तरफसे होता 
नियमदहैकि "नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌" । विना पृच्धे किसी को उपदेश 
न करे 1 यह दास््रका सिद्धान्त टै क्रि जिसके मन मे जिज्ञासा नहीं 
उसे उपदेश देना व्यथं है क्योकि जिज्ञासा रहित उस्तको धारण नहीं 
कर सकता । गरु का लक्षण है 'ऊहापोहविचक्षणः शिष्य.के मनमें 
जौ रान्देह हौ सकता है उसका श्रनृमान करके वतादे। पर जहां 
जानने की इच्छाहीन हो, जिसकै मनम प्रदनदही नहीं है, वहवारण 
ही नहीं करेगा । श्रतः मंत्रके लिवेप्रार्थना शिप्यकरे तो गूरु स्वस्ति 
वाचन करके सारे देवताभ्रों की प्रार्थना करताटै कि हमारा यह्‌ कमं 
“सु श्रस्ति' शुभ दै । केवल चावल लेना ग्रौर चावल फेंकना स्वस्ति- 
वाचन नहीं है । श्रक्षत से देवताभ्रों का पूजन प्रतीक मात्रहै। हार 
पालादिकों का पूजन मण्डलयी मण्डपमें दौता दहै । मण्डपः एक प्रकार 
काघरदहै। वह इस वतका द्योतक दै किहम एक नवीन गृहमेजा 
रहे हैं । यदि दीक्षा मन्दिर के ्रन्दर दी जातीदहैतो नवीन मण्डप 


नहीं बनाना पडता । 

ग्रब दीक्षा के बाद देव-पूजन से प्रधान सम्बन्ध होगा । पहले 
काम्‌ प्रान होता था पूजा गौण । श्रव“क्रम उलट गथा । यदि हमारे 
देव पूजन का समय हैश्रौर उस समय कोई लाख करोडकामभी काम 
भ्रायेगा तो हस पहले पुजन करेगे । भ्रन्य सब कायं गौण हो गये। 


चे 
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इस क्रियावती दीक्षा के वाद्.क्रम परिवर्तित हो गया । इसी के प्रतीक 
ङ्पसे मण्डपमे प्रवेश किया। 


विस्तत दीक्षा संस्कार तीन दिनया सात दिन तक होता है । 
दिव्य विघ्नो कौ श्रस्त्रश्रादि के प्रयोग से निवृत्ति होती दहै । देवता 
इन्द्रिय हं । इन्द्रियां हौ तत्‌ तत्‌ देवता से ्रधिष्ठित होकर क्रिया 
करतो हं । दिव्य-विध्न-निवृत्ति के वाद भूत-विघ्न-निवृत्ति होती है 1 
ग्रन्य प्राणी भूत हं। फिर पञ्चमहामृतों से विध्न-निवृत्ति करके 
सर्वतोभद्र चक्र लेकर जिस देवता का मन्त्रलेना दहै उसकी कलार््रो को 
लेकर पुजन होता दहै । श्रादित्य १२ कला वाला टै ज्येष्ठमें 
उसको रोद्री शक्ति रहती दहै ओर वही सूयं माघमें सौम्य बन जाता 
है । इस प्रकार सशक्तिक कलाग्रों सहित इष्ट का भ्रावौहन मरौर पूजन 
होता है । यही पूजन काक्रमटहै। वाह्य, फिर श्राभ्यन्तर, फिर प्रत्यन्त 
श्राम्यन्तर स्वख्पसे पूजाहोतीदहै। दक्षिण भारतवषं मे मन्दिरोंका 
यदि गभं गृह देखना चाहो तो कपूर की भ्रारती करनी पडती है तभी 
वहां प्रकाश सम्भवहै। भारतीय शिल्पशास््रका यह रहस्यटहैकि 
गर्भगृह . को अत्यन्त श्राम्यन्तर स्वरूप बनाते थे. वसेही मनुष्यका 
गरीर इतना वड़ा है पर परमात्मा के रहने का स्थान अ्रंगृष्ठ मात्रहै। 
वह्‌ प्रगष्ठ मात्र हूदयाकाडश के श्रन्दर छिपा हुभ्रारहै1. ठीक इसीके 
प्रतीक रूप से मन्दिर तो इतना वड़ा वनता है पर गभंगृहाद्धोटी 
वनायी जाती है 1 मन्दिर कौ प्रत्येक दीवारोंमें मूत्तियां बनी होती 
है । जिस व्यक्ति को शास्त्र काज्ञान है वहु देख सकता है कि देवताकी 
जितनी वहिःकलाये हैंवे सव बाहर वनी हुई हू, जितनी भ्रन्तःकला्ें 
होती ट वे उन दीवालोंके श्रन्दर होती दह श्रौर भ्राम्यन्तर कलायं 
ग्रन्तस्तम होती दँ । उत्तर भारतमेंतो श्रव शित्पशस्त्रीही नहीं रहं 
ग्रौरन मन्दिरोंका इसप्रकार निर्माणहीहोतादहै। मनुष्य मन्दिर 
मे बाहरमे ्रन्दरजाता है, तो पहले वाह्यकला कापृजन करता है 
फिरभ्राम्यन्तर कला का, फिर म्रन्तस्तम इष्ट का पूजन होता है। 


पुजाके बाद िष्यको वेदी पर बवैठा कर उसका श्रभिकषेक करते 
हं । उसको स्नान कराने के वाद नव वस्त्र धारण कराया गया था, 
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भ्रव वहु मन्त्र स्नान कर रहाहै । दंहिक मल हटाने के वाद भूतमल 
हटाया जा रहादहै । प्रत्येकं भूत कौ गुद्धिके बाद न्यास होतादै। 
न्यास का छोटा रूप सभी पुजनों में देखने .को मिलता दै 1 अ्रगृष्ठा- 
म्यां नमः, तजंनीम्यां नमः इत्यादि । जव म्राप सामान्य पूजन करते हं 
तो हृदय, हाथ, पैर, नाभि, नेत्र-त्रय ्रौर सिरका प्रथोग करते हं 
श्रत: उतना ही न्यास कर लिया जाताटहै। यहां सारा जोवन बदलना 
है श्रतः बड़े ब्रिस्तार से "नितरां प्रासः धरोहर को छोडना होता 
है । जव मनूष्य श्रपना सव क्रुं परमेश्वर के लिये छोडतादहैतो उसे 
कहते ह संन्यास । 

शरीर केम्रंग प्रत्यगको न्यास करके भगवान्‌ के पास रख देता 
है किह परमेश्वर! तुम इन्हं चलाना । पहलेगुरु न्यास कर देता 
है बाद में संक्षिप्त न्यास तो शिष्य प्रतिदिन करता हौ । ग्रौर 
इष्ट के व्रिशेष दिन पूणं न्यास करतादै। जिस प्रकार. श्रन्यत्र सभी 
जगह अ्रम्यास करना पडता है वसे सम्यक्‌ न्यास (संन्यास) मेंभी 
भ्रम्यास करना है । न्यास द्वारा सव चीजों को परमेदवर के श्रपण 
करता है। प्रत्येक भ्रंग का सम्बन्ध किसी देव विशेषसे है । श्रतः 
उसके श्रनुग्रहमें उसश्रग को रखा जाताहै। फिर गुरु मूलाधार से 
सहार पर्यन्त जितने चक्र ह उन्हं वतातादटै। स्थापन का -म्र्थं 
है चक्रका भान कराना 1 ये चक्र सूक्ष्मदेह में ¦ चक्षु रूपी गोलक 
चक्नूरिन्द्रिय नहींदै। चक्षुरिन्द्रियं नष्टहो गई तो भी गोलक वना 
रहेमा । स्थानतो चक्रोंकास्थूल देह मेह परवेद ययाथंमें सूक्ष्म 
देह मे । श्रतः स्नायु के समूह को चक्र मत .मानना। स्नायु का 
भ्राधिक्य केवल संस्थान हैँ, उनके श्रन्दरः चक्र हैँ । ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार चक्षरिन्दिय हमे नहीं दीख सकती पर गोलक दीखता है। 

मूलाघार से सहस्रार पर्यन्त चक्रोंका ज्ञान करने के बाद शिष्य 
पुनः स्नान करता है । श्रव वह नवीन व्यक्ति बन गया । गुरु उसके 
सहल्ञार के ऊपर उस मंत्र को १०८ बार जपता है श्रौर भावना 


करतादहै “मे समः'। 
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ातश्लोक्रौ में भाष्यकार भगवान्‌ कटने ह (दृष्टान्तो नैव दुष्टः 
त्रिमुवनजठरे सद्गुरोः जानदातुः दगु का दुष्टान्त तीन लोकों में 
क्यों नहीं मिलता ? वदि पारसमणि कोको तो वह लोहे को 
सोना तो वना देगा पर लोहेको पारम नहीं नाता । गर श्रपने 
शिष्यको श्रपनेही समान वनादेतादहै। प्नो नारी शक्िवोंको 
उतप्रदान कर उने गृरुटही वना देता । “म्वोयं साम्धं विधत्ते भवनि 
निरपमः' । त्रत: गृरु श्रलौकिक दै, क्यों किं प्रकृति कै गणो मे अनो 
साम्यता नहीं लाई जा सकती । 

फिर गृद्पुजन के वराद गुर कहता है "वतन मृक्तोऽसि' । सदाचारी 
रहते हृए उस स्वल्पमे स्थित्तहौजा । इस क्रियावती दीक्षा का सथः 
फन ह्‌ । 

६ > ६ भः 

टत प्रकार संस्कारों में दीक्ना-संस्कार परमेश्वरको केल्द्रित करके 
नवीन जीवन प्रारम्भ करतादहै। द्विजताके वाद ्रागम शास्त्र में 
त्रिजत्ता का प्रतिपादन भी हुग्राहै। इस तीसरे जन्मके द्वारा जीव 
ने जो नया रूप श्रपनावा उसमे प्रवृत्ति कम प्रौर निवृत्ति को. ्रधि- 
कताहोने लगती दहै । 

इस संस्कार के पक जाने पर जो ग्रगला संस्करार्‌ श्रता टै उसको 
वानप्रस्थ प्राश्रम कहते । वानप्रस्थ का समय निरूपण करते हुए 
भित्न-मिन्न स्मतियोने कई निवम वताये हं । कहीं वाल सफेद होने 
पर, कहीं ५० वपं पर, कटीं इद्धियोके क्रीण होने पर, कहीं पुत्र 
का पुत्र उत्पन्न होने पर वानप्रस्थका -समय कहा गया । चास्त्र- 
कारोने सोचाक्ि क्याये नारे नियम होने चाह्धिपिया किसी एक 
के होने परर दही व्रानप्रस्यका समयदटै? तो वर्मयास्त्रकारोने कटा करि 
इसको भ्रमृक नियमव्रद्तान लेकर केवल उनका तात्पयं ग्रहण करना 
चाहिये । 

इस तात्पयं को प्राजकल के युगम समना श्रधिक श्रावदयक 
है। समाजका प्रव्राह चलता रहता दै । जव तक्र वहु वहता रहता 
है तभी तकर वह्‌ समाज "सम्यक्‌ श्रज्चति गच्छति इति समाजः" है। 
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समाज एक स्थिर चीज नहीं जिसे हम वांधलें । व्यक्तिपर भी यह्‌ 
नियम घटता है। यदि व्यक्ति में भी प्रवाह नहीं भ्रातातो वह्‌ नष्ट 
होने लगता दै 1 रोज नया भोजन खाकर नया रक्तवनतादै। प्राप प्रति. 
दिनशरीरका नव निर्माण कर रहे । दारीरमभी प्रवाह ङ्पस 
नित्यदहैतद्‌ ्रंशरूपसे नहीं। 

समाज मे भी नयी वारये श्राती ह श्रीर उनको श्रात्मसात्‌ 
करते हुए वह नया रहता दै । यदि उसक्री प्रगतिको रोकगे तो वह्‌ 
समाज नष्ट होगा । सम्यक्‌ शब्द केवल इसलिये दिया कि जो केवल 
बहता रहता है वहुभी नष्टहौो जातादहै। जो केवल दूसरी संस्कृति 
के प्रभावमें वहेगा वह्‌, स्वयं नष्ट हो जायेगा । दूसरी संस्कृति को 
ग्रात्मक्नात्‌ करके प्रवाहित होना ही स्वस्थता का लक्षण है । यथा 
कोई व्यक्ति दाल, चावल, घी, मलार्टको पेटमें डाल कर श्रात्मसात्‌ 
करता है, उनको श्रपना स्वल्प बनाता ठै। इसी प्रकार नवीन समाजो 
की संस्कृति के तत्त्वों को श्रात्मसात्‌ करके हमें श्रपने स्थिर सिद्धान्तो 
मे उन्हं प्रवाह रूपसे प्रहण करना पड़ेगा । ग्रतः किसी युग का कोई 
घमं भ्राज ब्रघमं भौ वन सकता टै। 

युवावस्था मे व्यक्ति जितना हजम कर सकता है उतना वृद्धा 
वस्थामें नहीं कर सकता । २५वपं प्रौर ५० वपं केलोगोंमे भी 
एक संधपं चलता रहतादहै । २५ वपं पूवं जव समाज मेप्रवेश 
क्रिया तो उस समय सामने जो समस्थायें थीं उनको हल करके 
उपादेय पदार्थो का उपाजन किया । श्रव जव वह्‌ ५० वपंकाह्ुभ्रा 
तो परिस्थिति वदल गई, उपाय बदल गये, पर उसकी श्रपनी .परिवतंन- 
शीलता स्थिर हो गई । समाज तो प्रवाह है उसमे नयी समस्यायं 
ग्रा गयीं जिनका समन्वय करने की उसमें साम्यं नहीं । इस कगे 
को कसे मिटायाजाय ? 

कविक्रुलग्‌र कालिदास ने लिखा “पुराणमित्येव न साधु सर्वं । 
हमारी नथी रचना को भी देखो केवल पुरानी ही पुस्तक मत वांचो। 
नये युग को देखकर उनकी समस्याग्नों का स्वयं भ्रनुभव करके उनका 
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हल निकालना है । इसमें वानप्रस्थ होने के कारण कगड़े घटते हं । 
सास-वहु का कगड़ा व्यक्तियोका कगड़ा नहीं । सान्त की समस्यायें 
वहु नहीं समकर सक्तो 1 पिता-पृत्रका फगडाभी एेसादीदं। पुत्रके 
सामने जा समस्याय हुं उन्हं पिता समभदी नहीं पाता । दोनोंमें 
ते एक श्रपने मनको मार लेतादै । पिता कहता कि हमकादो 
रोटा खानी श्रीर्‌ मन मार कर रहता है । उसके भ्रन्तस्तल की 
वेदनाकोदेखो । वानप्रस्थाश्रम इस समस्या का वेदिक हल है । न घरों 
मे लड़इं होगी न समाजमें । प्राचीन लोग कहते दँ नया समाज 
विगड़रहाै। नये लोग कठतेदहं वह॒तो पुराण पन्थी ह, उन्हें पता 
हौ नहीं कि नमाज कहां पहंच गया । 

ग्राज वानप्रस्याध्रन क्यों नहौटै? जा व्यक्ति दीक्षा द्वारा परमे- 
वर कोटी केन्द्र वनायगा वही वानप्रस्थी होगा 1 जौ जगत्‌ को 
ही केन्द्र बनयिगा वह्‌ जगत्‌ को श्रपने हासे कंनतजाने देगा? भ्राज 
लोग ५८ साल काम्‌ करनके वाद भी नौकरी पर कायम -रहना 
चाहतं । इतने सान क्राम क्ररने फ वादं भो श्रलं वद्धि नहीं 
प्रायो । तुमन २३ सानको उभ्रंमे नाक्री गषूकीभौ । भ्राज तक 
कृ ठाथनदहीं श्रायातो च्रागे क्या हाथ श्नयगा? इस गड़वड़ी कः 
मूल कारण रै क्रि पटेल ब्रह्मचर्याश्रमही ठक नहीं रहा । पिर 
गृहस्थाश्रम ठाक नटा रहा । फिर दोक्षा हीं । ता ज्रव.वानप्रस्थ 
की रवि कंसे होगी । वानप्रस्थियों की समस्याये सव की एकसी 
होगो । उन सवको परमाथं विपयक वृद्धि होगी, इसलिये भगडे नहीं 
होगे । 

इस प्राश्रम को वंखानस भी क्ट्तेटं। येनखाः ते वंखानसाः' 
कहु कर श्रृतिने नखों मे वैखानस की उत्पत्ति कही । ऋग्वेद के एक 
सूत्रम मंत्रद्रष्टा &€ कंखानस ऋषि श्रये । छान्दोग्य में श्राश्रम 
व्यवस्था क। सुस्पष्ट वर्णन है । वंखानसर शव्द मंत्रानूक्रमणिका का 
है । चछान्दोग्यमें इमे तप शब्दस कहा गया 1 पुराणों मे इसीलिये 
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इन्हूं तापस कहते है । ब्रह्मसूत्र भाष्य के तीसरे प्रध्याय के चौथे पाद 
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मे भाष्यकार संन्यासी ओ्रौर वानप्रस्थ का भेद एक गन्द 
वताते हँ । 'तपरच ्रसाधारणधर्मो वानप्रस्थानां काय-क्लेद-प्रधानत्वात्‌' 
विशेप घमं वानप्रस्थका दारीर के ऊपर नियन्त्रण प्राप्त करने वाला 
चान्द्रायण इत्यादि है 1 “भिक्षोस्तु घमं: उन्द्रिय-संवमादि लक्षणः । 
वानप्रस्थमेंस्थूल देहु के नियन््रण पर जोर टै 1 भिन्न का वर्मं इन्द्रिय 
संयरमादि लक्षण सूक्ष्मदेह्‌ के नियन्त्रण पर जार देना । वानेत्रस्य 
में अ्रपत्नीक कोमी श्रचिक्रार दै श्रौर सपत्नीक को भी । जिसकी पली 
जीवित टै वह्‌ पत्नीकोलेकर वनमें जाये प्नौर गृह्यञ्चग्नि को साथ 
लेकर जायें । रग्नि गण परमेदवर्‌ करा प्रतीके । वानप्रस्थमं तगुण 
की उपासना परित्यक्त नहींदै। वन मंहोन वाले फलम्‌लकोदह्‌ उतम 
ग्राहुति दौ जती । वानप्रस्थ लोग चाहे भिक्षा से निर्वाह कर्‌ 
चाहे वन्य फलों ते। इनका निर्देग करने वाला चास्तर व्रैत्ानस यास्त्रहै। 
जो कुछ एक. साल में सग्रहौ उते प्रादिवन मासमे वांटदरे, फिर 
स्थानान्तर गमन क्रे । इसत संग्रहकी बृद्धि चली गद । श्रादिवन मास 
मे पितु पञ्च श्रात्ता है । पितरों के निनित्त सव कुछ देकर चले जाग्र । 
जो पका करके खाते है उन वानप्रस्थो को पचमानता कहते । जो 
पकाते नहीं केवल स्वभाव्रसे प्राप्त फलमृलों को खाकर रहते हं उन्ह 
ग्रपचमानता कहते हं । वे सायं प्रातः श्राहुति करते । मन्‌ ने लिखा 
"सायं प्रातदच जहुयात्‌ त्रिकालः स्नानमाचरेत्‌" । क्ति के ्ननृल्पजो 
त्रिकाल स्नान नहीं कर सकताटै उसके लियि दो वार ही काफी 
है । मृगचर्मादि या वनमें होने वाले वस्त्र जंसे पदार्थों को तथा जटा, 
दादी, लोम इत्यादिको जो तपस्वीके लक्षण हँ धारण करे। 
जटाभिस्तापसः। जटा उसका विशेष धमं टै । वानप्रस्थ में विप करके 
ग्रारण्यकों का विचार करने का विवानदै। 


ब्रह्मचर्याश्रम में वेद का मंत्र-भाग प्रधान दै, गृहस्थ मेंब्राह्मण- 
भाग, वानप्रस्थ में प्रारण्यक श्रीर संन्यास में उपनिषपद-भागका विशेष 
ग्रध्ययन किथा जाता है । जिन कर्मकराण्डों को भ्रव तक्र वाहुर करता 
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चन्द ्आयादै उन्हींकोश्नारण्यकमें रीर को वेदी वना कर काम, 
क्रोध ्रादिकी प्राहुति डालना भ्रादि ल्प में विस्तार से बतलाया 
गया । बृहदारण्यक वतलातादहै कि अदवमेव यज्ञ को श्रपने शरीर 
पर केने घटाश्र। । इसी प्रकार छान्दोग्य में श्रगिनिटोत्र की व्याख्याकी 
गईं टै। इसप्रकार काविपय विभाग स्वाभाविक है । आ्रआरण्यकों का 
विलोप विचारकरना वानप्रस्थ का प्रधान धमं है । इसीलिये कालिदास 
ने वानप्रस्थाश्नरम को व्यापार-रोधी श्राश्रम वताया है । शकृन्तला 
को देत कर दुष्यन्त कहता टै 'वंखानषं हि `ग्रनपात्रतं व्यापाररोधी' 
कण्रके ्राश्रनमें वैखानस व्छपि को `एेसी लडकी सक्या मतलव ? 
वानप्रस्थ लोग ग्रारण्यकों पर विचार करके ग्रघीति, वोव, भ्राचरण, 
प्रचार सव कदं करते षे । वानप्रस्थाश्रनमे पि पत्नी मी. साथ हुई 
तो क्या हजं । गृहस्थाश्रम तेभ्मागे वह्‌ साय साथ चली । स्वभावतः 
तो प्रवृत्ति होगी अतः वानप्रस्थ मे वह्‌ प्रवृत्ति व्यापार रोधी वनेगी । 
इस प्रकार प्रवृत्ति घटेगी । 


ग्राज श्राप ऋपीकेगमें वेठेहंतो चिद्डढी श्रातीदै करि लड़का 
वीमारदै । मनमें संकल्प उञा क्रि भ्रम्‌क डाक्टर को दिखाते । पर 
दूरी के कारण व्यापार रोध दहो गया । सोचा जेता वहां लोग कर 
रहे हं वही ठीकदै 1 तो चप होकर वंठ गये । दूर होने पर व्यापार ` 
कारोधहौजातादै। वानप्रस्थमे मन के अन्दर वृत्तियां तो बनेगी 
पर उनके प्रकट होने का स्थल नहीं है । इस्तलिये मरने लगेगी । 

मनकी वृत्तियोंको ्रागे वढाग्रोतो वदतीहुं । रोकनेसे खतम 
होने लगती हं । श्रत: वृत्ति वानप्रस्थ मे उठकर दवती जातीद।वे 
वृत्तियां घीरे धीरे नष्टहौ जातीहं । घर में वृत्तियों काः रोव होता 
, नहीं 1 गृहस्थ में वृत्तिको खुल कर खेलने देना चाहिये । पर ्राजकल 
होता इसका उलटा है । जवानीमे धर की चिन्ता उतनी नहीं करता 
जितनी कि वृढपेमें 1 म्रपने लड़के कोगोद मे उठाया नहीं भ्रौर भ्रव. 
पोतेकोगोदसे उतारताहीनहीं । \ 


# 
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ठी दवे म्बस्तविद्यानां यौवने विपर्यपिणान्‌ ) 
वार्धक्ये मृनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनूजाम्‌ ॥। 

इस दलोक मे कालिदास ने ्राश्रमों का निरूपण किया । मुनि वृत्ति 
का श्रथंदटै मौन लेना । मनने खुलकरसंसार को यौवन में देख लिया। 
ग्रव समक्तगया करि इममे कछ नटीं न्खादै। नोञ्टं च्राजन्मगुद्धानाम्‌, 
के प्रयोगमे पता चलता ट कि उन वरिष गास्त्रीत्रदान कै कारण 
दद्ध परे । उनको नियन्त्रित नोगन यता चला कि इनमं लान्ति नहीं। 
वार्धक्ये मुनि त्तीनां मनकोगान्त क्रिया । म्रन्तमें योगान्यास करके 
दारीर कोगान्त किया । 

श्रमण श्रामणक्र कूपी प्रगिति का प्राधोान कररता ह । श्रामणकेन 
प्नग्निं भ्राघावः वरिष्ठ धमं सूत्र कटतादहै क्रि श्रमण श्रगिनि को 
ग्राधान करने के क्रारण श्रमण कटा गया । जंनियों ने इन गब्द को 
पकड़ लिया । इसमें ब्रह्मचर्यंका. नियम लेना पडता । भ्राजकल 
वानप्रस्थ लुप्तप्रायमा होगया है । कटी कहींतोषएेसी मान्यता है 
कि वानप्रस्थ कतियूगमें वज्ं दै । परश्रूति सावंकालिक श्रौर सावभौम 
दै । ग्रतः वानप्रस्याश्रम के लोप के कारण हमारी नस्ति मं अ्रवस्‌- 
दता श्रागडं टै । 

गत १००० वपं से हमारे ऊपर परिवर्तन लादा जारहादटै। 
परिस्थिति वश हमे दव कर रहना पड़ा । विचार करके उपदियको 
ग्रहण करे प्रीरदेयको छोड देएेसा नहीं हूश्रा । भ्राज हभारे समाज 
के प्रत्येक व्यक्तिमें व्वावहारिकताच्रीर सिद्धान्तका संवर्पदहै । यदि 
हम जिन्हं म्राददां मानते वे कमं वानप्रस्थके करनेकंदहोति ह रौर 
व्यवहार उन कमो काकररटेदहं जो गृहस्थके कलने के होते हेतो 
काल में होने वाली वृराईभ्रा जाती हं, अ्रच्छाःई नहीं । हमने मुस्लिम 
सभ्यता को भ्रात्मसात्‌ नहीं किया। वह ठम पर लादौ गई धी । जव 
वह्‌ दो पीढ़ी तक चलती रही तो रूढि वन गई । हम पादचात्य संस्कृति 
को भी भ्रात्मसात्‌ नहीं कर पाये । वह हम पर लादौ गई । नतीजा 
क्या हृभ्रा ? श्राजतक यह विचार नहीं हुभ्राकि हमारे लिये क्या हेय 
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है ्रौर क्या उपादेय 1 परयुग प्रर समय किसी के लिये नहीं रकता । 
जोभी चीजे हम पर लादी गईवे सव परम्परा से चान्‌ हो गई । 
इसलिये दुगुणों का व्यवहार तो चालू हो गया पर संस्कृति के भ्रच्े 
भग सतव प्राज नष्टप्राये । हमारे जीवनमेंद्रैघ्र भ्रायाहुश्रादै । हम 
मानते कूच, करते कद्यम्रौर ह । 

जबटम मानते थे “स्वकर्मणा तम्‌ त्रभ्यच्यं सिद्धि विन्दन्ति मानवाः 
(गौ १८.४६) तो इसमे हम दरध नहीं लाते थे । श्रपने कमंकोही हम 
उपासना वना लेते भे । पर दूसरी संस्कृति को ्रात्मसात्‌ करने की 
हमारी शक्ति जव तक वापक्त नहीं श्रायेगी तव तक हमारे समाज 
मे गति नहीं म्रायेगी । भ्राज यदि वानप्रस्थ प्राश्रम नहींदहैत्तौ केवल 
पैन्दान लेकर ही भ्रादमी रसे जा सकता दहै । उसी से निर्वाह करते 
हुए व्यापार रोध करे । निवृत्ति केरस को चखे तो सही । इससे 
समाजकाभी कल्याणहोगा ग्रौरदेवकाभीश्रन्त होगा 1 

म नः नः नः 

ग्रघ्यात्म गास््रमे जो साधक के लिये कर्तव्य हु वही सिद्धावस्था 
मे स्वल्प वन जाता है । ्रतः स्वल्पलक्षण से भी साधन का निदड, 
होता दै। ज अ्रन्तःकरण स्वरूपसे पदार्थोन्मिख दै उसे धीरे घोरे क्रमिक 
विकास से ्रागे चढ्ते हुए परमेदवर तक पहुंचाना टै । चूंकि प्रवृत्ति 
स्वभावदटै प्रतः उसे हटाने के लिये निवृत्ति का उपदेश हुश्रा, यद्यपि 
स्वरूपमें न प्रवृत्ति दै न निवृत्ति । उसका यथायं लक्षणन भावात्मक रूप 
सेहो सकता है, न अ्रभावात्मक रूपः से । इसीलिये शास्त्र दोनों को एक 
साय रखता है । श्रनेजदेकं मनसो जवीयः वह ह्िलिता नहीं 
पर सवे तेज चलता टै । इस प्रकार वेद भाव श्रौर प्रभाव कूपो को 
साय साथ रखता था । परवर्ती कालम कृचं कोगों ने उसके 
भावात्मक श्रंगों पर जोर दिया प्रौर कू ने श्रभावात्मक पर जोर 
दिया । वास्तवमें वहन भाव रूपै. नश्रभाव रूप 1 वह्‌ भाव 
ग्रौर प्रभाव का श्रधिष्ठान है । "ममः तत्त्वं न जानन्ति भावाभावविवजि- 
तभ्‌ । भाव दृष्टिसे प्रवृत्ति होतीदै ग्रौर भ्रमाव दृष्टि से निवृत्ति । 
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वस्तुतः उसमे प्रवृत्ति ्रौर निवृत्ति दानो नहीं । जितने. भी सत्कार 
टोते दं उनमें संन्यास स्व्रधा निवृत्ति परायण है। 

संस्कारों द्वारा स्वाभाविको, प्रवृत्ति को रोक कर शास्त्र ने 
दास्त्रीय प्रवृत्ति करायी । विवाह पन्त कमं होति तो मानव माव्रमें 
हं, पर इन संस्कारोंको शास्त्रीय क्रिया ने नहीं करने के कारण भ्रन्य 
लोगों की प्रवृत्ति प्रपनी इच्छा से होती है, भ्रतः कामज सन्तान उत्पन्न 
होती दै । वैदिक संस्कार गर्भाधान से परिवाह पर्यन्त सभी प्रवृत्ति 
प्रवान संस्कार नियन्त्रणके सायक्रिये जाने ठे कारण मनमानी प्रवृत्ति 
कानिरोवकरने के लिवरेहं। ग्रतः धर्मज सन्तान होती दै, बीरे 
धीरे निवृत्ति बाकर म्रतिम संस्कार सन्यात्त सवधा निवृत्तिका 
संस्कार है । 

प्रश्न उठ्तादटै क्रि यदि परमात्म त्व प्रवृत्ति प्रौर निवृत्ति दोनों 
से परे टैतो सारे संस्कारो में निवृत्तिपर जोर क्यों ? इसका कारण 
केवल प्रवृत्तिका रोधकरनादै। सर्वर्रही श्रुति का तात्पयं नियमन 
करनेमेंदहँ । स्वभावमे धूप चद़ते तंक सोते रहना प्रवृत्ति टै । शास्त्र 
ने श्राय महते चोत्थाय धर्मं भ्र्थं च चिन्तयेत्‌" से इस प्रवृत्ति का 
निरोध किया । उठने के वाद चाय पीना प्रवृत्ति है । ग्रतः नियम 
वनाया कि उठ्नेके ब्राद गौच, ट्नानादि करने, जप ध्यान पूजादि 
करे तव खाने की सोचे । चूंकि प्रवृत्ति स्वभावतः वद्ध जीव को प्राप्त 
है, उसके लिये विधान श्रनावद्यकदहै । ऊपर की टंकी से नीचं 
पानी को लाने के लिये मगीन लगाने कौ जरूरत नहींटै । पानी स्वभा- 
` वतः पाइप से नीचे प्रा जायेगा । यद्वि नीचे कीटंकी से पानीको 
ऊपर पहुचानादै तो विना प्रयत्न के पहुंवनेका नहीं, चाहे नौकर 
रखो जो पानी ऊपर नले जाये, या विजलं) की मोटरको लगाभश्रो । 
ग्रतः प्रवृत्ति तो स्वयं होगी; पर उसके नियमन के लिये संस्कार को 
ग्रावश्यकता टै । 

्रविद्याया काम स्व्रल्प का श्र्ञान दै 
ही कामना उत्पन्न होगी । स्व स्वरूप में 


। स्वल्प के ग्रन्नान से 
त्यिति है तो कामना 
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नहीं होगी । "जाया में स्यात्‌ पत्रं मे स्यत्‌ वित्तं मे स्यात्‌ 
एतावत्‌ हि काम' । ्रप्राप्त पदाथं प्राप्त हो जाय यही कामना है 1 
पदाथं श्रप्राप्त तभी है जब स्वल्प की विस्मृति है । पदार्थं की भ्रप्राप्ति 
तव होनी जव भ्रपनी व्यापकता को भूलोगे । भ्रतः भगवान्‌ शंकर 
मगवत्पादों ने कहा "स्राटमकामस्तु ्राप्तक्रामः' 1 जहां जहां परि- 
च्छत्र भावना दै वहीं वहीं कामना रहेगी । जितनी व्यापकता वदगी 
उतनी कामना कम होगी । म्रापके पड़ौसी कौ एक दूकान ह॑ तो 
ग्रापकी कामना कि उसकामाल न विके, सारे ग्राहक श्रापके पास 
ग्रा जाये । मान लीजिये कि प्रापने उस दूकान को खरीद लिया ग्रौर 
ग्रपने लडके को उनमें वेठा दिया । भ्रव वह्‌ दूकान भ्रपनीही टै, यह 
भावना गई तो दानो दूकानोमे व्यापकता डो गई । ग्रतः दृष्टि 
वदन गड । 

"किमिच्छन्‌ कस्य कामाय दारीरं ्रनूसंज्वरेत्‌ ?' सर्वव्यापक दृष्टि 
वाला किस चीज कौ कामना करे? “डिवः कर्ता, शिवो भोक्ता, 
शवादन्यं न क्रिञ्चन ।' सव कमं शिवके हं, सभी मोग (सुख- 
दुःख का अन्यतम अनुभव) वही अ्रनृभव स्वरूप म्रात्मा कर रहादै। 
भोग उसका जान रै जिसमे सारा संसार प्रतीतो रहाटै। 'शिवा- 
दन्यं न किञ्चन. सवत्रजो सत्तादेरहादै वहम हूं तो वह किस 
कौ इच्छा करे । कौनसी कामना की पूति के लिये वहु चेष्टा करे ? 
क्या ब्रह्माण्डमें कोई भी एसा क्षण याक्ण है जहां शिव नहीं ? 
यदिकोईराजारै तोसारा राज्यउसकादहै, तो वहक्या कभी राज्य 
कौचोरीकर सकता? श्राजक्यों राज्यमेंचोरीरहै? कई राजा 
नहीं है इसीलिये । किंसी के मनम यह भावना नहीं कि सारा राज्य 
मेरादै। समी म्रपना व्यक्तिगत धन संचय करना चाहतं कि क्या 
पता कल कौन राजा होगा । 

इदं ॑मे स्यात्‌" यह मेरा हो जाय, ' एसी भावना कंसे 
शरीर को होगी ? जिसक्रा किसी एक स्थूलसूक्ष्म देह मे श्रभिमान 
हो वही प्रवृत्ति करेगा । देह में भ्रपनी भावना यह परिच्छिन्न दृष्टि 
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है । श्रज्ञान से कामना श्रौर कामना ने प्रवृत्ति होती ह । इसका 
विलोम क्रम साधनाकादटहै । श्रविद्या, काम रौर कमं इसका विपरीत 
क्रम साधकके लियेदै। पहले कमं मेसेकाम का प्रंटा निकाली 1 
परमेदवर की प्रसन्नता के लिये क्रमं क्रिया, अ्रपने मन की इच्छा 


पूति के लिये नहीं । यह हुञ्ना करमंका निरोध । अ्रागे कामनाका निरो 


करनेके लिये दीक्ना हुई म्रौर वानप्रस्थ प्रान्नरममें कामना मीन 
करो केवल परमेइवर को कामना का केन्द्र वनाग्नो । पहल कर्मो का 
केन्द्र परमेइ्वर था तो केवल कर्मों को परमेदवर कौ तरफ लगाया । 
वादंमे कामनाकोभी परमेश्वरकी तरफ लगा दिया । 


ग्रव रविद्या को हटाना दहै । श्रविद्या को हटाने के लिये प्रधान 
प्रयत्न संन्यास संस्कारदै। प्राचीन संस्कार से कामना टोतीदहै। 
ग्रव तक उसको रोकतातोदहै पर प्रयत्न द्वारा । संन्यास ्राश्रम का 
द्विवाविध्रान बृहदारण्यक की श्रुति करती दै । एकतो जान के लिये एवं 
दूसरा ज्ञान के, श्रनन्तर । श्रतः विविदिषा संन्यास श्रौर विद्वत्‌ 
संन्यास दो प्रकार का संन्यास है। इसमें कामनाभ्रों का परित्याग 
करके शव्युत्याय श्रय भिक्षाचर्य चरन्ति'। संन्यास करे कामनाभ्रों 
के परित्यागके वाद । कि लिये? श्रविदया को निवृत्ति के लिये । 


दामादिके द्वारा ब्रह्म-संस्थता होती है । अ्रतः निरन्तर शमादि 
एवं ब्रह्म में रहने का प्रभ्यास करे । इस भ्रम्यासमें प्रधान कमं 
ब्रह्म-संस्थत्व दै । यदि विक्षेप से प्रवृत्ति वहि-मुखी हुई तो उसके 
निरोध के लिये शमादि का श्रभ्यास कहा गया । इस ब्रह्म 
संस्थता में धृति कौ वड . श्रावकश्यकता टै । ज्रधौीर पुरुप कमी 
भी रविद्या को नष्टं नहीं कर सक्ता । श्रधीरता का क्रारण 
रजोगुण दहै । भ्रात्म-वृद्धि शद्ध सत्व रेहोती टै । गीता ने कहा 
श्रं गृण्यविषया वेदाः निस्त्रंगुण्यो भवाज्‌ न, नि्न्द्रो नित्व्नत्वस्थो 
निर्योगक्षेम श्रात्मवान्‌' । श्रात्मवान्‌ निर्योगक्षेम वने । जिसने योगक्षेम 
की चिन्ताको छोड दिया वही ब्रह्मनिष्ठा भराप्त कर सकेगा । भ्रप्राप्त 
पदाथं के प्राप्तिकी कामनाको छोडकर, प्राप्त पदाथं के संरक्षणकी 
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कामनाभी छोड़ी । यहमेरादै ्रौरमेरादी वना रहे, एेसी कामना 
कव छटेगी ? जव नित्य स्स्वस्थ वनोगे तव । रजोगूण तमोगुण रहित 
जो सत्व टै उसमे जव स्थित होभ्रोगे । नित्यसच्वस्थ का श्रयं 
दै गृद्धसत्वस्थ । 


यदी सख्ययास्त्र के साय वेदान्त का भेददहै कि वेदान्त शुद्ध- 
सत्व कोस्वीकार करतादै। सांख्य के म्रनृसार तीनोंगृण सत्व, रज 
ग्रौरतम सदा साथ रहेगे । प्रतः प्रन उठता है कि नित्य सत्वकी प्राप्ति 
केसेहो? निद्रः वन कर । निद्ंन्धः काश्रथं है कि सुख-दुःख, शीत- 
उप्णश्नादिमे इष्ट ग्रौर अ्रनिष्टकी भावना का हटाना 1 संसारम 
जो कृच्छःभिलता दै दन्धदै। यया भ्रन्धकार-प्रकाश । प्रकाश के 
ग्रातेदी भ्रघेरा कहां चला गया ? कहीं गया नहीं । श्रपने प्रवल प्रति- 
द्रीके कारण दव गया । जहां प्रका कमदह्ुग्रा कि फिर स्फुटहो 
गया । सर्दी हीटर के लगानेसे प्रत्रल प्रतिद्ठन्द्री के कारण दव गई । 
विजली बन्द हूईतो फिर उद्वृद्ध हो गई । सुखदुःखमभीरएेसे.हीदहं। 
दुःख रूपी प्रबल प्रतिदर्धी के कारण सूुखलूपतादव जातीदटै। ओ्रौर 
प्रतिद्र््धी के हटतदही फिर प्रगट दहो जाती है। 
ग्रव तक को साधना में प्रवृत्ति को निवृत्तिने दवाया । प्रवृत्ति 
कहीं गई नहीं । यंदि साधन कमजोर होगा तो प्रवृत्ति प्रकट हो 
जयेगो । इसलिये जव तकर प्रवृत्ति -निवृत्ति दोनों का कारण अ्रविद्या 
समूल नष्ट नहीं होगौ तव तक निद्न्ध नदीं टौ सकते । सारे दृन्द्रोंसे 
रहित होने के लिये वड़ी धृति कौ भ्रपेक्षा दै । 
धृति क्रमते प्रातीदहै। सर्दी के वाद गर्मी श्रायेगी तौ कोई 
ग्रादचयं नहं । जन्म-मृत्य्‌ काक्रमदटै तो श्राद्चयं क्यों? लोग समते 
ह किवेषैदातो हुए दँ लेकिन मरेगे नहीं । ्रहन्यहनि भूतानि गच्छ्‌ 
न्ति यममन्दिरे। शेषाः स्थयिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ 1' 
(म० भा०) किसी भौ दिन निगम वौवघाट का इमशान खालौ नहीं 
रहता । फिर भी वचे हृए लोग चाहते हँ करिहम न मरे । हमारे 
धैयं का हिलनादही इतका कारणदहै। जगत्‌ को द्रन्द्र समो 1 धैयं 
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के साघनमेही मन का नियन््रणदटै। वाहुर क सुखदुःख दोत्ीन 
वार प्रायगे, पत्र की उत्पत्ति-मत्यु भदो चार वारहौगी,परमनतो 
प्रतिक्षण द्रन्दर को उत्पन्न करतादहै। जिसक्षणएक जगह संकल्पे 
लगाया कि उसी क्षण विकल्प उत्पन्न करेगा । संकल्प-विकरल्पात्मको 
ह मनः । संकल्प विकल्प टे तो वह्‌ मन नदौ रहा । एक ही निर्चय 
तो वृद्धिका लक्षणदहै। यदि मन को कहीं लगाने काप्रदन उठेगातो 
फौरन सोचोगे कि इमे भटकने दो। इसे रोकने में वड़े धेयंकी 
ग्रावश्यकता टै । जो इसे रोकेगा वही निरद्रन् होगा । यह्‌ धै केवल 
विचारसे प्राप्त होगा । साधक को मन चाहे जितने रग दिखाये पर 
वह श्रधेयं न दिखाये । श्रात्मवान्‌ वनने के लिये घ॒त्ति श्रावदयक है । 
इसी के लिये श्रन्तिम संस्कार सन्यासदहै। 

श्रुति परब्रह्म परमात्म तत्व का स्वरूप प्रन्तःप्रज्ञा ्रौर वहिःप्रना 
से रहित वता रही.दै! इन्द्रियों करा विपय-प्रवेया वहिःप्रज्ञादहै ग्रीर 
मनका विलास म्रन्तःप्रनादै। म्रन्तःप्रना श्रौर वहिःप्रज्ञा से रहित 
होने के साधनपरविचार करते हए प्रन्तिम संस्कार संन्यास पर्‌ समस्त 
संस्कारोंकी परिसमापस्ति वताई्‌ । क्योकि. समस्त संस्कारो की परि- 
समाप्ति निवृत्तिमेंदै। अ्न्य संस्कारों का तात्पयं श्रशास्त्रीय प्रवृत्तिसे 
हटा कर शास्त्रीय प्रवृत्ति कराना है प्रौर स्तरीय प्रवृत्ति से भी स्वधा 
निवृत्ति में ही संस्कारों का श्रन्तिमि तात्पयं है । सर्वथा निवृत्तिका 
प्रयाजन ब्रह्म-संस्थतामे टै। 


संन्यास में विषयों कौ प्रवृत्ति का पूर्णं निरोधहोता दहै। जसे जसे. 


[क 


साधक कौ प्रवृत्ति ऊव्वं, ऊध्वंतर होती चलती है वैसे वसे संन्यास के 
४्या६ मेददहौ जाते हं । जिसरी दिन वैराग्य. प्राप्त हो उसी दिन 
प्रवृज्या का श्रधिकार माना गया है, उत्तसे पूवं नहीं । “यद्‌ श्रह्रेव 
विरजेत्‌ तद्‌ श्रहरेव प्रव्रजेत्‌ ।' वैराग्य वह्‌ वैराग्य नहीं जोक्षणमें 
उत्पन्न होता है प्रौरक्षणमेंनष्टदहोता है। "वेराग्यं नतु रागाभावं 
किन्तु भाववृत्तिविशेषम्‌' कह कर श्राचायं भ्रनुभूतिस्वरूप वताते हं 
कि राग काश्रमाव वैराग्य नहीं है परन्तु वह्‌ एक भाववृत्ति विश्लेष 
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र ग को नब्ट करनेकी सामध्यं रखती रै 1 राग के उत्पन्न टोते 


नी 
र 


गो उसको नष्ट करनेकी सामथ्यं हैतोवंराग्यदटे। 


2 


यह्‌ वेंराग्य विचार स उत्पन्न होतादै 1 श्रृत्िने कहा क्रि ब्राह्मण 
को वंराग्य उत्पन्न करना चाहिये श्राह्यणो निर्वेदमायात्‌ ।' यह्‌ वैराग्य 
उत्पन्न कंसे किया जाय ? संसारके जित्तने भोग पदार्थं हैँ उनकी परीक्षा 
करके । परीक्षा काच्रथं है विचार ! "परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान 
ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ नास्ति श्रक्रतः कुतन ।' “नास्ति च्रकरतः कतेन 
द करश्रतिने व्यास्तिसमन्काई करि जिसको एक दिन प्राप्त किया वह्‌ 
त्रचञ्य नष्ट होगी । कोड वस्तु यदिग्नापकोदो दिन के लिये उधार 
दी गई श्रौर आप उने प्रपनी नमम्कर वेटृगये तो रोना पड़गा। 
जीव कौ यही हालत दै । भगवान इमेःजोजो चीज उपयोग करने क्रे 
नियते उन उनका यह्‌ श्रविकारी वन जाता । जब्र भगवान्‌ 
उन चौजोंको वाप्रस मांगने लगतेद्ध तो रोने लगता दै । श्रुति कह 
रीदे किजो वस्त कर्मं चितान्‌ ह, कमं से सञ्चितं, उनकी वार्‌ वार 
परीन्ा करो ¦ जत्र इम प्रकार वराष्य उत्पन्न गया तभी संन्यास 
का श्रधिकार मिलनतादै । जिसप्रकार वमनकिये हुए पदाध्रं के प्रति 
चणा उत्पन्न रोती डे वसी दी घषणाजव संसार के प्रति उत्पन्न हई 
तमी वैराग्य हून्रा । तव संन्यास ले सकतादै । च्रन्यथा पतितो 
भवेत्‌ । 


न्यास विद्योप लिग धारणसेभी होतादै ग्रौर ग्रलिङ्ख, जिसमें 
संन्यास के चिह्न धारण नदीं होते, भी होतादहै। श्रुति ने यह नहीं कहा 
कि प्रवज्या लिग पूर्वक ले या श्रलिग ले । सुरेखवराचा्यं ने कर्माधिकार 
विच्छेदी गनव्द कराप्रग्रोग जानक लिये क्रियादहै । जवान से कर्मा- 
धिकार काभ्रन्त हौ गया तो व्युत्थान (संन्यास) में प्रधिकार का नियम 
कते बनेगा ? क्योंकि भमै संन्यासनलेता हृं" यह भी कतत्वाभिमानदहै। 
कृतं त्वाभिमान खतम होनेसे ग्रलिग संन्यास करा श्रधिकारी शास्र ने 
सभीको वताया दै । भारतमे कथा प्रायी हैकरि जव जंगल में 
युधिष्ठिर को विदुर का दाव मिला तो आकाशवाणी ने कहा: 
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'यतिधमंमव्राप्तोऽसी' यह विदुर यती है । भमो भमो राजन्‌ न 
दग्धव्प्रं एतद्‌ विदुरसंज्ञकं' विदूर नाम के इस रीर को मत 
जलाना । यह्‌ व्यक्ति थति धमं को प्राप्त कर गया इगके लिये सोच 
मत करो । इसीलिये म्राचा्यं नीलकण्ठ ने श्रपनी टीका मे लिखा 
किं शूद्रयोनौ जातानामपि यतिधर्ममस्ति इति दशितम्‌ ।' ब्रह्मसंस्था 
प्राप्त करके उस के कर्मके ग्रधिक्रारकाविच्छेदहो गया। प्रायः यास्त्र 
मोक्षमे सव का प्रधिकार निखूपण करते हुए भी उपाय मेदां को 
स्वीकार करताहै | ग्रतः सवं कमं सन्थास पूर्वक जान का रविकार 
सव कोटैक्यो क्रिवंराग्य का अ्रधिकार स्वको है। 

"यस्तानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोदरं संन्यसेत्‌" जित्तके 
जिह्वा, उषस्य श्रीर्‌ उदर शद्ध हैँ वह संन्यास ले सकता, 
क्व॒ ले? ब्रह्मचपदिव अ्रत्रजेत्‌' (यजुर्वेद) यह मख्य विक्त्पटै । 
गृहाद्वा, वनाद्वा में यदि मृद्य विकत्पसंमवनहोततो गृहस्थ भ्राश्रम 
या वानप्रस्थ प्राश्रम से भी संन्यास लेने का नियम कर दिया] 
गृहस्थाश्रम में हो चाहे वानप्रस्थमें जिस समय वैराग्यञ्ना गया 
उसी समय संन्यास प्राश्रममे जा सकता टै । 

जिह्वा का नियन्त्रण रसनेन््रिय का नियन्त्रण जिह्वा के 
वशीभूत होकर मनष्य ग्रन्न खाने में गड़वड़ करता दै । चितं नरज 
जिते रसे ।' उपस्थ के नियन्त्रण का प्रथं है काम वासना को जीतना। 
उदर कौ शुद्धि कातात्पयं दहै शारीरिक भ्रावद्यकताश्रों के श्रधीनन 
रहना । देह का त्रध्यास तो श्रभी है परन्तु साधक उसके श्रघौन नहीं हं । 

भगवती श्रति परमात्म तत्व को श्रन्तः प्रजा श्रौर वहिः प्रज्ञाका 
भ्रविषय बतलाने के वाद उसे उभयतः प्रज्ञ नहीं बवताती है। उभयत 
परज्ञा उपाराना का विषपयदटै। उपासनाकेदो स्वल्प है । एक श्रन्तः 
उपासना दूसरा“वहिः उपासना ।ये भेद देह को लेकर नहींहं ।ये 
भेद श्रह ग्रौर इद को लेकर हं । शास्त्र दृष्ट्या श्रहंको लेकर उससे 
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प्रभिन्न उपासना अ्रन्तरुपासनादहै । इदं प्रत्यय को लेकर, उपास्यः 
उपासक मेद को लेकर उसते ्रभिन्न उपासना वदहिषुपासना. है । पहली 
उपासनाश्रद्ेत दृष्टिसे है, दूसरी द्रत दुष्टिसे। यदि द्वैतहै नहींतो 
उपाननाकंसी ? उपासनामें द्रेत.ःजरूरी टै । श्रत: श्रव उपासना तत्त्व 
पर कद्ध विचार करेगे । 

इराणांमं देवायसुरसंप्रान कौ कथा श्रातीहै। देवता सदा परमेश्वर 
के सहारे जीतते हं । उनकी शक्ति परमेश्वर की दाक्ति के श्राध्रित है। 
देवता जव अ्रपने स्वल्प कोभूलते हं तो श्रसुर उनको जीततेहं 
केनोपनिपद्‌ को कथा है कि भगवान्‌ महादेव यक्ष स्वङ्प से वंठे ये। 
वेवता सोचने लगे यह कौन दहै । भ्रग्नि को वृलाकर कहा कि पता 
लगाघ्रो यह्‌ कौनदै । रग्नि को ्रग्रगा्मी होने के कारण ही च्रमिनिं 
कहा जाता है । श्रगिनिवें जातवेदाः ।' थोड़ी सी श्रम्निकी तारीफ 
करदीकिश्ररे ! तुतो सव कूच जानता । ग्रतः रग्नि वहां पहुंचा। 
पर यक्ष के सामने जाकर घवरा गया । यक्षने पृछात्रुकौनदटै? 
मे श्रगिनि हू, जिसको जातवेद की उपाधि प्राप्तहै । तु करता क्या 
है? मं सव कुचं जला सकताहुं । यक्ष ने एक तिनका सामने रखा 
प्रौर कहा इसे जला । उक्त तिनके को देख कर भ्रग्नि की बड़ी 
वेइज्जती हुई । वट्‌ उसे जलान पायां । प्रग्नि ने वापस प्राकर यह्‌ 
नहीं कहा कि मेरी क्या गति हुई । केवल इतना कहा किम उसे 
जानन पाया । प्रव देवताग्रोंने वाय्‌ को भेजा। उ्षके सामनेभी 
वही तिनका रखा । पर वह उसे उड़ा नसका। वायु भी इतना कट्‌ 
कर वैठ गयाकरिमृभे पतान लगा | भ्रव इन्द्र कोभेजा गया 1 इन्द्र 
को ग्वेद. करि वह सव देवताग्रों से वड़ा है क्योकि वह॒ उनका राजा 
है । उसके जाते ही यक्ष गायवदहो गया, सामने दीखा भी नहीं । वह्‌ 
श्रद्धा ते, एकाग्रता से विचार करने लगा। तव वहीं पर उमा हैमवती 
(ब्रह्म-विद्या) प्रकट हुई । उसने उमासे पूच्ा भगवती तुम वता 


सक्तीहो वहकौनथा ? उमा ने कहा अररे इन्द्र ! वह्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर था जिसकी कृपा से तुमने भ्रसुरों को जीता। सारी शक्तियां 


ओ = न = को कः = ~ 
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उसमें टोने पर भी जवदेव समदाय दाक््तिहीनहौो गया धा तौ उसमें 
देवत्व दाक्ति पुनः कंसे वापस श्रायी ? शक्तिकी उपासना करने से। 
दाक्ति की उपासना कंसे करें ? 

दुर्गा-नप्तशती के एक मंत्र “सवंमङ्खलमाङ्कस्ये दिवे सर्वाधिं- 
साधिके दरण्वेत्र्यम्वबके गौरि नारायणि नमोस्तुते" केद्रारा क्ति की 
उपासना का रहस्यं बताया गवा है (1 प्रावद्यक टै । 


>: > ; 

भगवती श्रत्ति नोभयतःप्र्ं से श्रन्तरालावस्था वतला रही है 
जो क्रि मध्यमावस्था टै। जागृत का लक्षण टै उच्दरियों समे वाद्य 
विषयों का सेवन । स्वप्नावस्था टै बाह्य पदार्थों केचिना ही इन्द्रियों 
ते भोग । नोभयतःप्रजं में दोनों श्रवस्था्ये हँ । वाद्य पूजा में परमेश्वर 
के स्वरू्पका ध्यानै । जव ध्यान पक जाता दतो नगुण साकार 
परमेङवर के रूप.का दश्चनदटोतादै। उस रूप का द्गंन केवल मानस 
कल्पना नहीं दै 1 उस दशंन को मन विना प्रांखके करता है । वह्‌ 
सूक्ष्म पदाथं जिसका दशंनदहो रहाटै वह परमेदवर की ही सत्ता । 
उस्न भगवान्‌ का साक्षात्कार हो रहाट, यह जागृत्‌ का लक्षण दै। 
पर इन्द्रियो के वगेरदहोरहादहै ग्रतः स्वप्नका लक्षण भी दै। श्रत: 
यह ग्रवस्था उभयतः प्रन की भ्रवस्था है 1 इस प्रकार मगृण 
दशन तुरीय नहीं है । श्रन्तःप्र्नमें केवल मनोराञ्य था । वहिप्म्रज् 
(जागृत्‌ काल) मे, जो स्वप्न की श्रपेक्षाप्रेष्ठदहै, कमं का विस्तार 
हुश्रा । सूक्ष्म साम्राज्य उपासना का साम्राज्य है । वह स्थूल साञ्राज्य 
से श्रेष्ठतर है । उपासना का साम्राज्य व्यावहारिक साम्राज्य कै वरावर 
या उससे भीवड़ादहै। स्थूल की म्रपेक्षा सुक्ष्म परमात्म तच्व के अ्रधिक 
नमीप दै) करई लोग तो उस सुक्ष्म साग्राज्यको ही परमेश्वर माननलेते 
ह । प्रतः श्रुति ने उसे न प्रज्ञानघनं कहा । 

उभयतः प्रजं उपासना का साग्राज्य टै। इसमें विना इच्धियों 
के, पवित्र भ्रन्तःकरण द्वारा, मनद्वारा, प्रहणदहै। लोक मे देखा गया 
है क्रि सारी इन्दियोंकी शक्ति वरावर नहीं होती । किसी कीनेत्र 
को शक्ति तीब्रहोतोदै तो किसी की. कान की शक्ति। किसीकी 
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व्राणेन्द्रिय तेज होती है तो किसी कौ चखने की शक्तितेज है 1 जैसा 
ज्ञानेन््ियोमेंदैवेसा ही कर्मेन्द्ियोँमें भीदहै। कोई ढाई मन का 
बोकातो उठा सकता है, पर तेज दौड़ नहीं सकता, किसी की वागिन््रिय 
तेज होती है तो किसी कौ पाचन इन्द्रिय तेज होती दहै 1 इन्द्रियों की 
दाक्ति कुचं जन्म से तीत्र होती हं कुच श्रम्यास से । जवाहरात का काम 
करते करते नगको देखते ही पहचानना श्रम्यास की शक्ति दै। एक 
सात वपं का लडका सुन्दर वायलिन बजाता था, यह्‌ उसके पूवं जन्म. 
के श्रम्यासकाफलदटै । किसी के श्रन्दर जन्म जात कवित्व शक्ति होती 
है । कलक्त्ते मे एक हिन्दी के विद्वान्‌ थे जो छन्द पढ़ते थे । छन्दों 
के सम्पूर्णं दोषोंका ज्ञान तो उन्हं था, पर स्वयं दोष रहित छन्द बनाने 
को सामय्यं उनमें नहीं थी । 


एसे ही मानस राक्तिमेंभीमभेदटै। करईदलोग कम उमरमें सूक्ष्म 
पदार्थो का दर्शन कर सक्ते हैँ । कई मे यह शक्ति उपासना. से श्राती 
है । चकि हमे किमी चीज का दशन नहीं होता, इष्लिये वह है. ही 
नहीं कहना गलत दै 1 "उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना', इस 
कयन मे कत्पना राब्द का भ्र्थं ठीकप्रकारसेन समना बड़ी गड़बड़ 
पदा करता है । पारमार्थिक दुष्टिसे जसे जगत्‌ कल्पितहै वसे ही रूपं 
भी कल्पित दहै । पर व्यावहारिक दृष्टि से जसे स्थूल जगत्‌ की कल्पना मँ. 
कर्मफलों कौ सिद्धि कारण है भ्र्थात्‌ जीवों के कमंफलों को भृगताने 
के लिये स्यूल जगत्‌ की कल्पना है, वैसे ही उपासना साग्राज्य मे फलं 
देने के लिये सूक्ष्म जगत्‌ कौ कल्पना भी सत्य है । उपासको कौ कायं 
सिद्धिउसोमेंदटै । संस्कृत में क्लृप्‌ धातु का प्रथं है बनाना । कल्पनां 
का प्रथं बनाना है 1 तक्षकः दण्डं कल्पयति । यहां लकड़ी में डंडा पहले 
से विद्यमान है, वह्‌ केवल्न उदृबृद्ध या प्रकट होता दै। जसे मिदर में षडा 
पहले से है, केवल उद्वृद्ध होता है । दाशंनिक दृष्ट से क्लृप्‌ वातु को 
बनाना इसलिये"माना किं व्यवहार में हम सत्‌-कायं-वादी ह । श्रत 
ब्रह्मणो `रूपकल्पना' का भ्रं यह नहीं है किं कल्पना तुम्हारी है, 
वत्कि ब्रह्य ने स्वयं हप धारण किया । 
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उपासना के साश्राज्यमे भी ब्रह्मश्रपनी मायाकेद्राराहीषरूपोको 
धारण करता है । जगत्‌ बनानेमें मायाकंद्धारा क्रमों से रूप धारण 
करतादटहै। पर उपासनाके साम्राज्यमेकेवल इच्छा-शक्तिके द्वारा 
रूप वारण करके उन्हुं उपासकोंकोदिखा देता । 

जिस शक्ति को बढ़ाना होता है उसका प्रयोग करना म्रावदयकदटै । 
सभी योगाम्यासमें मनका प्रम्यास हूं. ध्यान श्रादि श्रम्यासर सव 
मनकी कसरत । जस जसे मन इन क्सरतोंको करतादटैमन कौ 
दाक्ति वदती टै । ध्यान करते समयपता चला कि श्रमुक भ्रादमी 
मरगवा। वंटेभरवादतार प्रागया किं वह मर गयादहै। सिद्धै 
मन की यहु शक्ति प्रम्यास से बढी । भविष्य जाननेकी दाक्ति, 
दूसरे के मन के विचार जानने की रक्तिं श्रादि श्रम्यास्त के फल 
हं । व्यानादि के द्वारा शक्ति वदती है । धीरे धीरे देवताग्रों 
भ्रादि के दशन होते हं । प्रतः मन केद्वारा विना इ्धियों की 
सहायता क जहां सत्य पदार्थो का दशन होता टै उसे उभयतः 
प्रज्ञा कटा । यह्‌ राक्ति उपासना द्वारा मन में श्रतती टै। वह्‌ 
हमारी ` मानस कल्पना नहीं । साधन साम्राज्यकी यही विशेषता 
है । ब्रह्मानन्द स्वामी जी कलकत्तेमे थे । नावमें चलते हृए.भगवती 
ने उनको दशंन दिये ्रौर कहा कि यहां मेरी स्थापना करना । उन्होने 
जसो मृति देखी वसी स्थापित कर दी । उस समय विवेकानन्द न्य्‌- 
याकमेथे । उन्हं भी एसीही प्रेरणा हृई । उसी तारीख को उन्होने 
पत्र लिखा । सूक्ष्म मूति का दर्शन उसी समयउन्हेभी वैसादही हृभ्रा 
था। काल व देशका व्यवधान सूक्ष्म पदार्थो मे नहीं होता । भ्रनेक 
स्थलों पर भिन्न-भिन्न लोगों को एकसा दशंनदहोतामभी देखा गया 
है। इस सव मे मानस राक्तिकौी श्रपेक्षाहै। ध्यानादिसे यह्‌ दाक्ति 
बदती रहै । 

च मै # म 

उपास्य त्व केवल माया से बनता है । जहां किसी दूसरे प्रकार 

काज्ञानयणा वृत्ति बीचमे नभश्राये उसे उपासना कहूंगे। जिसकी 
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उपासना हो रही है उसी के सजातीय घ्यान श्रौर चिन्तन चलते रहं । 

परब्रह्म की शक्तियां ्रनन्त ह । ऋग्वेद ने कहा टै न्द्रो मायाभिः" 
इन्र भ्र्यात्‌ परमात्मा श्रपनी मायाग्नों -से-पुरु रूप भ्र्थात्‌ प्रनेक रूप 
वन गया । यहां "मायाभिः" बहुवचन प्रयोग भ्रनेक शक्तियों को वतलाने 
के लिये है। म्रन्यथा श्रि “मायपरा' कहती । इसी प्रकार यजर्वेद उसकी 
शक्तियो को श्रनन्त प्रकार की वतलाने के लिये "परास्य दाक्तिः विविधा 
एव' कहता है । इन श्रनन्त राक्तियों मंसे किसी एक को उपास्य बना 
कर उपासना हाती दहै। यदि यह पृच्चा जाय क्रि सभी राक्तियों की 
उपासना क्यो न कौ जाय तो उत्तरदटै क्रि एेसा करना श्रसम्भवदहै। 

भ्रनन्त शक्तियों को भ्रन्तःकरण युगपत्‌ ग्रहण नहीं कर सकता । एक ही 
काग्रहण कर सकता है । श्रत: भ्राचायं पुष्पदन्त ने कहा फि महिम्न 

पारं ते परमविदुषो' परम विद्रान्‌ भी श्रापक्रो श्रनन्त शक्तिको देतव नहीं 
सकते । व्यक्ति मायासे दयटरकर परमेदवर कोतो प्राप्त कर सकता दै, 

पर माया का 'इदमित्यम्‌' नहीं कहा जा सक्ता । माया प्रनन्त है । 

परमात्मा का एक गृण लेकर हौ उपसन। शुू होतो है । कभी विष्णु 
काव्यान कर लिया, कभी सरस्वतो का, कभी शिव का इस प्रकार 
मन को चित्रशाला वनाकर काम नहीं चलता । साधना मे परमेश्वर के 
एकषखूपको ही स्थिर करना पडता । उपासनामे एेसी वात नहीं 
होतीकि जोमभी ख्परित्र.काहौ वही क्प ठीक हो 1 परमेरवर 
के सभी रूप उपास्य हँ । पर सभोकूप परमेश्वर कै होति हुए 
भी व्यवहार या उपासना किसी एक खूप को पकड़ कर ही 
सम्भवहै। 


यह्‌ ब्रह्माण्ड परमेदवर का है, क्ििसौ देवता का नहीं । 
सकाम कमं काफल देने का श्रधिकार देवताको मिला हृभ्राहै। 
प्राजकल सकामकमं मलोग देवताके साथ सौदा करते हँ। हे 
परमेश्वर ! ममे पास करदो तो लङ्‌ चद्ा्पेगे । जसे राजा की सरकार 
होते हृए मीं भ्रायकर ग्राहक राजा का अधिकारी है, श्रत: प्राप उससे 
कहते ट किम तुभे ५० दूगातू मेरे.५०० ₹° वचादवे। इसी 


चवे 
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प्रकार हम देवता से कहते हैँ कि हनुमानजी मँ ५२० के लड्डू चढ़ा- 
ऊगामुभे पास कर दो । एसीही जवदंस्ती करके दशरथ जसे महा- 
प्रतापी राजा ने सकाम कमं यज्ञ के फलस्वरूप राम जैसे पुत्रको पाया, पर 
पुत्र सुख नहीं पाया । वचपनमें ही राम तीथं-यात्रा को चले गये । वापस 
भ्राये तो वठेही रहते थे प्रौर पीले पड़ने लगे । ददरथ चिन्तामग्न थे कि 
इनको क्याहोगया । वशिष्ठजी ने राम को ज्ञान कराया, म्रौर स्वस्थ 
किया तो विश्वामित्र उन्हें लेकर चले गये । जिस समय विवाह हृश्रा 
उनको म्रा सोलह वपंसेकमदठीथी। विवाह होकर धरभ्रायेतो 
थोड़े ही दिनों मे वनवास हो गया । श्रतः सकाम कमं का इतना वड़ा 
फल हुग्राकिराम जंसापृत्रतो पासके पर उसका सुख भोग दशरय 
न कर सके । परमात्मा के राज्य में प्रनधिकार चेष्टा करने से पदायं 
तो प्राप्त हो सकतादहै पर सुखं नहीं । इसीलिये वास्तविक उपास्यं 
देवता नहीं केवल उमामहेश्वर टँ । जिस प्रकार मूतिमें शिव वृद्धि 
की जातीदटहै उसी प्रकार देवतामें भी शिवधी से उपासना कर सकते 
हं । श्रतः वेद श्रनेकदेववादी होनें पर भी एकेदवरवादी है । 

परमेडवर सव में विद्यमानदहै तथापि उसका एक ही उपास्यखूप 
लेकर उपासना करनी पड़ती है । चित्त को चित्रशाला न बनाकर एक 
हीरूप का ध्यान करना पडताहि। श्राप करेगे कि हम हिन्दू तो करई 


 देवताग्रों की पूजा करते हैँ । उपास्य तत्व भ्रौर देवताश्रो मे वहुत भेद 


है । सव देवताभ्रों मे उपास्य तत्त्व ही तद्रूपसे है । नवरात्रि में शक्ति 
कोशिव ही समकर श्राम्यन्तर ध्यान करना पडतादहै। घ्यान के 
ग्रन्दर श्रपने इष्टी का चिन्तन करनाटहै। तभी चित्त में स्वरूप दृढ 
हो जायेगा । 
प्रन उठताहै कि कव तक उपासना करे ?2 'सम्पन्नदेवतात्मत्वं 
उपासनम्‌ दी रितम्‌" । जव चित्त वृत्ति एसी वन जाय कि ध्याता प्रौर 
ध्येयमें श्रमेदहो जाय तो उपासना सिद्धरहै। व्येय श्नौर ध्याता जव 
तक एकाकार नहीं होजाते तभी तक उपासनाकी श्रवधि है । यथा 


, तुम्हं यह शरीर ३० वषं पहले मिला । रात दिन चिन्तन करते-करते 
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इसके साथ तादात्म्यहौ गया दै ्रौर यह दृढ निङ्चय हो गयादहैकि 
मे शरीरही हं । श्रव हजारों शास्त्र कहते हं कि तुम ब्रह्यहो, फिर 
भीतुम कहतेहोष्ुतोमं शरीर ही ।' प्रत्यक्ष सिद्ध मेद जव इतना 
ही बाधित हो जाय तभी उपासना सफल है । 


विना किसौ दूसरी वृत्ति के श्रये निरन्तर एकाकार वृत्ति ठी उपासना 
है । इसके दो भेद है । बाह्य श्रौर प्राम्यन्तर । उपासना का शाव्दिकं श्रयं 
है समीप जाकर वैठना । ब॒द्धिके द्वारा देव्ता के पास जाते हं । “उपः 
संगम्य बुध्या यद्‌ श्रासनं देवतात्मना" समीप जाकर किस लरूप से वेठो ? 
देवता रूप वन करटी वैठो । म्राम्यन्तर उपासना श्रभेद चिन्तन है) 
परमेश्वर एवं शक्तिके साय प्रभेद चिन्तनमभी होता है। यथा परमेइवर 
कीज्ञानराक्तिटैवमंही ज्ञान रक्तिवाला हूं, यह्‌ प्रभेद चिन्तनदहै। मं 
ही ज्ञाता परमेश्वर हूं । परमेद्वर ही नित्यलू्पदै। मं नित्यरूपहू 
समभना उसका श्रपनेसे अ्रभेदानुसंवान है । परमेश्वर प्रानन्दरूपरहै, 
इस भ्रानन्द-शक्ति के साथ श्रमेदानुसंधान करनादहै । स्वंज्ञता का भ्रपने 
प्रन्दर चिन्तन करना प्र्थात्‌ जिस प्रकार परमेश्वर सर्वज्ञ दै वसे मं.सर्व॑ज्ञ 
हं, यह सवंज्ञता का प्रनृसंधान है । परमेश्वर की शक्तियां केवल 
इच्छा, ज्ञान, क्रियाही नहींहं । शक्तियां श्रनन्त हं । परमेश्वर में नित्य 
तृप्ति है । तत्तिरीय उपनिषद्‌ में भ्रंकामता कोटी उसक्ती तृप्ति कहा है। 
वह श्रकाम है तो मं भी भ्रकाम हूं, यह तृप्ति का अ्नुसंधान है) 
परमेश्वर की तुप्ति किसी विषय कोलेकर नहीं । कामनाके प्रभावसे 
नित्य तृप्ति है । कामना चित्तका धमं है, उसका प्राश्य है ब्रन्तःकरण । 
मे उसे भिन्न हूं, यह तृप्ति की उपासना है 1 


“उपसंगम्य बुध्या यद्‌ प्रासनं देवतात्मना" में देवतात्मना का श्रयं देव 
शक्ति स्पेण है । शुद्ध ज्ञान या शुद्ध प्रानन्द उपासना का विषय नहीं । 
उपास्य तस्व मायिक होता है । माया रिव की शक्ति है । देव 
ङ्प बन कर देवता की शक््तिसे श्रभेद सम्बन्ध हो जाने से चित्त जो 
तुमह बन्धन मे डाले है, हट जायेगा । जब तक तुम उपासक हौ तब 
तक चित्त स्थिति है । श्रष्टमौ कोरत्रिको बलिदान का यही रहस्य है । 
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बलिदान चित्त का होता है, वक्रे या भसे का नहीं, । चित्त, अरहुकृति 
का तीक्ष्ण वोघ रूपी परशु से वलिदान करो । एक भटकेमें कट गया 
तोदेवीका भोग लग गया । मुसलमान मानते ह कि जान धीरे-षीरे 
होगा । श्रतः वे धीरे धीरे हलाल करते हं । भ्रन्तःकरण श्रगुद्धटै इसे 
वे मी मानतेहं। पर पांच पांच बार नमाज पढ़ते-पदते धीरे धीरे 
` हलाल करते करते काम बन जायेगा, एेसी उनकी मान्यता है । 


हम मानते हं कि शुद्ध श्रन्तःकरण में जव ज्ञान श्रायेगा तो यह 
भ्रजान रूपी म्रन्तःकरण का पगु एकी भटके में मर जायेगा । 
भ्रन्तःकरण रूपी पड को काटना है । इसके मन, वृद्धि, चित्त ्रौर 
प्रहंकार चार परह । इसवचौपाये पशु की वलि देनी है। तीक्ष्ण बोष 
रूपी खद्ध से चित्‌ चण्डी को यहु वलि चढ़ाई जारहीहै। चण्डीका 
भ्र्थं है जो सबको दवदे । यहां चित्‌ ही चण्डी टै । ब्रह्म ज्ञान के 
उत्पन्न होते ही वह समूल श्रविद्याको दवा देता टै। इस म्रन्तःकरण 
कौ वलिक द्वारा ही चित्‌ चण्डी के चरण कमलः का पूजन है । चंतन्य 
वहीं लीन हो जायेगा यही उसका प्रसाद है। 


इसमे कोई भ्रादचयं नहीं कि इस वलि से सारी सिद्धि एक साथ 
प्राप्त होती दहं । पर यह बलि श्राठ दिन उपासना करनेके वादहीदी 
जातीटहै । ्राठदिन इसकारणकिसारी की सारी श्रपरा प्रकृति 
“भूमिर्‌ भ्रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च भ्रहंकार इतीयं मे भिन्नाः 
प्रकृतिरष्टवा' (गी० ७ˆ४) श्राठ प्रकारकी है । इसी प्रकार व्यष्टि 
मे मूलाधार पृथ्वी है, स्वाधिष्ठान जल है, तथा मणिपूर इत्यादि 
क्रमशः सातसे परे जो श्राठवां चक्र टै वह्‌ समष्टि. सम्बन्धी है । श्राठ 
राधरियां जव वीत गई तो श्रष्टमी के श्रगले दिननवमी भ्राती दहै) नव 
ब्रह्म का प्रतीक दहै। € कभी घटता बढ़ता नहीं । & को चाहे जिस संख्या 
से गृणा करो गृणनफल की इकाई दहाई वाली संख्याग्नों कायोग 
फिर € हीदहोजातादहै । इसी कारण वह ब्रह्म का प्रतीक है । 
रात्रि के समय (प्रन्धकार या श्रज्ञानही रात्रि है) उस चित्‌ चण्डी को 


५ 


नाक -अाकाााातााकतततता 
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भ्रपना अन्तःकरण चढ़ाया तव उपासना का फल सम्पन्न देवतात्मत्व 
हो गया । इस एेक्य सम्बन्ध की प्राप्ति के लिये भ्रन्तः उपासना 
भ्रावद्यक है । 

पर यह सत्य है किं दीघंकाल तक बहिः उपासना करने वालाही 
भ्रन्तःउपासना कर सकतारहै । वाहरके आश्रय में चिन्तन को वहिः 
उपासना कहते हं । वे भेद देह को लेकर नहीं, ग्रहं रौर इदं प्रत्यय को 
लेकर हू । उपास्य उपासक भेदको लेकर वहिर्‌उपासनादै। शास्म 
दृष्ट्या श्रहं को लेकर उससे प्रभिन्न उपासना भ्रन्तर उपासना दै । अन्तर्‌- 
उपासना श्रदरैत दृष्टिसे है। बहिर्उपासना द्वैत दृष्टि है । भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण ने गीता में कहा है कि मूक श्रातं, जिज्ञासु, अर्थार्थी प्रौर जानी 
ये चार प्रकार के लोग भजतेदहं। पर ज्ञानी तो भेद दृष्ट्या उपासना 
नहीं कर सकता, वह प्रभेद दुष्ट्या उपासक है । ज्ञानी उपासक वह है 
दुष्टि को समक्ता है पर उसमे स्थिर नहीं हुश्रा 1 स्व स्वरूप में 
जो अ्रप्रिद स्थित्त-को तो उपासना की श्रावइ्यकता ही नहीं । जहां भ्रभेदा- 
नसंधान द्र भ्रन्तर्‌उपासना है, श्रौर जहां भेदानूसंधान है बहिर्‌उपासना 
है । अन्तर्‌ उपासना परमेश्वर की एक शक्ति को लेकर बन सकती है । 
पर वहिर्‌उपासना में स्वरूपगत भेद भी हं । सम्पद्‌, भ्रघ्यास, विशिष्ट 
क्रिया, श्रौर कर्माङ्गं इन चार रूपों वाली वहि्िर्‌उपासना होती है। 
सम्पत्‌ खूप उपासना में सवेत्र किसी भ्रालम्बन को लेकर उपासना 
है । वृहदारण्यकोपनिषत्‌ मे एक ध्यान बतलाया है कि मन ही समग्र 
देव रूप टै । भ्रनन्तं वं मनः: । मन के श्रन्दर जसे ्रनन्त वृत्तियां हं 
वसे ही परमेश्वर भी श्रनन्त वृत्ति का वनता है। यहां श्रनन्तता साम्य 
बन गया । अनन्ता विद्वेदेवाः । मन ही ब्रह्मरूप है, एेसी उपासना 
सम्पत्‌ उपासना दै । 
ग्रध्यास रूप उषासना को छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे “मनो ब्रह्मे 
त्युपासीत' कह कर वतलाया है । यह उपासना - सम्पत्‌ उपासना से 
मिलती जुलती है । सम्पत्‌ उपासना श्रौर भ्रध्यास उपासनार्ये भ्राजकलं 
भी प्रचलित ह । भ्रालम्बन को छोड कर जिसका ष्यान कियाजाय 
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उसको प्रधानता सम्पत्‌ उपासना मेंदहै.। पर अ्र्यासं उपासना में 
भ्रालम्बन की प्रधानता है। सामने विष्ण्‌ कौ मृतिटैतो यदि चिन्तन इस 
प्रकार करो कि जैसे यह्‌ मृतिकृष्ण वणं की टै वंसे ही विष्णुमी 
कृष्ण वणं हँ तो सगुण परभात्मा का व्यान मूति मेहोनेके कारण यह्‌ 
श्रव्यास्र ङ्प उपासनादटै । यदिमृतिके कृष्ण वणं से सम्पूणं वर्णोका 
श्रभाव समभा तो यह सम्पत्‌ उपासना हौ गई । सम्पत्‌ श्रारोप्य प्रषान 
है.श्रीर ्रव्यास प्रालम्बन प्रधान है । प्रायः मनुष्य इसे न समने के 
कारण ही मृतिपूजा पर प्राक्षेप करते हं । 

यदि कमल से श्रापको एक शब्द काष्यान श्रात। टै तो इसमें 
भरालम्बन को प्रधानता दहै । श्रौर यदि कमल से श्रापको ध्यान श्रायाकि 
क का श्र्थं है जल, उसजलकामलदटहै फूल, मरतः कमल माने गोल- 
गोल शूल तो यह सम्पत्‌ व्यान दहो गया । शिवलिङ्घ गोल । जसे 
गोल पदा्थंका भ्रादि श्रौर श्रन्त नहीं होता एसे हिव श्रनादि प्रौर 
भ्रनन्त हे, यह सोचना सम्पत्‌ उपासना है । यदि शिवलिङ्ख में मृतिका 
.. ही चिन्तनहोरहादहैतो श्रव्यास उपासना । कृष्णक तरिभंगी चित्र 
को देखा । एक प्रखण्ड तीन जगह पर मृड हं, इसी प्रकार वह्‌ परमात्मा 
स्व, रज, भ्रौर तम इन तीन गृणोमे मृडा हुग्रादीख रहादटै, यह 
सम्पत्‌ उपासना है । प्रौर यदि केवल तीन जगह पर मृड हुए कष्ण 
काहौष्यान हो रहाट तो यह्‌ भ्रालम्बन प्रधान उपासना है । सूयंको 
स्वयं ज्योतिष्मत्ता को देख रहे हो तो सम्पत्‌ उपासना दै, सूयं मे सर्वज्योति 
का अ्रध्यास किया तो भ्रध्यास उपासना हो गई । श्राजकल भ्रधिकांशतः 
भ्रष्यासोपासना चलती है । मध्यकाल मे सन्तो ने श्रध्यासर उपासना का 
यह कह कर॒ खंडन किया किप्रतीकोपासनामें लोग यह नहीं सोचत्त 
कि उपास्य किसका प्रतीक है । इस लिये उन्होने नये प्रतीक 
चल ये । वाद मे उन प्रतोकोंमे भी यही कमा श्रागई कि लोग यह्‌ 
भूल गये किवे किसके प्रतीक हं भ्रौर केवल प्रतीक बचे रह गये। 

धमं के स्वरूप बदलने का मूल. यही है। मंत्र चलता रहता 
हैप्रोर श्रथः चिन्तन छट जाता है। बहुत बार मनुष्य सम तेता 
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है कि ्रयंके वगैर भी मंत्र चलता रहे तो काम चल गया । वह्‌ 
समने लगता है कि स्वतः मन्त्र जप श्रच्छा है । घंटादो घंटा जब 
जप करनेर्व॑ठते होतो श्रथ चिन्तन ट जाताटहै। मन्दिर के पजारी 
के लिये बहुषा मृति. केवल शङ्कार करके दिखानेकीही वस्तु रह 
जातीटै समाज के जीवनम भी यही देखनेमे भ्राता है कि प्रतीक 
को भूल कर उपासना का हदय नष्ट हौ जाता है रौर केवल 
बाहर का रूप रह जातादै । अ्रव्यासं उपासना. सम्पत्‌ उपासना के 
लिये है, श्रौर सम्पत्‌ उपासना अ्रन्तर्‌उपासनामे ले जाती है। 
परमेश्वर की प्राप्ति श्रष्यास्र उपासना नहीं कर सकती । उसे सम्पत्‌ 
मे जाना पड़ेगा । यथा पृस्तकमें क,ख, ग, घ नहीं पढ़ जाते, 
पृस्तकर पदी जाती टै । पर बारहखड़ी सीख कर पुस्तक वांचनाही 
म्रा सकता दै भ्रथं ग्रह नहीं 1 श्रथं समने के लिये ७० वषं के हो 
जभ्रोगेतो भी कम है । पर वारहूखड़ी के वगर तो पठ्‌ भी नहीं 
सकते । पहले चक्त को जानेगा तब उसमे संसार को भावना करेगा। 
शंख, चक्र, गदा, वद्म जव जानेगा तब उनके श्रयं जानने की चेष्टा 
करेगा । प्रतीकोपासना में प्रतीक जिसका है उसकी विस्मृति है अ्रव्यास । 
सम्पत्‌ का म्रयंटै जोठीक तरह ले जाय आर प्रघ्यास का भ्रं है 
' विस्मृति ।, संसार चक्र को हमने भगवान्‌ के हाय में गोल चक्र 
मान लिया । यह हुम्रा संसार्‌ का चक्र भं भ्रध्यास। फिर जव चक्र 
को संसार जान कर उपासना को तो वह संपत्‌ प्र्थात्‌ टीक तरह 
ते जानेवाला हो गया । जिसका प्रतीक है उसका चिन्तन तव तक 
नहीं होगा जव तक प्रतीक रूपी श्रालम्बन नहीं होगा । भ्रालम्बने 
क्रथं है प्राधार । कान श्रौर श्रख दो प्रबल इन्द्रियां हं । 
ग्रतः प्राधारमभी या तो शब्दवालादहैया श्राकार वाला । इनमें मंत्र 
तो शब्द रूप टै । यया “रामाय नमः' यह भ्रघ्यास उपासना है । रामाय 
र्यात्‌ सव प्राणियों में प्रतीत होने वाले परब्रह्म के प्रति नमः हम भ्रपने 
ग्रहुकार का त्यागकरते हं यह सोचना सम्पत्‌ उपासना है । इसी 
्रक्रार प्रणव में जागृत, स्वन्न, सुषुप्ति में रहने-वाले का ध्यान हतो 
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सम्पत्‌ उपासना दहै । शब्द प्रौर प्राकारके श्राधार को लेकर जिसमें 
स्मरण होःवह्‌ सम्पत्‌ है। 

तीसरी प्रकार की बाह्य उपासना क्रिया-योग-विशिष्ट है । विशिष्ट 
क्रिया, जैसे वायु प्रलय काल में सब चौजोंको ्रपनेमें लोन करता है 
यह वायु की क्रियादहै। उसी प्रकार सुषुप्तिमे प्राण लीन होतादै। 
इन दो की समताको सोचना क्िया-योग-विशिष्टतादै। अख की 
ज्योति की क्रिया को देखना, इसी प्रकार सूयं की ज्योति की क्रियाको 
देखना, फिर इन दोनों की`समता का व्यान करना क्रियायोग 
विशिष्टता है । 

चौथी प्रकार कौ वाह्य उपासना कर्माङ्गं उपासना है । यथा शिव 
पुजन में स्वस्ति वाचनके समयच्यान मंत्रको पढ़ा प्रौरश्रागे को 
बढ गये । पुजा कमं के प्रग रूप से उपासना हो गई । 
` श्रध्यास श्रौर सम्पत्‌ रूप से उपासनातो नरींहो पाई, केवल श्रावं 
` भिनट के लिये भगवान्‌ का व्यान किया प्रौर प्रागे चले । या एक श्रौत 
दृष्टान्त लीजिये श्राज्यावेक्षण का । घृताहुति डालने के पहले जव पत्नी 
 श्राज्यावेक्षण करे तभी श्रौत कमं सम्पन्न होगा । यहां कम प्रधान 
` प्रतीक प्रधान नहीं । यह वात दूसरी दहैकि म्राजकल लोग विना पत्नी 
के कन्या दान तक कर देते 


यह क्रमहै कि प्रतीकोपासना से सुमति श्राती दहै । अच्छी वृद्धि 
यही है किशुरू मेही मनुष्य कोस्मृतिःभ्राजाय ब्रौर भ्रभदानुसंधान 
कौ इच्छा करे । 
मः मः नः र 


नानात्व का भ्राधार सृष्टि टै । सृष्टि एकत्व का बहुभवन है। 
जब तक यह एक के ्रन्दर भ्रनेकता का प्रस्फुरण है उसके भ्रन्दर 
मेदाभाव नहीं हो पाता । सदेव सोम्य इदमग्रे भ्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
-श्रादि में उसमे भेदाभाव था । एकीऽहं बह स्यां प्रजायै, इस संकल्प के 
मूलमें भेद या नानात्व है । इसलिये सृष्टि कालम नानात्व है । भेद 
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की गन्व॒ भी जहां नहीं वहसष्टि कै प्राक काल मँ था । सष््टि 
मे नानात्व को पणता है। भेद इतनादहैकि संसारम कोई दो 
पदाय सवरथा एक सेनदींहं एव्र एक पदाथं भी स्वंदा एक सा नहीं 


^रहता । सृष्टि काल में प्रभेद को गन्ध भी नहीं रहती । कोई भी 


दो पदाथं यादो क्णएक जसे नहीं होते*। संसार मे पांच 
प्ररब श्रादमी हुं । उनके चेहरे श्रलग श्रलगहं। कोईभी दो व्यक्ति 


एकस नहींहं। प्राज से चालीस वर्षं पूवं प्रौर चालीस साल वादके 


लोग मी एक दुमरेसे ्रलग-ग्रलग तरहक रहेंगे । एक दही उद्योग की 
बनी हुईदा बड़यां एक सौ नहीं चलतीं । वे सर्वथा एक जेसी हो नहीं 
सक्ती । इस भेद की पूणंताके कारण प्रभेद दशन कठिन होताहै। 
ग्राक्राश प्रौर वाय में ्रमेद दशंनकंसे हो? वाय श्रौर भ्रग्निमे क्या 
समानता `? सृष्टि केप्राक्‌ कालम जंसे भ्रभेदपू्णं था, भ्रव सृष्टि 
केवादमेदपूणंदै। 


प्रन्तःकरण सूक्ष्म जगत्‌ टै । दो श्रन्तःकरण एक जसे नहीं होते । 
अरन्तःकरणों के श्रन्दर भ्रनन्त मेदं । साधक को सारे ्रन्तःकरणों 
करो निवृत्ति करके सुष्टिके प्राक्‌ कालमेंजंसाश्रभेद था वहां पहुंचना 
है । जब भ्रन्तःकरण श्रनन्तमोद वाले हुए तो उनको निवृत्ति के साधन 
भी भ्रनन्त प्रक्रिया वाले । साधन साग्नाज्य मे भ्राज सबसे बड़ी 
विङृति अ्रन्तःकरणोंके भेद न देखना है। यदि सभी कालेज के लड़के 
कटू कि हम सव एम एण्मे वंठगे रौर हम सबको एमण०्एण०्में 
भर्ती करलेतो वडी भ्रन्यवस्याहोगी। भ्राज सभी उच्चतम साधन 


` करना चाहते है ओ्रौर प्रत्येक व्यक्ति कहता है "मं इन्सान नहीं हू 


क्या ?' मिडिल कक्षासे धीरे-धीरे दस्र साल में एम०ए० में पहुचा 
जाता है! जो भिडिल न पठृके सीधे एम० ए० क्लास में बैठेगा वह 

२तोक्या ५० सालमें भौ पास नहींहोगा । उत्तमतम साधन करने 
वाला तभी सृष्टि केप्राक्‌ काल का श्रमेद प्राप्त करेगा जव क्रम 
समुच्चय श्रौर सह समुच्चय को समभगा । 
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क्रम समुच्चय कहता है कि. एक साधन समाप्त कर दूसरे मे लग 
जाभ्रो.। स्मृति ने क्रम सम्‌च्चय॒ बतलाया । श्राररुक्षोरमनेर्योगिं कमं कारण 
मृच्यते । योगारूढस्य तस्यैव (साधकर्स्यव) दामः कारणमुच्यते । 
रामः सन्यासः । इस प्रकार क्रम समुच्चय वतलाया । एक कौ सिद्धि 
करे तव श्रागे चले । ्राज लोग चाहते हँ कि प्रवृत्ति भी करें ग्रौर निवृत्ति 
भी करे । वे दोनों मे सहसम्‌च्चय चाहते ह । व्यान के समय ब्रदरेत 
भावना भी करे ग्रौर व्यवहार मेंद्र॑त भावना भी करे । नतीजा दै कि 
ध्यान के समय श्रद्रेत को व्यवहार काटद्रंत कचोटता है । व्यवहारमें 
इसलिये सुख नहीं मिलता कि परमार्थं काटतादहै। यहांपरभी भेदकौ 
इतनी ही पूर्णता है, इसे भूलनेसे एेसा होता टै । शास्र नेक्रम 
समूच्चय वताया । उसे भूलकर हम सह समुच्चय में चले गये । 


साधनामे क्रम समृच्चयहोताटहै। मानव जन्म की प्राप्ति परम 
शिव कोप्राप्त करने केलिये दै । मनष्यही नहीं; समष्टि कौ सृष्टि 
भ्रौर गति केवल रिव तत्वमें स्थितहोनेकेलिये हीदटै । सारासंसार 
किस रोर गत्तिमान्‌ दै? वह भाग रहा है निष्करियता की तरफ । 
मन्‌ष्य उठकर भागता दहै किस लिये ? थक कर सो जाने के लिये। 
सोकरही ताजा होता दै । दिनभर की गति रातमेंसोने के लिये दहै।. 
जल गतिमानदहोतादहै क्यों? एसी जगह पहुंच जाने के लिये जहां उसे 
फिर नीचे न जाना पड़ । लकड़ी जलती है क्यों? जलकर एसी हो 
जाय कि फिर जलना न पड़े। गति का पयंवसान श्रगति है । सारी 
क्रियाभ्रों का उदेश्य निष्क्रियता है। श्राधृनिक विज्ञान (1.2 भ 
116700$71271165} की दृष्टि मे भी सारी राक्ति पहले एक 
जगह केन्द्रित होकर वितरित होतीदहै कि स्वंत्र समानस्तर कहौ 
जाय । मन इतनी दौडधृप क्यों करता दहै ? एसे स्थल पर पहुंचने को 
जहां दौड़ धूप मिट जाय । उत्पत्ति है श्रजताः के लिये । निष्कलं, 
निष्क्रियं, शान्तं दग्धेन्धनं इवानलम्‌ । भ्रग्नि जब सारी लकड़ी को जला 
कर शान्त होती है वसी .शान्तिश्राप को चाहिये । जलतो लकड़ी पर 
पानी डालोक्तो भी श्राग शान्त हो जायगी । पर श्रुति उस शान्ति 
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को नहीं चाहती 1 क्यों कि थोड़ी देर वाद फिर उस लकड़ी को सुखाकर 
दियासलाई दिखाश्रो तो वह्‌ फिर जल उठेगी । रग्नि भ्रव्यक्तरूपसे 
लक्ड़ीमें लीन टै 1 समय श्रानेपर व्यक्त हौ जायेगी 1. जव जलकर 
राख होगई तो राखः फिर नहीं जल सकती । इसी लिये दग्वेन्वन- 
मिवानलम्‌ कहा । प्रलय कालम सृष्टि दान्त होती है फिर एकोऽहं 
बहुस्यां बनने के लिये । 

शास्त्रों ने उपासनाक्रम वृत्ति को दवाने के लिये नहीं बताया । 
यह्‌ रोघ (16075510) नहीं है 1 चेतन को यदि दवादो तो वह्‌ 
भ्रचेतन मे जा कर व्यक्त होने के लिये प्रयत्न करता है1 वासनायें 
फिर उद्वृद्ध होना चाहती हं । यह न्द्र ही मानस रोगोका कारण 
है । जहां वासना समाप्त नहीं हुई, व्यक्त को श्रव्यक्त करके कोई लाभ 
नहीं 1 भ्रव्यक्त को व्यक्त करके समाप्त करना है 1 श्रव्यक्त को व्यक्त 
करना उपासना साम्राज्य का कायं दहै 1 लकड़ी कौ श्रव्यक्त 
भ्रग्नि को व्यक्त करके शान्त करना है। प्रकट करना ही समाप्त 
करने का ढंग है । जव तक जलाग्रोगे नहीं शभ्रग्नि बाहर नहीं 
निकलेगी । अ्रविद्या, काम की ्रन्थियां, जव तक प्रकटहो कर नष्ट 
नहीं हो जायेगी तव तक काम नहीं वनेगा । कामना को प्रकट करना 
है । कहां ? संसार मे नहीं । भ्रगर एक कामना प्रकट करने के लिये 
संसार कौ तरफ जाग्रोगे तो चक्र चल जायेगा श्रौर वह दूसरी श्रनेक 
कामना पैदा करेगा । 

राजा ययाति ने हजार साल तकं संसार को भोगा पर शान्ति नहीं 
मिली । इन्द्र से जवानी को फिरसे प्राप्त करने का उपाय पूखा। 
उसने कहा कितु श्रपने लड़के कौ जवानी मांगनले । स्वाथं की 
हद है लड़के को बृढ़ापा देना । वेशर्मीं की हद है पुत्र -से जवानी 
भ्रपने भोग के लिये. मांगना । पर पुरं योग्य पुत्र..-था उसने 
ग्रपनी जवानी दे दी । पर वह समय भी निकल गया; फिर वृढ़ापा 
भ्रा गया । ययाति ने तो केवल दो जवानी भोगीं पर भ्रापने तो भ्रनादि 
काल से श्रनन्त वार जवानी भोग ली । पर ययाति ने नतीजा निकाला 
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न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय 
एवाभिवधंते ।' (म० भा०. १"८५.१२) यह श्रनृभव हैकि कामका 
उपभोग करने से वह्‌ शान्त नहीं होता बत्किघी से सीचेहृएभ्रागकौ 
लपट को तरह वढता है । 

यदि कामनाग्रोंकेभोगसेभी शान्ति नहीं ओर उनको दवानेसे 
भी शान्ति नहींतोक्याकरे? भोग भी न करो श्रौर उन्हें प्रकटमी 
करो । कंसे ? उपासना से । परमेदवर की तरफ कामनाश्नो को व्यक्त 
करोगेतो वे तुम्हारी कामनाभ्रों को समाप्त कर देगे । जिस तरह 
पारस पत्थर को लोहे के सामने लाग्रोगे तो वह लोहे को सोना बना 
देताहै वंसेही कूमसे, क्रोध से, भय से, स्नेहसे किसी भी प्रकार 
परमेइवर की तरफ श्रपनेको ले जाने से शिवभाव पाया जातादहै। 
मन इतनी दौड़ धूप कर रहाट शान्तिके लिये। उसे पता नहीं किस 
दौड़ धूप से शान्ति मिलेगी । सभी रान्ति चाहते हं पर मन शान्त नहीं 
होता । जो मन शान्ति चाह रहा है उसे तरीके का पता नहीं । 

उपासना का तात्पयं श्रनन्त वासनाश्नों को परमेद्वर से सम्बन्वित 
करना है। श्रनन्त प्रकार से उपासनाये सम्भव दहं । वत्तियां ञ्ननन्त हं । 
भ्रतः प्रकट करनेके तरीके भी श्रनन्त टं । जब तक समस्त कामनाग्रों 
को दग्ध नहीं कर देते तव तक उपासना कर्तव्य है। 

मैः मः नः न 


भगवती श्रुति परब्रह्म परमात्म तत्व को सारे जीवों की गति 
बताती है । सारा विइ्व उसी की तरफ जा रहा है । स्वभावतः 
कारण को तरफ गति होती है। श्रचेतन भ्रौर चेतन दोनों कौ 
गति उसकी तरफ है । संसार भं यदि कोई नास्तिक भीहैतो 
वह॒ भी उसका चिन्तन करता है। श्रास्तिकं उसकी सिद्धि के लिये, 
भोगी उसके द्वारा भोग प्राप्त करने को, ज्ञानी उसे जानने को 
भ्रौर उपासक उसकी भराप्ति के लिये ईदवर का चिन्तन करता है। 
परमेश्वर कल्प वृक्ष है। उसके पास जो जिस दुष्टि से जाता है 
 .चिन्तन करने वाला वैसा ही बन जाता है । ईदवर नहीं है, इस प्रकार 


~ @5-5: ३ 
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चिन्तन करने वाला स्वयं भौ श्रसत्‌ रूप बन जाता है । उसके सामने 
जंसा चिन्तन करो वैसा चिन्तन सफल होता है । कामात्‌, क्रोधात्‌, मयात्‌, 
लोभात्‌ कोई भी विकार हो, उसको तरफ लगा दो । जिस विकार 
को लेकर परमेदवर के पास चलोगे वह्‌ विकार तो समाप्त हो जयेगा 
पर श्रानन्द नहीं मिलेगा । श्रतः ्रानन्द को सिद्ध करनेके लियि 


वेदान्ती उसको परम प्रमास्पद सिद्ध करते हं । वेदान्त एेसा क्यों 


करतादटै ? 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे मंत्रेयी को उपदेश करते हुए कहा गया 
श्रात्मनस्तु कामाय स्वं प्रियं भवति" । फिर "विज्ञानं भ्रानन्दं ब्रह्म सिद्ध 
करिया गया । क्यो कि श्रानन्द ग्रौर प्रेम का घनिष्ट सम्बन्व है । लोक 
मे मौ जिसके घरप्रेम है वहां वड़ा श्रानन्द है। जहां प्रेम नहीं वहाँ 
ग्रगरजाना पड़ातो ववाल होता टै 1 जो भोजन प्रियकर है उसे देखते 
ही ्रानन्द अ्रतादै । अप्रिय भोजनक सामने प्रति ही भृक्टी टेढी 
होतो दै । पर “ग्रन्नं ब्रह्येति' जानने वाला सभी भोजनों का भ्रानन्दले 
पायेगा । ्रानन्द का सम्बन्ध प्रेम से है, पदाथं से नहीं । एक वार 
पूणिमा के दिन ताजमदटल देखने को गये तो ख्याल श्राया किं यदि 
मन्दिर देखने जते तो ग्रच्छा होता, क्या कत्र देखनेभ्राये है? यह्‌ 
व्यान श्राते ही ताजमहल श्ररुचिकर हो गया । 

परमेश्वर का धमं है कि जिस वृत्ति से उसके सामने जाग्रो उस 
वृत्ति को शुद्ध करना एवं जिस उदेश्य को लेकर जायेगे वह्‌ 
पूणं भौ होगा । यदि परमेश्वर के लिये प्रेम है तो श्रानन्द का उद्बोध 
होगा । यदि शिशुपाल इत्यादि की तरह द्वेष वृत्ति से जाग्रोगे तो 
सद्गति तो मिलेगी पर जीवन में श्रानन्द नहीं भिलेगा । कंस को 
सद्गति तो मिली पर उक्तेकृष्ण को देख कर भी भ्रानन्द नहीं मिला । 
ग्रतः परमेश्वर के पास जिस वासनाको ले कर जाग्रोगे वह वासना. 
शुद्ध हो जायगी श्रौर साथ में प्रेम बढ़ाते जाग्रोगे तो भ्रानन्द बढ़ेगा । 
प्रशन उठ्ताटैकि यदि परमेश्वरसे प्रेम करोगे तो क्रोध श्रौर द्वेष कंसे 
वेगे । श्रपनी पत्नी पर प्रेम है इभी लिये गुस्सा भी उस पर भ्रधिक 


च्चः 
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भ्राताहै। उसीप्रेमके अ्र॑कुर से क्रो उत्पन्न हुभ्रा 1 वच्चे को जव. 
डांवते हो तो भी उसका वीज प्रेम टै । लड़का यदि डांट 
खातादैतोभीपिताके हृदयम प्रेम के कारण । एक विक्रेता के 
हाथ मे बोतल थी । श्रकस्मात वह गिरा तो मालिक पूछता है, प्ररे । 
बोतल तोनहींटटी ? मालिककागप्रेम वोतल सेदहै, विक्रेता से नहीं 
यह स्पष्ट है । 

यदि प्रेम बीज से उपासना है तो विकार तो नष्ट होगेही 
भ्रानन्द भी मिलेगा ।.श्रतः उपासना के सभी शास्त्रकारों नेप्रेमको 
उपासना के वीजरूप से निदेश किया है । 

यद्यपि सृभी लोग परमेइवर की तरफ दौड़ रहे ह, पर जान कर 
नहीं । जव प्रेम का श्राश्रय परमात्मा को समफेगे तो वह जीवन 
केन्द्र बन जायेगा । यथा घन कमाने वाला निरन्तर घन काही चिन्तन 
करता है। वियासे प्रेम करने वाला विद्यार्थी कभी विद्या को छोड नहीं 
सकता । जीवन केन्द्र का निरन्तर चिन्तन नहीं छट सकता । परमेइवर 
के प्रति प्रेम कंसेहो? यथा घन कमानेवालादो काम करतादहै। जो 
जो धन प्राप्ति के साधन नहींहै उन्हें छोडतादहैश्रौरजो जो घन 
प्राप्ति के साधन हं उनमें श्रपनेको लगातादै। वसे ही विदार्य 
विद्या प्राप्ति के प्रसाधन छोडतारहै एवं सावनो को करता दहै। 
परमेश्वर का स्मरण तथा उसकी प्राप्ति के साघन मे लगना ्रौर 
उनके प्रति्रन्धक को छोडना प्रेम साधन है। | 

उपासना उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्टे तीन प्रकार की है । उत्तम 
उपासक सर्वथा परमेश्वर में श्रपनी सारी इच्छाभों को लीन करता है । 
एसे उपासक के लिये भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की है कि उसका "योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌ ।' भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा “श्रनन्यांरिचन्तयन्तो मां" के 
लिये है । भगवान्‌ कहते हं कि जो व्यान माव को भी छोड़ कर केवल 
ध्येय स्वरूप मे सवंथा स्थित रहते हं वे नित्य मेरे भ्रन्दर लगे हुए हं। 
उनका योगक्षेम मं वहन करता हुं । वसे तो भगवान्‌ सामान्यत 
सभी का योगक्षेम चलाते दहं । पर जो भ्रपना चिन्तन करताहै 
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भगवान्‌ उसके द्वारा प्रवृत्ति कराके ही उसके योग-क्षेम का निर्वाह 
करते ह । बड़े लड़कों को पिता जिस प्रकार भोजन कराता है छोटे 
लड़के को उस प्रकार नहीं कराता । छोटे के मुह्‌ में चम्मच भरके 
दूष डालता टै । अपने मन को सर्वथा भगवान्‌ को ओर कर 
देनेसे स्वयं प्रपने योग क्षेम की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है। जव 
तक भ्रपने योग क्षेम का चिन्तन स्वयं करना है तव तक श्रपनी प्रवृत्ति 
से ही चलना पड़ेगा । जव श्रमृक चीज प्राप्तव्य है, यह्‌ प्रवृत्ति छूट 
क्र परमेदवर ही एकमात्र प्राप्तव्य रहता है तो भगवान स्वयं योग 
कषेम का वहन करते हँ । एक पठने वाला कुशाग्र लडका पढ़ता ही रहता 
हैतो माता पिता उसके कपड़े खाने कौ चिन्ता करते हं । दूसरा लड़का 
जो उठाने पर भी पने को नहीं उठता, कलेवे के व्गैर पाठ्दाला 
जाता ही नहीं, चिन्ता तो उसकीभीमां बाप करते हं पर स्वंदा नहीं । 

उपासक परमेश्वर का निरन्तर स्मरण करे! उसकोप्रेमका 
भ्रास्पदे बनाये । उसके चिन्तन मे वाघकं वृत्तियों का त्याग करे। तव 
उपास्य तच्च की प्राप्ति सहज होगी । 

> ६ ६ र 

सभी लोग यद्यपि परमेद्वर की तरफ जा रहे ह, परन्तु जो जान कर 
जातादै उसकाफल श्रौर टै श्रौरजो बगैर जाने हुए जाता है उसका 
फल श्रौर है । उपासना का लक्षण है “उपासनं च यथा शास्त्रं ॒तुल्य- 
परत्यय-सं ततिः" । तनोति इति ततिः, सम्यक्‌ तनोति इति सन्ततिः, श्रतः 
सन्तति का प्रथं हुभ्रा विस्तार । यथा पिता का विस्तार पुत्र द्वारा 
होता है । तुल्य प्रत्यय सन्तति का श्रयं हुश्रा जिस व्येय की उपासना 
हो रही दै उसका विस्तार करे । ष्येयाकार वृत्ति इतनी वद्‌ जाय कि 
प्रौर कोई चिन्तन बीच में न हौ । कोई विपरीत वासना वहां न 
भ्राये । व्येयाकार वृत्ति जव एसी बनेगी तभी उपासना पूर्णं होगी । 
एक क्षण वृत्ति वनी भ्रौर दूसरे क्षण वदल गई तबतक सिद्ध नहीं । 
संतति प्रवाह का श्रधंदहैकि पिताभीपूणंदहै पुत्रभीपूणंहै, फिरभी 
संतति ख्प से प्रवाह विस्तार है । श्रतः तुल्य प्रत्यय सन्तति में श्रसंकीणंता 
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नहीं रहती । श्रसंकोणं च श्रतत्‌ प्रत्ययः. व्यान स्थल में साघकको 
चाहिये कि श्रात्म वृत्तिको पूणं बनावे । कोमल ज्ञान श्रौर दृढ़ 
ज्ञान मे यहीमेद टै कि ज्ञान के वीच-वीच में भिन्न वृत्ति 
का श्राना ही कोमलता है। यदि ज्ञान को श्रन्य श्रतत्‌ प्रत्यय 
वीच-बीच में संकीणं करता है तो उसकी संतति का पता कंसे 
चलता है? यथाकरिसी कोदो दिन तकर सिरमें ददं रहा तो 
तुल्य प्रत्यय संततिदै सिर ददं कौ श्रनुभूति । उसी प्रकार शस्त्रके 
ग्रनुसार तुल्य प्रत्यय सन्तति ही उपासना ट, । 


श्रुतिनं ने उपासनाग्नों का वर्णन करईप्रकार से किया है । यथा 
शास्त्रं का श्रयं है जैसा श्रृतियोंने कटादै ठीकर्व्ा व्यान । यया 
दालिग्राममे विष्णुका व्यान यया शास्त्रहै। परन्तु श्राजकल लोगं 
यया शास्त्र उपायोंको नमान कर जिस किसी भी उपाय को ग्रहण 
कर लेतेहं । उसका दुष्परिणाम होतादहै। जसा पदां होगा वसा 
ही उसका प्रभाव मनपर संस्कार कल्पसे पड़ेगा । 


सात्विक लोग देवताग्रों का यन्न करते हं ग्रौर भूतप्रेत की उपा- 
सना तमोगुण लोग करते हं । यजन्ते सात्विकाः देवान्‌ यक्षरक्षांसि 
राजसाः इत्यादिसे गीता मे भगवान्‌ ने सात्विक, राजसिक श्रौर 
तामसिक उपासनाये श्रलग-ग्रलग बतलाई्‌ । प्रशन उक्ता है कि दास््र 
मे केवल सत्वगुण वाली ही उपासना क्यों नहीं बतलाई । इसका 
कारण यहदै किजो घोर तमोगुणी दै वह्‌ साल्विक श्रौर राजस 
उपासना नहीं कर सकता । कलक्ते के कालीधाट में वकरो को 
काटा जाता है । सात्विक संस्कार वाले लोग वहां जानेसे भी षवराते 
हँ । यद्यपि वहां बलि देने वाले लोग तमोगृणी हं पर उनकी "उपासना 
को श्रशास्त्रीय या गलत नहीं कहा जा सक्ता। कुत्लूमे कुछलोगं 
शिव मंदिरमें भी बलिदेते हं । तमोगणी को मदिरा मांस श्रादिमें 
प्रवृत्ति स्वतः दै श्रतः उसे शास्त्र ने तमोगणी उपासना बतलायौ । 


धीरे-धीरे वहु रजोगुणी बनेगा । 
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भगवतौ यद्यपि स्वरूपसे तीनों गृणीं से रहित है तयापि हम 
भ्रपनौ वासना के अ्रनूरूप उपमे गुणों कौ कल्पना करते ह । शास्त्रों 
मजो तीनों प्रकार को उपासनाग्रोंको संस्कार भेदसे बताया, उक्तका 
तात्पयं उन सस्कारोको परमेश्वर के प्रपण करने में दै । स्वाभा- 
विको प्रवृत्ति का उपासना से परिवर्तन हौ सुधार है। वराईको 
हटाकर केवल प्रच्छाई रहनेदेना हौ सार दै ।हमएकचोजको 
नष्ट करके कोई नयौ चीज नहीं बनाते । वेदको दृष्टि मतवाद कौ 
नहीं है जिसमे यहश्राग्रहहौो किहमारा ही मत ठीकटै । वेदों ने 
इपी कारण सभी प्रकारके याग वतलाये । सोमयाग में बलिदान का 
नामभो नहीं ग्रोरग्रव्यात्म यज्ञम केवल मानमी पूजा टै । पूजाग्रोमें 
प्रयम प्रतिमा पूजा है, जप स्तोत्र मव्यम पुजा हतवा केव्रन मानक्षी 
पुजा उससे भो उत्तम टै । श्रहंकार को प्रतीकं मानकर सोऽह 
को भावना सर्वोत्तिमपरजा है। इसौ प्रकार भ्रपने व्यापक रूप को 
जानना उत्तम, व्यान मध्यम, शास्त्र चिन्तन श्रधम, ्रौर तीयं निकृष्ट 
मानेगये हं । इनसमीमें पुनः उपास्य भेदसे सत्वगुण, रजोगुण प्रौर 
तमोगुण के म्ननुसार उपासना कामेददै। 

इसी प्रकार जिम करण (साधन) से पूजा होतो दै उसके भेद 
से भी उपासनाका मेद होता है । उपासक, उपास्य, उपासना के साधन 
इनतीनोंतेहो उपासनामें भेद दै। 

५, क ४ = 


जहां भगवती श्रूति परमात्म तत्व का स्वज वतनति हुए 

सावन का निर्देश करती दै वहां प्रश्न उठ सकतादटै कि स्वरूप 
यदि ज्ञान से श्रभिन्नदहैतोसावनलख्प से प्रन्नान को कल्यत बनती 
नहीं । पर साधन साग्रज्यमें अ्रज्ञान श्रौर मल कोस्वीकार करना 
पड़ता है । यद्यपि प्रात्माको प्रकाश स्वह्पता होने के कारण उसमें 
श्रन्वकार को सम्भावना नहीं, फिर भा प्रवटितब्रटनपिरोयक्षी, जो 
कभी घटा नहीं उपे षटनेमें कृशज, प्रावरणन करते हुए मी ्राव- 
रण ङ्पो प्रतोत होने वालो माया राक्तिके द्वारा, एक श्रण्ड श्रदैत 
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तरव में म्रनेकता प्रतीत होती है यह शक्ति ब्रह्मकी होते हृएभी 
स्वयं श्रपने प्राश्य ब्रह्मकोहीढकतीदहै। इसप्रकार शुद्ध चिन्मात्र 
के श्रन्दर ग्रज्ञान की श्राश्रयता न वनने पर भी माननीदहै। माया 
चिन्मात्र श्राश्रयमें उमी को विषय करती हुई रहती है। उसी को 
श्राश्रय करके उसीको ढकतीदै। जसे तालाव कै म्रन्दर सेवार तालाव 
केजलसेही उत्पन्न होकर उसी कोढठकतीदहै । सेवार जलकेही 
भ्रात्रितदटै। जल के सम्बन्ध रहने तक काई रहती दहै प्रौर जल सूख 
जाय, जल का सम्बन्ध स्वया नष्टहौ जाय, तो काईभी सूख जाती 
है। एक दृष्टिसे काई जल स्वरूप हीदहै। यथावटमिटृटीरूप दही 
है । पर जनस्वष्पहोते हुए भी काई्‌ जल से भिन्नदटै। जल तरल 
होतादै वह॒ ठोसदटै, जल विना भ्राकारका होता रहै, काई में श्राकार 
श्रौर रूप दोनों हं । जल द्रव पदाथं है । उससे काई रूपी पदायं भिन्न 
` होति हृए भी त्रभिन्नः दै । 

मायामभीत्रह्यसे प्रभिन्न दहै, क्योकि ब्रह्मसे श्रतिरिक्त उसकी 
सत्ता सिद्ध होती नहीं । जव तक इस माया विशिष्ट का स्वरूप न 
समाजाय तत्र तक वह उपासना का विपय वनता नहीं । क्योंकि 
रास्त्र ने शद्ध चेतन के ज्ञान से मोक्ष वतलाया । जव तक 
माय विशिष्ट को नहीं समा माया रहित सममे कंसे म्रावे। 


प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोत्यन्त सूक््माथंदुक्‌ 
व्यालीढस्तमसा न वेत्ति वहुधा सम्बोधितोऽपि स्फ्टम्‌ । 


क 


एक व्यक्ति चतुरमभी है, श्रात्म तत्त्व के विषय में उसने श्रवण 
मनन भी किया, वैदिक वाक्य सुन करश्रूतिमें लगाई हुईयुक्तियोंको | 
भी समभा । एषो श्रणरात्मा भ्रादि वाक्य सुन कर उसका मन 
सृक्ष्म वात समभने वाल्ञाहो भी गया, फिर भी साफ-साफश्रुतिका 
कथन वार-बार किया हुभ्रा कि “जीव! तूही त्र्यहै" समम मं 
नहीं श्राया । इसका कारण क्याहै ? व्यालीदृस्तमसा न वेत्ति। 
लिह का भ्रं होतादहैचाटना। मायाने ज्योंही उसे चाट लिथातो 
उका ज्ञान वहीं समाप्तहो गया । माया ब्रह्मके भ्राध्ितहीतेहृए . 
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भी ब्रह्म-विषपरकज्ञात को ही चाट गई । एसा क्यों होता टै? स्वयं 
साधक ्रपनेग्रज्ञान के द्वारा ही उसे चाटता टै। इसीलिये कहा 
“भ्रान्त्यारोपितमेव' । 

सूयं प्रकाश स्वल्परदै\उत्नू को उसमें अन्धकार दीखता है। 
वह्‌ भ्रन्वकार उल्लू मे कल्पित दहै। प्रौर श्रपनी ्रान्तिसे बने हृए 
प्रनधकारसे सूयं को चाटता है। क्या उल्लू के नेत्रमेंदेनेकी 
रक्तिनदींहै? वह रातको तोखूव देखतादहै। श्रतः एक दुष्टिसे 
सूयं का प्रकाशी उल्नूकोम्नन्था वना रहादहै ग्रौर दूसरी तरफ उस 
ग्रन्धकारकाकारणनेवका दोप ह । वही सूर्यका प्रका हमारे नेत्रको 
रोरानी देता रै । जीव मी ब्रह्य को देखना चाहता दहै। षर 
उसेद्र॑ंत दीखता दै। प्रखण्ड उसे खण्ड दीखता है! परब्रह्म पर- 
मात्माकौ शक्तिकेद्धारा ही यह जीव श्रन्धा बन रहाहै। अ्रतः इसे 
दुरन्ततम कहा । उल्लू को जितना श्रधिक धूप मे ले जाग्रो उसे 
उतना ही प्रंषेरा अ्रधिक दीखतादटै। चित्त को जितना घ्यान में 
लगाभ्रो उतना ही वह संप्र को श्रोर श्रधिक दौडतादहै। साधा- 
रण पुरुष कौ क्या गणता जव महूगियोंका भौ व्युत्यान काल में यह 
हाल होता है। 


परज्ञान के स्वल्प को समभना उसक्ती निवृत्ति के लिये बहुत 
भ्रावश्यक है । जीव तीन प्रकार के प्रज्ञान वाला होतादहै। किसीमें 
तो ञ्रमवनादहोतीदैकरि ब्रद्यहैहो नदीं किकी मे विपरीत भावना 
होती है क्ित्रह्महै पर गोलोकमें या सातवे ्रासमानमे । यदिषएेसा 
होतो ब्रह्मपद क्रा प्रय ही प्रसिद् हौ जाय तीसरा दोष श्रसम्भावना 
काटै। सवत्रह्यकंते है? हमारी मान्यता दै कि यह संसार है। यह 
मान्यता हटना नहीं चाहती । संसार कुतो है चाहे उसे प्रकृति कहो 
चाहे प्रनात्म। कहो । उप्रसिताका सार प्रकरण इसमायाके ब्रन्दरसे 
सत्यता को बुद्धि हटाने के लियेहै । माया करददहै नहीं । ज्नान्तिद्ारा 
भ्रारोपित माया अपनी भौ कल्पना कराती दहै भ्रौरम्रपने आक्रयकीमी 
कल्मन। करातो है । अ्रजान प्रपने ञ्राप को कल्पित करता दै । चकि 
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वह्‌ कल्पना है श्रतः उसे हटाना प्रत्यन्त कठिन है 1 यदि माया सच्ची 
होती तो उसे काटना सरल होता । प्रपञ्चो यदि वर्तत॒ निवर्तेत 
न ` संशय: । 


भै म र र 


संसार के पदार्थो की तरफ निरन्तर प्रवृत्ति कराने वाली इस 
दाक्ति का नाम विक्षेप दावित दहै। विक्षेपशक्तिः क्षपयति श्रजस्रम्‌ । 
इससे निवृत्ति का उपायक्या टै? जिस तत्व को सुना उसके ऊपर 
मन को एकाग्र करना दहै । श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येम्यः। श्रुति के वाक्यो 
से श्रवण किया । उसका मनन भी किया । फिर भी स्थिति नहींहो 
पाती । इसका कारण विक्षेप है । चित्त का विक्षेप कंसे हटेगा ? जगत्‌ 
कौ प्रतीति कराने वाली विदवमाया को निवृत्ति कंसे होगी ? ततवभा- 
वात्‌ । परब्रह्म परमात्मासे एकता कौ रिथत्तिसे ही यह सम्भवरहै, 
ग्रतः साधनरूपसे वताया कि ध्यान से ही चित्त का विक्षेप हटेगा। 
ध्यान केवल सोपाधिककाही हो सकता रहै, निरुपाधिक कातो 
केवल ज्ञान सम्भवरहै, ध्यान नहीं । जानोत्पत्तिके पहले निरुपाधिक 
का ध्यान संभव इस कारण नहींहै कि जिसे जाना नहीं उसका चिन्तन 
कंसे होगा? ज्ञान हो गया तो ध्यान की सम्भावना ही नहीं रही, 
क्योकि ज्ञान के होति ही श्रज्ञान की निवृत्तिहो जायेगी । श्रत ध्यान, 
जो श्रज्ञानावस्था में होता दहै, ज्ञानोत्पत्ति के बादभी सम्भव नहुीं। 
यथा सूर्यं के प्रकांदित होते ही भ्रन्धकार की निवृत्तिहौो गई । जव वह 
निवृत्त हो गया तो कर्तव्य की क्या श्रपेक्षा ? 
ग्रतः सोपाधिक सगृण्र ब्रह्मका रूप ही चित्तकी एकाग्रताके लिये 
ध्येय. है । ध्येय सदा सोपाधिक ही रहेगा । शास्त्र को सून कर उस 
ध्येय पदाथं का परोक्ष ज्ञानटोता दै । फिर उसका साक्षात्कार होता 
है । यह्‌ ध्यान सात्त्विक, राजस श्रौर तामस तीन प्रकारका होतादहै। 
यजन्ते सास्विकाः देवान्‌ । देव का श्रयं टै देवत्व गृण से सम्पन्न । 
यथा घटत्व गृण जिसमें हो वह घट कहलाता है । इसी प्रकार देवत्व 





२४७ 


गुण जिसमें हो वह देव कहलाता दै । यहां श्रीकृष्ण एक सूक्ष्म वात 
कह रहे हँ । देवता का पूजन कौन कर सकतादै? देवो भूत्वा देवं 
यजेत्‌ । पहले देवता वनो तव देवता का पूजन करो 1 पर लास्त्रने 
“यक्षं भूत्वा यक्षं भजेत्‌" नहीं कहा । देव पूजन का भ्रधिकारदेव व्रन कर 
ही होता टैइसी कारण न्यास किया जाता दहै1 श्रंगन्यास, करन्यास, 
महान्यास इत्यादि न्यास भेदटं। वृहन्यास में एक एक भ्रंग को देवतामय 
वनाया जाता. दै भ्रौर तत्‌ तत्‌ श्रभिमानी देवताभ्रों का अपने बन्दर 
स्थापन किया जाता है 1 फिर यह समा जाता दै कि देवता सामने. 
भी स्थित दै । पूजन समाप्त होने पर देवता कामृत्िमेंसे पुनः श्रपने 
अन्तःकरण मे स्थापन करना पड़ता है। यह्‌ सव गतपथ ब्राह्मण कौ 
श्रुति देवो भूत्वा देवं यजेत्‌" का बाह्य रूप. दहै । श्रृतिने भूत्वा 
शब्द पर जोर दिया । देवता का चिन्तन करके देवता का पूजन करे, 
एसा नहीं कहा; श्रपने को देवता मान कर पूजन करेभी नहीं कहा। 
जव तक हम देवता वनते नहीं तव तक सात्विक पूजा काश्रविकारदही 
नहीं है । जव देवता के गुणो को ्रपने ्रन्दर लाम्रोगे तभी देवता के पूजन 
के प्रधिकारी बनोगे । 


ग्रागे देवी सम्पत्‌ को बताते हुए भगवान्‌ ने गीताम दवौ गृणोौं 
को वताया । भगवान्‌ ने "यजन्ते सार्विकाः देवान्‌' कटूकर सत्त्व गण 
सम्पन्न शब्द से देवत्व गुण वालों का निर्देश किया । सत्व प्रधान ही 
देव हुग्रा करतें । हम देव पूजन करते समय यह्‌ भूलजातेदैकि 
हम देव पूजन के श्रधिकारी नहींह । भ्राज हम पदार्थोके बाह्य शूप 
को ्रधिक महत्व देने लगे ह । भ्रचंक कं कपड़ा, स्नान, स्पशं का विचार 
ग्रधिक करते ह । वह सत्य वोलता टै या नहीं, इसक्रा कम। 
चूंकि भ्राम्यन्तर श्राचरणमें भूल करने वाले कोहम क्षमाकरते ह 
ग्रतः हम प्राम्यन्तर जगत्‌ मे पीछे सरक्ते ह । जितना विचार हम 
शौच के वादमिद्री से कितनी वार हाय धोना चाहिये इसका करते हैँ 


उतना विचार हम ठे व्यक्ति केहाथका भोजन न करने के लिये 
नहीं करते । 
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देव मन्दिर में जाते समय कपड़े धृले हुए होने चाहिये, पर क्या 
हम कभी मन कौ शुद्धि के विषयमे भी सोचते? सात्विक इाब्द 
क प्रयोग सेश्रीकृष्ण श्राग्यन्तर देव रूप पर जोरदेरहेहुं। देव ध्येय 
या उपास्य तत्व तभी बनेगा जव हम सात्विक बनें सात्विक शब्द 
की व्याख्या करते समय भगवान्‌ नेञ्रमय पर जोर दिया है । यद्यपि 
पुराणों में देव (सत्व) को रज श्रीर तम (राक्षस) से श्रमिभूत 
दिखलाया गया दै, पर श्रुति में प्रभयसे समग्र दवौ गुणों की 
उपलक्षणा की गई है । श्रभयं वं जनक प्राप्तोऽसि । संसार काभय, 
धन हानि का भय, शरीर की हानि का भय, स्वास्थ्य की हानि का 
भय, ये सव हमें श्रागे नहीं वदने देते । यदि किसी से पृद्धते टं कि 
सत्संग में बहुत दिनों से नहींभ्रा रहेहौो क्या वात टै, तो उत्तर मिलेता 
है स्वास्थ्य खराव दै । यदिपृद्योकि दूकानतो दो घंटे के लिये जाते 
हो तो उत्तर मिलता है दूकान गये बगेर चलता नहीं । इसका स्पष्ट 
भ्रथं हुभ्रा कि सत्संग के वगर काम चल सकता दहै । सत्संगमें मिलने 
वाले परमेदवर ज्ञानकी कीमत एक षंटे कौ कमाईसेभीकमह। 
मनुष्य कीमतों को पहचानता नहीं । उसे जहां भय नहीं करना चाहिये 
वहां भय करता है, ्रौर जहां भय होना चाहिये वहां भय नहीं 
करता । 


परमेडवर का मागं. लडड्‌ पूरीखाने का मागं नहीं । क्षुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्‌ कवयोवदन्ति ।' (कठ० १.३.१४) कवि 
दाब्द का ्रथं इस श्रति में क्रान्तदर्शी ऋषि श्रौर परमेश्वर दोनों दहं । 
परमेश्वर का मागं दृगंम है । छ्टुरे की धार के ऊपर चलने के समान 
कठिन । दछरे की धार भीवड़ी मोटी होती है । मनसंवानुद्रष्टव्यं । 
परमेश्वर के मागं मे चलनातो मनसे टै। मन की भ्रपेक्षा तलवार 
की धारतो बहुत मोटी दहै । श्रुति कहती है कि मन का तेज तलवार 
की धार पर चलना कठिन नहीं है। श्रत्यन्त तेज छरेकी धारमभी 
यद्यपिहैतो भी मनतोउसपरचल ही सकताहै। फिर मी हमको 
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= 
भय लगता है कि यदि मन को उस पथ पर चला देगे तो संसार 
स्वास्थ्य धन, सव नष्ट हो जायेगा । 


दुर्गं पथः से श्रृति बहुत कुचं कह रही है । पथ उसे कहते हं कि 
जिस पर श्रादमी चल सके । जिस पर चला जा सके वह्‌ तौ चलने लायक 
है । श्रनेकों उस रस्ते पर चले गये । "नमः पथिभ्यः" कहकर श्रुति उस 
रास्ते पर चलने वाले को नमस्कार करती है, "नमः पयिकृद्म्यः' 
कह कर जिसने चलने लायक रास्ता बनाया उसको नमस्कार किया । 
दुगं पथः में फिर श्रूतिने पथ को दुर्गं क्यों कहा? भयके कारण 
ही वह दुगं प्रतीतदोता है। इस भयः कौ निवृत्ति कंसे हो? 
इमी भय की निवृत्ति के लिये भगवान्‌ ने कहा किमृत्यु का भय 
भी वास्तव मेँ भय नहीं, क्योंकि मर कर पुनः जन्मलेतेहो । 
पुराने कपड़े को चोड कर नवीन वस्त्र धारण करने को तरह 
मरने के वाद जन्म लेना निदिचत है। तो क्या पुराने कपड़े 
को दोडइते समयरोतेहो? एक देह छोड कर नया देह. मिलेगा} 
गीताम भगवान्‌ के इन सव कथनोंका विनियोग भ्रजुन को प्रभय 
वनाने में दहै । भगवान्‌ गौडपादाचार्यों ने भी वीतरागभयक्रोधः 
म रागश्रौरमभय को छोड़ने के लिये कहा । राग वहु सडन है जिसके 
रहते हृए जीव भगवान्‌ की म्रोर कदम भौ नहीं उढठाता । उठाने पर 
भय के कारण भ्रागे नहीं बढता 1. | 


परमेश्वर तथा उस के मागं मे श्रनन्त सुख है। योवंभूमा 
तत्‌ सुखं । कमं मागं मे जितना कमं करो उतना ही फल मिलेगा । 
जव वार वार इस कर्मकेमाग में चलता है तौ “परीक्ष्य लोकान्‌ 
कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वंदमायान्‌ नास्त्यकृतः कृतेन ।' नौकरी करके 
विडला नहीं बन सकते । विडला को तरह वनने कै लिये तो व्यापार 
ही करना पड़गा । प्रतः प्रा्थनाहै कि भगवन्‌ म्‌े कमं की नौकरी 
से छंडाकर भ्रव व्यापार मे लगाश्रो । यह भगवान्‌ के मागं मे चलने 
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की हिम्मत श्रभयं' का प्रथम क्षण दै । जव यह भ्रमय पदा होगा 
तभी हम सात्विक पुजा के श्रधिक्रारी वनेगे 1 


उपासना का प्रथं दहै समीप वैठना । किसीभी वड्‌ भ्रादमी के पास 
कंसे लोग वत्ते? जो लोग उसके जैसे होते ट । समान प्रवृत्ति वाले 
लोगों के श्रन्दर ही स्वभावतः एक प्रकार का प्राकपंण होता दै। 
विभिन्न प्रकृति के लोगोमें वह्‌ भ्राकपंण नहीं हाता । लोकमे भी जल 
तेल से नहीं मिलता । समान प्रकृतिके लोगोंका ही मेल होतादह। 
यथा जल में जल डालते ही वह मिल जाता है । दूध म्रौर पानीको 
ततो नीर क्षीर विवेक वाला हंस श्रलग कर भी सकता, नमक प्रौर 
चीनी मिलादोतोभी चींटी उसमेसे चीनी कोश्नलग कर सक्ती दहै 
पर यदि चीनीमेंचीनीमिलादोतो कोई उसे श्रलग नहीं कर सक्रता। 
पदां कौ समानतासे मेद का पता नहीं चलता) इसी प्रकार यदि 
हमें परमेश्वर के समीप वनाद तो समीप वैठने लायक बनना पड़गा । 


ईसाई लोग कहते है कि ईमा मसीह पर जो विवास - करेगे सव 

स्वगं मे जायेगे । यहां भी कई मतवादी कहते ह कि यदि यह मंत्र 
तुमने सुन लिया तो सीधे वँकूण्ठ चले जाश्रोगे । स्वगं में,यदि रागद्वेष 
युक्त स्वभाव वाले पहुंच जार्येगे तो वे स्वगं को नरक वना श्गे श्रौर 
यदि नरक में शुभ प्रकृति के लोग जायेगे तो नरक भी स्वगं वन 
जायेगा # सरकार ने कई अ्रच्छे -ग्रच्छे मकान बनाकर हरिजनों को 
दिये । परवे मकानसालमभर मेही विगड कर फिरगन्दे हौ गये। 
भ्रच्छे मकान देने के पहले सरकार ने उन्हे श्रच्छं मकानों मे रहना 
नहीं सिखाया था । हम सभी श्रच्छीसे श्रच्छी वस्तु का प्रयोग करना 
न जानने से उसे-विगाड देते हं । पहले चीज का उपयोग करना 
सीखो तब चीज मिलती है 1 ठीक इसी) प्रकार यदि हम परमेश्वर के 
पास रागद्वेष से भरे विचारों से ज्येँगे तो परमेश्वर के पास रहने 
चालेके दोष का श्राक्षेप परमेश्वर पर भी जायेगा । हमे सुख शान्ति 


५ 
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तो नहींही मिलेगी ।श्रतः उपासना का श्रथं है परमेर्वर के पास वंठने 


की योग्यता म्रपनेमे लाना । 


उपासना का श्रथ है समीप वंठना । तो प्रन उठ्तादै कि हम 
परमेश्वर के कितने समीप. वेठना चाहते हं । विग्रहुयोरभेदः ! जव 
म्राप ्रपने करिसीमित्र से मिलते हतो गले मिलते हं । सालोक्य 
सामीप्य, सायुज्य श्रौर साष्ट यहु चार प्रकार की मुक्ति वताई दहं । 
कोई परमेडवर के लोक में गया, कोई परमेश्वर के समीप गया, कोई 
उससे मिल गया । म॒क्तिमेये सवमेदक्यों ? यथा तेल भ्रौर पानी 
मिल नहीं सक्ते 1 हम।रे अ्रन्दर परमेश्वर के जितने गुणों का श्रधिक 
ग्राघान होगा, उतना ही हम परमेश्वर के समीप भ्रार्येगं 1 


पर राजसम श्रौर तामस उपासनाग्रों मे यह्‌ ्रावश्यक नहीं होता । 
चिलम पीने वाले के पास वैठने के लिये केवल चिलम पीने की योग्यता 
अपेक्षित दहै 1 दाराव पीने कायदि शौकदटै तो यह नहीं देखेगा कि 
जिसके साथ वेठ कर खागपी रहें वह कंसाहै। होटलमें खाने का 
गौक दहतो यह नहीं देखेगा कि साथ मेंकौनर्व॑ठा है । पर जहां रजो- 
गण तमोगृण प्रधान नहीं होगे, जहां सुक्ष्म विचप्रर होगा, यथा जहां 
क्वि लोग वे हुए कविताका विचार कर रहे ह, वहां योग्यता कौ 
परीक्षा भ्रव्यधिक हो जायेगी । 

दैवी गुणों को श्रपने प्रन्दर लानादै तभी परमेश्वर के समीप 
बैठने के अधिकारी वनेगे । भ्रतः उन गृणों को श्रपने श्रन्दरलानाही 
उपासना बन गई । यही.कारणदहै कि पाञ्चात्य देशों के लोग 
शास्र को न मानते हृए भी घमं से श्रथं श्रौर काम प्राप्त करते दहै । 
"धर्माद्‌ श्र्थंश्च कामरच स घमं: कि न सेव्यते ।' से वेदव्यास एवं 
्रस्युदयार्थोऽपि यो धमं: ईर्वरार्पणवध्या निःश्रेयसे भवति ।' से शंकर 
भगवत्पाद धमं को श्रथं व कामक द्वारा लौकिक उन्नति का साधन 
बताते हं । यहां श्रपि शब्द व्यान देने लायक है । हम 
परमेश्वर को श्रपंण करके यदि घर्मनुष्ठान करते हँ तो वह्‌ 
मोक्ष तक ले जायेगा । इसमे श्रौत प्रमाण टै । श्रुति नें अ्रनेकं कर्मो 
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के फल बताये । 'तमेतं ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा 
भ्रनाशकेन' केद्वारा श्रुति ने यज्ञ दान मात्र का विनियोगज्ञान मेँ कर 
दिया । भ्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा पर्यन्त ले जाना 
कमं का विनियोग है । काम्येऽपि शुद्धिः श्रस्ति एव 1 फिर कारण क्या 
हैकि हम धमं कापालन करते हुए भो पाद्चात्योंसे प्च्छड़हृएदहंः 
मे हमारे ढंग से उपासना न करतेदहुए भी दैवी गुणों का ्रापादन 
करने में निरन्तर प्रयत्नशील हं । वहां दूकान में चीज का दाम 
लिखा हृश्रा टै । पसा डालो प्रौरचीज कोले जाश्रो 1 हमारे 
देश में र्वद्यनाय फांसी वालों ने भी एक वार यही प्रयोग किया तो 
१६०० रु° की दवाउठ गई श्रौर कल साढ़े सात रषये प्राये ।. 

सनातन धमं तो अ्रनादिधमं टै । वेद मानव मात्रकेलियेदहै। 
वह्‌ देवताभ्रों के लिये भीदटहै। वेद मेंतीनों लोकों का पालन करने 
वाले सिद्धान्त हं । "सत्यं वंद" यह श्रुति.कहती है । यदि म्रमेरिका 
मे रहने वाला भी श्रति के इस नियम का पालन करेगा तौ सत्य 
बोलनेसे उप्ते भी पुण्य मिलेगा ।जो को्ट्‌भी वेद के जितने नियमों 
का पालन करेगा वह उससे लाभ उठायेगा । प्रथं म्रौर काम को 
भ्रधिकता के साथ पाइ्चात्य देशों में श्रधिक सुख शान्ति क्योनहीं दहै? 
क्योकि वे धमं के दुसरे श्रंगों का पालन नहीं करते । धनादि 
पदाथं तो उन्हें मिलते हं पर दुःख वना रहतादै । हम धमं के अरन्य 
भ्रनेक श्रंगों का पालन करते ह श्रत: इतने दुःख रहते हुए भी शान्ति 
बनी रहती है । मानस श्रौर ्राघ्यात्मिक जगत्‌ के नियमों का फल 
सवंथा भोगना पड़ेगा । वैदिक धर्मं उन नियमोंको वताता दहे। 

पूवं मीमांसा के. श्रनूसार वेद नियोक्ता टै। चोदनालक्षणार्थो 
धमः । पर भाष्यकार कहते हं कि शास्त्र तो ज्ञापक है कारक 
नहीं । हाथं पकड़ करन तो शास्त्र तुमसे सत्य बुलवायेगा न डंडा 
मार कर शास्त्र का अध्ययन करवायेगा । मूकः शास्र का पता 
नहीं था कहने से काम नहीं चलेगा । यद्यपि लडके को पता नहीं 
कि विजली के तारको छूने से कटका लगेगा, पर क्या विजली अ्रपना 
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धमु छोड देगी ? शास्त्र केवल बतला देता है फिर यह तुम पर है 
कि तुम चाहे उससे लाभ उढाश्रो या न उठान्रो। शास्त्र में तो म्लेच्छं 
श्रोर गणिकाभ्रों के घमं तक का निरूपण है। 

ग्रतः प्रत्येक कायं घमं की भावनासे करे । वाणी बोले तो सत्य 
बोले । नहीं बोले यह्‌ उत्तन पक्ष है। परमेश्वर के सिवाय श्रौर कोई 
चीज प्रपने मुखसे निकाले ही नहीं । तत्‌ चितन तत्‌ कथनं । पर 
उतने से सन्तुष्ट न रह सके तो सत्य वोले । विविक्त सेव रहे यह उत्तम 
पक्ष है । यदि विविक्त सेवी न रह सकेतो भक्तों के साथही रहे। कान 
कुदधमीन सुनेतो यहशुभमदै। यदिसूनेतो भद्रंकर्णेभिः श्ुणुयाम, 
कान से केवल श्रच्छी वात सुने । परमात्मा के विषयमे कथा वार्ता 
सूने, शास्त्र का श्रवण करे । धमंकोही परमेश्वर मान कर प्रवत्ति 
करे। जिस कालम जिस करणकी प्रवृत्ति हो उसके श्रनृसार उसी 
धमं कोउस समय प्रधान मान ले। यथा वाणी में प्रवृत्ति हुई 
तो सत्यको धमं मान लिया, व्यवहार में प्रवृत्ति हुई तो श्रहिसाका 
ही व्यवहार किया । एसे व्यक्ति. के पास परमेश्वर श्राते हं ।. परभेइवर 
परीक्षा करके श्रातेहं ।वे कष्ट का रूप धार परीक्षा लेते हं ।. 
बहुत वार साधक घबराता है कि परीक्षा बहुत कड़ी हो रही है। 
वस्तुतः परमेइवर यह्‌ देखना चाहते टँ कि साधक मेँ उनकी कामना है 
या नहीं, जव परमेरवर जान जाताहैकियह मेरेको ही चाहता दहै 
तो फिर हटता नहीं । 

यत्रैव यत्रव॒ मनोस्मदीयं तत्रव तत्रव तव स्वरूपम्‌ 
यत्रैव यत्रेव शिरोस्मदीयं तत्रव तत्रव पदद्रयं ते।। 

इस वुद्धि में नित्य परमेश्वर रहता है । यह्‌ श्रेष्ठ उप + भ्रासना है । 
परमेइवर स्वयं श्राकर एेसा वैठ गया कि हटता ही नहीं । यह उपासना 
दैवी सम्पत्तियों को श्रपने श्रन्दर लाने से होती है। 

मै ने न  - 


जिस प्रकार सात्विक उपासना करने वाले के लिये शास्त्र ने श्रभय 
प्रथम धमं वतलाया उसी प्रकार सत्व शुद्धि भी भ्रावइ्यक है । यहां सत्व 
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का भ्रं श्रन्तःकरण दहै। भ्राहारशद्धौ सत्वशृद्धिः । श्रन्तःकरण की 
शुद्धि का उपाय बताया श्राहार की शुद्धि। इस तत्व को हम भ्राज 
भूलते चलेजा रहें । प्रायः श्राहारका श्र्थं लोग लेते हजो पेट 
मे डाला जाता है। पर भाष्यकार सारे विषयों को श्राहार मानतेदहँ। 
कान का ्राहार शब्दै; नासिका का म्राहार गन्धदै। श्रतः ्राहार 
शुद्धि याने ग्राह्य विषयों की गुद्धिसे ब्रन्तःकरण शृद्धहोतादै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में म्रनननके तीन विभाग किये गये ह] उसका 
स्थूल प्रग तो विष्ठा बनता दहै, सूक्ष्मसे रुचिर इत्यादि वनता ह ग्रौर' 
सूक्ष्मतम भ्रंश से मन वनताहै। यथाएक ही दूध से मलाई, मक्खन 
भ्रोर छाचछतौन माग वनते हं। एेसेही खाये हृएश्रन्न के भी तीन 
होते हं । 

ग्र्यते भज्यते इति श्रन्नं । रन्न का श्रथं यदि विषय मानो तो 
ग्रत्यन्त मोटा हिस्सा मल बनेगा । विषय में तमोगुणांश का भ्राधिक्य 
स्थूलता है । सत्वगृण को हल्का बताया गया है । शब्द, रूप, रम, गन्ध, 
स्पशं में सत्वगुण, रजोगण, तमोगृण तीनों का ग्रहण होता है। वेदान्त 
जीवन्मुक्ति की म्रवस्थामेंशुद्धसत्वकोमी स्वीकारता टै] निर्द्र 
नित्यसत्वस्थो कह कर गीता में उसका निरूपण हुश्रा है1 पर यह 
विषय दूसरा है । यहां विचार दहै ज्ञान पूवं कालका न किज्ञानोत्तर 
काल का । ज्ञान पूवं काल में जहां प्रकृति रहेगी वहां तीनों गुण रहेंगे । 
इन्द्रियां जव कभी पदां को ग्रहण करंगीवे तीनों एक साथ श्रा्येगे । 
भ्रत्यन्त तमोगुणी भ्रंश श्रन्तःकरणमें मल की मात्रा बढ़ायेगा। रजो- 
गुण का ्रधिक ्रापादन चञ्चलता ला देगा । यदि सत्वगुणहीको 
इन्द्रियां ्रधिक ग्रहण करेगी तो सत्व गृण भ्रायेगा । रजोगण से विक्षेप 
भ्रौर तमोगुणसे भारया मल ब्रायेगा । 

ग्रतः साधक को पदार्थोसे दूर रहने को कहा जाता है । एकान्त 
देश का सेवन करनेको कहा । पदार्थो में तमोगुण भ्रधिकहोताहै। 
क्योकि पञ्चमहाभूतों के सत्त्व गुण से ज्ञानेन्द्रियां प्रौर तमोगुण से 
दृश्यमान जगत्‌ वना । श्रतः जितना पदार्थो का प्रधिक ग्रहण होगा 
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उतना मल बढ़ेगा । फिरउस मल को धोने के लिये प्रवृत्ति करनी 
पड़गी । पहले कोचड़ लगाग्रो फिर उत्ते वोश्रो इससे तो भ्रच्छा यहु 
टै किं कोचड़सेग्रलग रहो । 


विविक्त सेवी लघ्वाशी बनो । थोडा खाभ्रो, एकान्त का सेवन 
करो ।थोड़ाखाश्रोका भ्रथं है कि जितना व्यवहार श्रत्यन्त श्रावदयकं 
है उतना ही व्यवहार करो । शारीरं केवलं कमं, केवल शरीर निर्वाह 
मात्र के लिये जितना कमं भ्रावश्यकटै उतना ही करो । केवल शरीर 
ते क्रिया हन्ना कमं यहां विवल्तित नहीं दहै । भ्रन॑तःकरण के वगर शरीर 
कमं कर नहीं सक्ता 1 जव “नाप्नोति किल्विषम्‌" कहा तो पुण्य 
कमतो नटीं कटा । श्रत: इसका श्रथं केवल शरीर निर्वाह मात्रके 
लिये कमं टै। 

मेगवान्‌ वृद्धने नियम क्ियाथा किं उतना ही सामान रखो 
जितना सिर परउ्छाकरलेजासकोतोलोगों के सर की गठरी वट्ने 
लगी । सव अन्यास काखेलदहै। संग्रह वृद्धि वदने के कारण वो 
उठानेका श्रन्यासटहौ गया । तव भगवान्‌ वृद्धने कहायह्‌ तोवड़ी 
गड़वड् हो गई । माघ पूणिमाके दिन भगवान्‌ बुद्ध नेतीन चीवर 
श्ओोढे श्रौर देखा कि शीतनिवृच्यथं पर्याप्त हँ । सव से कहा तीन 
से श्रधिक चीवर मत रखना । वय, देश, श्रवस्था, पात्र भ्रादि के 
भेद उनकी दृष्टि में नहीं श्राये। पर गीता मं लघ्वाशी से भगवान्‌ 
ने एेसा कोई नियम नहीं किया । केवल इतना इगित कर दिया 
कि जितना कम कर सक्रो उतना विषयों को कम करो । यदि 
शारीरं केवलं कमं का श्रयं केवल शरीर निर्वाह मत्र दहैतो ` 
गृहस्याश्रमी कगे करि वच्चों का पेट कंसे भरेगा-। भागवतकार 
ने लिखा टै जितने से अ्रपनापेट भरता है उतना ही श्रपना रहै वाक्री 
चोरी है। यदि भ्रधिकको दानादि के द्वारा निकाल दो तो बचेगा 
ही नहीं । मनो रञ्जनो टीका मे भागवत के कथन जितना श्रपना जठर 
है काश्यं कियाकि शास्त्र भ्रनृक्‌ूल जो श्रपनी भ्रावर्यकता है । पत्नी 
काभरण पोषण शास्र ने कहा दै ।. श्रतः बच्चों का पिता शब्द से, 
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भ्रौर पत्नी का पति शन्दसे श्राकलन करके कहा किं जव तक वे जीवित 
रहं "जठर ' से उसका भरण पोषण इंगित हो गया इसी प्रकार शारीरं 
केवलं कमं से समस्त शास्त्र विहित धमं के श्रनुसार परिवारकाभरण 
पोषणं श्रा गया । 

ग्रतः लघ्वाशी का प्रथं हुभ्रा विषयोंका कम सेवन करना । पदार्थो 
ममी किसी मे तमोगृणांश भ्रधिक.दटै किसी में कम । उडद म्रौर 
चावल में उड़द से चावल कम तमोगृणी दै । जिन विषयों में सत्व प्रंश 
भ्रधिक टै उनका भ्रधिक सेवन करे । तव सत्व संशुद्धि होगी । जिसका 
ग्रन्तःकरण प्रधिक शुद्ध नहीं वह्‌ तो उपासनाका श्रधिकारी ही नहीं। 
श्रतः खाने पीनेमें भी सात्विक प्राहार खाने से भगवान्‌ की उपासना 
होती दै । लहसुन प्याज खाना भी तमः प्रवानताके कारण दही छोड़ा 
जाता । परमेश्वर के पास तभी बंठ सकोगे जव मल विक्षेपको 
छोडोगे । 

सत्व शुद्धि श्राहार शुद्धि से होगी अ्रतः प्राहार शुद्धि भी उपासना है। 

उपासना जिस तत्त्व कौ प्रास्तिके लिये कौ जाती है उसे श्रुति 
"एकात्मप्रत्ययसार' पद से बतला रहीटहै। एकात्मप्रत्ययसारसेतो 
श्रृति ने विधि द्वारा उस तत्व को ब्रतलाया श्रौर श्रद्रेत पदमे विधि 
ग्रौर निषेव दोनोंहै। यथा मन्द ्रंवकारमें सांप दीखतादहै। 
यह सांप नहीं है भान निषेध वाक्य से हुभ्रा पर हृदय में 
"यह है' एेसी विधि भी बवंठी हुर्ईहै। वह परब्रह्म परमात्म तच 
दैत नहीं है कहना निषेध वाक््यहै । पर श्रद्र॑त' उसके स्वरूप को 
बतलाता है! श्रद्रेतवाद ही दाशंनिक दृष्ट्या वेदान्त है । श्रन्यवाद 
वेद से विलक्षण मत हं । 

वैसे तो वेदान्त सूत्रों पर जो भी टीका लिखते हं सव श्रपने को 
वेदान्ती मानते हँ । पर उपनिषदों का समन्वय केवल श्रद्र॑त वेदान्त मं 
है । भ्राचायं शंकर के श्रलावा अन्य किसी ने उपनिषदों के भाष्य नहीं 
लिखे । क्योकि यदि उपनिषदों का समन्वय करना पड़ता तो केवल 
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श्रद्ेत तरव रह जाता । स्वयं श्रुति इसे श्रद्रैतः कह रही दहै। 
यथा जो व्यक्ति मन्दान्धकार में कह रहादै कि यह सांपनहीं है" वह्‌ 
जो व्यक्ति साप देख रहा टै उसकी दृष्टि को भी सम रहाहैम्नौरजो 
रस्सीदै उप्ते भी समभ रहादहै। 


यदि श्रद्रेत' संज्ञा न देकर उसका नाम “एकात्मवाद' रखा जाता 
तो द्रेती कहता करि व्यावहारिक दृष्टि सेजो द्वैत दौख रहादै 
उसका क्या करोगे ? अ्रतः इसका उत्तर दहै क्रि हम . एकात्मवादी नहीं 
हं । श्रद्रेतवादो का किमसीसे विरोध नहीं होता । हम किसी का खण्डन 
नहीं करते । वेदान्त की यह विलक्षण प्रक्रिया है । वेदान्ती के सामने 
यदि परिणाम वादी श्राता है तो वेदान्ती ्रारम्भवाद को लेकर परिणाम 
वादमेजो दोष श्राते ह उन्हं बोलदेतादहै। अ्रगर सामने का वादी 
नेयायिक है तो सांख्य की प्रक्रिया से उसके दोष वताता है रौर सांख्य 
वादी को न्यायकी प्रक्रिया से दोष दिलाता दै। 


प्रशन उठता है कि फिर वेदान्ती को क्या मान्यता है । उसका 
मान्य पक्ष एेसा टै जिसका न नैय्यायिक विरोध कर सकता न सांख्य । . 
कायंसत्‌ है कि प्रसत्‌ ? इसमें दोनों वादी एक दूसरे का खण्डन करते 
हं । श्रतः वेदान्ती सत्‌ श्रौर प्रसत्‌ दोनों से विलक्षण कायं -का स्वरूप 
मानता है । इसीलिये वेदान्ती सिवाय तत्त्व के प्रौर किसी में प्राग्रह 
वाला नहं । वह तत्त्व पारमाथिक दृष्टिसेतो भ्रखण्ड चित्‌ घन दहै पर 
जव व्ववहार करते हो तो मायाविशिष्ट है। भ्रन्य वादी सदा द्वैत 
मानतेह। मोक्ष में भीद्रैत, गोलोक, सकेतमें भीदरैत; कृष्णके 
जितने समीप राधा वठगी उतने समीप तुमको वेठने को नहीं मिलेगा । 
करई लोग परमां कालम श्रद्रैत भी मानते ह प्रौर व्यवहार काल 
मं द्वैत भी मानते हं । श्रतः साधारणतया जिसे मोक्ष मानते ह वह 
व्यवहार है, मोक्ष नहीं । 


ग्रविवादं निबोष्यतां । जिस विषय में विवाद नहीं उसे जानो। 
निविवाद तत्त्व का ज्ञान वेदान्त कौ विशेषता है दूसरे वादी उपनिषदों 
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के व्यावहारिकद्रैत के म्रदा को लेकर बोलते ह, पारमार्थिक श्रदरेतको 
बोलते नहीं.1 उपनिषदों के अ्रलावा श्रदरेत श्रौर कहीं भी वमं ग्रन्थों मं 
नहीं है । यहां श्रुति श्रपञ्चोपशमं' कहती है । इसका श्रयं क्या हृश्रा ? 
दैतवादी कहता है किं प्रपञ्च का अ्रथं थोडे से संसार को लगालो। 
इसी प्रकार सांख्यवादी श्रृति के शग्रजामेकां लोहितशुकष्लकृष्णां म 
तीन गण देखता दै । यह नहीं कहना करि तेज, श्रप, पृथ्वी को लोहित, 
शुक्ल, कृष्ण कटा । वह्‌ श्रुति का श्रयं श्रूति से नहीं लगाता । पहले 
तथकरलतादैकि दुमे श्रमृक व्रात सिद्ध करनी टै, फिर उसका समर्थन 
श्रूति मेदढता दै। हमारा सिद्धान्त श्रृति को देखना टै कि उसमे क्या 
कहा गवा है । हमारा सिद्धान्त युक्ति प्रधान नरहर श्रृति प्रधानदहै। 
कुचं लोग श्रुतिसे सिद्ध वस्तु का युक्तिसे विरोध करते दहं । वे युक्ति 
ही युक्ति मानते हं । उन्हे नास्तिक कहतेहं। दूसरे युक्तिवादी श्रास्तिक 
हं जो युक्ति का समर्थन श्रृतिसेभी करते दहं । यदि उनके ्रन्‌कूल 
श्रुति हई तो ठीक अन्यथा च॒परटे । 

पर वेदान्ती केवल श्रुति देखकर निर्णय करता दकि श्रृतिका 
तात्पयं क्वाह? श्रृत्तिसे तत्व का निर्णय करके उस्र निर्णोति तत्व 
कामंडन फिर युक्तिसेभी कर सकतेहं। भाष्यकार कहतेटं कि 
तक्रं के जाल में मत पडो । ब्रह्मसूत्र ने कहा ^तर्का-प्रतिष्ठानात्‌' 1 
तकं तो वकोलोंको चौजदै। यृक्तिसेतोचोर को साहूकार सिद 
किथा जा सक्ता दै । अतः वेदान्ती श्रपने जीवनम बहुत वडा स्यान 
श्रद्धा कोदेतादै । वेदान्त वाक्य ठीक ही कहते । हो सकेगा तो 
उसके लिये युक्ति भी निकाल लेंगे, पर यदि युक्तिसे जवाव नहींदे 
सकते तो भी श्रृति को ही ठीक मानेंगे । 

श्रुतिगतः तक : अनु संधीयत्तां ) श्रुति का मत श्रदरैत है । तकं से श्रनेक 
प्रक्रिया्ये उसकी सिद्धि के लिये निकाली । उन प्रक्रियाभ्रों से घवराना नहीं 
चाहिये । कोई भागव्याग लक्षणा कहता है, कोई उभय पदमे भाग त्याग 
करता टै, कोई कु मानतारहै, कोई कुच । पर यदि सच्ची वात 
माननी है तो ब्रह्म को मानो वाकी तो सव खटकल्ने ह । यथा 
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संस्कृत भाषा को कई लिपियों में लिखा जाता है, पर उस्तका भ्रं एक 
है । केवल लिपिकामेदरहै। एसे ही समभना केवलतब्रह्मको है) श्रतः 
भ्रनात्मा को बटोर कर फिर उसका निषेध करनादहै। यया यया मवेत्‌ 
पुंसः व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा संव प्रक्रिया प्रोक्ता साव्वी साच 
व्यवस्थितिः । न प्रतिविम्बवादको मानोन म्न्य वदोंको।वेसव तो 
केवल मनोरञ्जन के लियेहं । जैसे मालाफरनेके लिये कई मंत्र वताये 
जाते हं 1 परसारे मंत्रों का विनियोग भ्रापको पुण्य कमं मे लगाने 
मेदहै। जैसे जप के अ्रनेकमंत्रहोतेहं वसे वेदान्त की श्रनेक प्रक्रिया्ये 
है । उनमें मनोरञ जन करते करते श्रद्रैत मे स्थिति हो जाती है । इसी 
लिये इतना जोर दे रहे दकि भ्रविवाद तत्व में स्थिर करना श्रुतिके 
बल सेदटै। 

ग्राचायं श्रप्पप दीक्ितेन्द्र भामती के कल्पतरु परिमल में कहते हँ कि 
सारे साघनों का. समन्वय तुक मे टै । श्वं वेदान्तैः विविधमहिमा 
गीयसे' यहां तिरा शब्द ईदइवर प्रौर जीव दोनों में लगाना । 
वेदान्त तुमको जगते हँ । पर एेसा कथन सुरेश्वराचार्यों को 
जंचा नहीं । उन्होने लिला सुप्तं राजेव वन्दिभिः ।' चारण 
लोग जव राजा को भैरवी राग गागा कर जगाते है उस समय 
यह नहीं कहते कि श्रे सवेरा हुभ्रा उठो, बल्कि उस गीत में राजा 
की तारीफ करते ह । एेसे जव ब्रह्य की महिमा वेदान्त गाते हैँ तो 
ब्रह्म उठ जाते ह । ब्राह्मण बड़े बड़ कमं करते हं तेरे लिये । जसे 
नौकर राजा के दपंण को साफ रखते है कि ब्रहु श्रपना चेहरा देख कर 
बश होवे एसे ब्राह्मण के भ्रन्तःकरणमेंतुम ना चंहरा देखे देख कर 


बश हो सको । प्रन्तः ग्रन्थि को प्रविलय करके योगी लोग उसका 


चिन्तन करते दै । जडे हुए नकदो को विखेर कर जंसे छोटे वच्चे उसे 
फिरसे जोडते है, एेसे उसने श्रपने को विखेरा तो योगी उसे जोडते 
रहते ह । वह ब्रह्य तुमहो । यह सारा संसार तुम्हारे लिये है। जो 
कृद प्रिय है वह भ्रात्मा के लिये ही प्रियदहै । सारे वेदान्तो का 
पर्य वसान तुम महै । 


२६० 
व्यान रखना कि श्रन्य सव शास्त्र विचार करते हं दूसरों 
का वेदान्त विचार करतादै तुम्हारा। इसीलिये वेदान्त शास्त्रम 
गडा नहीं है । श्रन्‌ मोदामहे वयम्‌ । बच्चों के खेलसे जसे भ्राप 
प्रसन्न होत हं एसे सांख्य, न्याय भ्रादि की युक्तियां सुन सुन कर हम 
प्रसन्न होते हं । १३ 
मः नः ५. ५ 


परब्रह्म के स्वरूप का वणन करके श्रृति उसके साधन का वणेन 
करती है । उसको श्रन्तः प्रजा प्रौर वहिः प्रज्ञा रहित, जागरण श्रौर 
स्वप्न की भ्रन्तरालाव्स्थासे भौ भिन्न वताया । जागरण श्रौरं 
स्वप्नावस्या को श्रन्तरालावस्था उपासना की टै 1 इसीकोश्रुतिने 
उभयतः प्रज्ञ कहा । उसके सगृणरूपका साक्षात्कार भी इन्ियों के 
दवारा नहीं होता । इसी कारण भगवान्‌ ने श्रजुन को दिव्य चक्षु दिये 
भ्रौर' तव विराट्‌ रूपका प्रदशंन किय।। जहां केवल मन की वासना 
से निमित पदाथं होते हं उसे स्वप्न कहते हं । इन्दरियोंसे प्रहणन 
हो सकनेके कारण वह स्वप्नकी तरह दहुश्रा। पर सत्यहोनेके कारण 
जागृत की तरह मी हृश्रा। श्रत: उभयतः प्रज्ञ कहा । 


इस उभयतः प्रज्ञ उपास्य तत्व मे, जैसा कि पहले बता भ्राये है, 
उपासक की स्थिति के भ्रनूसारभेद दहो जाता है । सात्विक उपासना 
पर ऊपर कृच्छं विचार कर चुके हं । “श्रभयं सत्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग- 
न्यवस्थितिः' पर विचार करते हुए श्रभय श्रौर सत्व शद्धिकौ भाव- 
इयकता वता चके हं । श्रव ज्ञान-योग-~व्यवस्थिति पर कछ विचार 
करेगं । योग शब्द काश्य क्याहै? युजि समाधौ धातु है। श्रत 
पतञ्जलि ने योगरिचित्तवृत्तिनिरोधः के अ्रलावा योग का कोई दसरा 
श्रथ नहीं दिया । पर योग का वास्तविक श्रथंहै ज्ञान के द्वारा 
संमाधि में व्यवस्थिति । समाधिदोप्रकारकी है । जड श्रौर चेतन। 
भ्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि जड़ समाधि के साधन रहं । ज्ञान केद्वारा 
समाधिम ज्ञान का श्रयं भ्रपरोक्षज्ञान नहींरहै। क्योंकि भ्रपरोक्षज्ञान 
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सेतो ज्ञान समकालदही मृक्तिहोती है। रतः ज्ञान का प्रथं यहां 
पर परोक्षज्ञान है। 


प्रायः भाष्यकार शंकर भगवत्पाद साक्षात्कार के श्रथ मे विज्ञान 
शन्द का प्रयोग करते हं । गीता में भी ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 
बरह्म कमं स्वभावजं में ज्ञान भ्रौर विज्ञान को श्रलग-ग्रलग कहा । 
उपनिषदों मभौ श्रनेक स्थलों मँ श्रनुभव पू्वंक ज्ञान को विज्ञान 
कहा गयादै । श्रतः ज्ञानयोगव्यवरस्थितिः से परोक्षज्ञान कोलेना 
चाहिये । ज्ञान के द्वारा योग में व्यवस्थिति भी सात्विक उपासना है । 
यदिज्ञान का ्रयं यहां श्रपरोक्ष ज्ञान लोगे तो फिर यह दवी सम्पत्ति 
नहीं रहेगा । ततवर तो ज्ञानी निरस््रगुण्य हो जायेगा । 


भेद दृष्टि नैसगिक या स्वाभाविक है । विना विचार के व्यवहार 
स्वाभाविक है, विचार करोगे तो व्यवहार नहीं चलेगा । यथामां 
वच्चे को पालतीदहैतो यह नैसगिक व्यवहार है.1 वच्चे को पालने 
केः लिये मोह की श्रपेक्षादै । मोह माने भ्रव्रिचार । ग्रतः मां हिसाब 
नहीं लगाती कि म इस बच्चे को पानती हूं तो यह बड़ा होकर मूक 
कृच देगा । एेसा विचार करेगी तो बच्चे को स्वयं न प्ल कर घाय 
या नप्तंकोदेदेगी । विचार व्यवहार को रोक्ता टै। इस नेसर्गिक भेद 
बुद्धि का कारण ्रविदयया बताया गया तो उक्तका भ्रथं केवल यह हृभ्राः 
कि तुम्हारे भ्रन्दर श्रमेदबृद्धि को भ्रविद्या है! सारी भेद बुद्धियोका 
संग्रह करके उसका एक नाम भ्रविद्या रख दिया गया । श्रविद्याका 
कारण कोई नहीं वताता, वह॒ श्रनादि है । यथा श्रग्नि में गर्मी 
प्रनादि काल से है। सारे भ्रनर्योकाकारण यहु भेदबृद्धि है। जब 
तक यह नहीं हटेगी तव तक दैवी सम्पत स्वभाव नहीं बनेगी । इस भेद 
बृद्धि को परोक्षज्ञान दूर नहीं करता। दूर तो यह श्रपरोक्षज्ञान से 

ही होगा । 


।उपनिषद्‌ में प्रयुक्त षद्ल धातु का भ्रयं ढीला करनाभी होता 
है । पहले मेद.वुद्धि को शिथिल क्रिया । उपनिषदों से ढीला करना 
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भ्रीर श्रवसादन करना दोनों वनते हँ 1 यथा नारियल का पानी शह 
शरू में शुद्र जल जैसा होता है, रावे पके की स्थिति में दूधिया 
पानी श्रौर कोमल गरी निकलती है ्रौर पूरा पक जाने पर उसमे गरी 
ठी गरी रह जाती है। यही तीन स्थिति यहां भी । पहली स्थिति 
मे संसार केपानीमें ब्रह्म रूपी नारियल का कोई ढंग नहीं दीखता 
है । उपनिषद्‌ पढ़ कर भी शुरू शुरूमें स्पष्ट प्रमद वुद्धि नहीं बनती। 
वारवार विचार करनेसे संसार रूपी पानी, रौर मलाई कौ तरह 
ब्रह्मरूपी गरी दोनों दीखते ह । विचार करते समय संसार भी 
दीखतादैश्रौर प्रभेद वृद्धि खूपीगरी भी नजर भ्राती दहै । पर श्रमी 
वह गरी कच्ची है । अ्रन्ततोगत्वा जव उपक्रम, उपसंहार इत्यादि 
के द्वारा उपनिषदोंका तात्पयं निणंय करता दहैतो श्रभेद वुदि 
की ठोप्रगरीकी तरह केवल विज्ञान श्रानन्द धन ब्रह्म ही ब्रह्म रह्‌ 
जाताहै । क्व गतं केन वा नीतं कुत्र लीनम्‌ इदं जगत्‌ ? क्व गतं? 
रस्सी कासप कहां चला गया ? यहां क्व श्राक्षेपार्थक टै। गम्‌ घातु 
का श्रथंज्ञान भी है। क्व॒ गतं का श्रयं "किस प्रचिष्ठानमें ज्ञान 
हृश्रा ?' एेसा भी होता है । केन वा नीतं" में पुनः घ्राक्षेपदहै। 
है कौनजोइसेले जायेगा ? इससे दूसरे चेतन के अ्रभाव का प्रति- 
पादन हुश्ना। केन वा नीतं का श्रथं केन्‌ वा श्रानीतं" भी है । किस 
निमित्त से वह श्रायाथा? कोई नतोउसेलाया था, न ले गया) 
रज्जु मे सपं को दिखाने वाला कौन ? कोई बनाता ही नहीं 
न संस्कार न वासना 1 संसार में संस्कार वासना के लिये अ्रन्तः- 
करण की भ्रावर्यकता है । जव श्रविद्याही नष्ट हो गईतो श्रविय्या में 
रहने वाले संस्कार भी कहां रहै ? यदि कहोकि ज्ञान के बाद 
प्रारब्ध शोप रहता है तो बालानां श्रवबोधार्थं" प्रारब्धम्‌" प्रारब्ध शब्द 
तो केवल वच्चों को समभानेके लिये है । भाष्यकार के श्रनुयायी 
ग्रविद्या, विक्षेप शक्ति, गन्धच्छाया, लेश, मात्र इत्यादि कई शब्दों का, 
प्रयोग प्रारव्य को समाने के लिये करते ह । पर यदि श्रविद्याके 
कायं प्रारन्ध का भ्रनुभव हो रहारहै तौ लहसुन खाने के बाद बदबू 
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मृहसेश्रारही टै । जगत्‌ का श्रन॒भव जगत खूपसेहोनाही नहींहै। 
यदि जगत्‌ रूप से कुदं अ्रनृभव दैतो यथा कथं चित्‌ उसको सत्ता 
मानने के लिये प्रारव्व, वासना इत्यादि शब्द हं । 


यह संसार कहां लीन हृम्रा ? चीज किममें लीनदहोतीदहै ? श्रपने 
कारणमें। इस जगत्‌ काकारण कौन ? ब्रह्य? पर श्रुति कहतीदहै 
"तस्य कायं न विद्यते" ब्रह्म का कायं तो जगत्‌ है नहीं । तो जगत. का 
कारण माया कामान लो। जो स्वयं ही नहींदहै (माया) वहु 
कारण कंसे बनेगी ? यदि कहो कि श्रुतितो जगत्‌ का कारण ब्रह्मको 
वताती है तो जगत्‌ की प्रतीति जव तक है तव तक्र चित्त को दूसरे 
कारण से हटा कर ब्रह्मल्पौी कारणम एकाग्र करने के लिये श्रुति 
जगत्‌ का कारण ब्रह्म को वतातीदहै। श्रतः समन्वयदै करि इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूपं बभूव । ब्रह्य मायाग्रों से जगत्‌ वन गवा । मायाभिः 
वास्तव मे वना नहीं । 


एष सर्वेश्वरः, एष सर्वान्तर्यामी, एष योनिः सवस्य बताकर श्रदुष्ट, 
भ्रग्राह्य, भ्रव्यवहायं कहकर कारणरूप को भी श्रुति ने वाधितं कर 
दिया । भरतः जगत्‌ विनाकारणहो गया । जिस प्रकार मृगतृष्णाम्भसि 
स्नातः खपृष्पकृतदेखर एष वन्ध्यासुतो याति दाडण्ुगधनुधंरः” यह्‌ 
बांभकावबेटा भिरगी के पानी से नहाकर प्राकाश्च कुसुम कोसिरमें 
सजा खरगोश के सीगके कमान से शिकार केलिये जा रहादहै 
इत्यादि वाक्यों से कल्पना सौ बन जातीटहैकि कोई जा रहारहै, वैसे 
ही भ्रष्यास से जगत्‌ की कल्पना है । 


"इदं जगद्‌ श्रात्मनि लीनं" परोक्ष ज्ञान है । "इदं जगत्‌ 
कुत्र लीनं ? जगत्‌ कहां गया? थाही नहीं तो जायगा कहां । 
ग्रधनैव मया दुष्टं । दुश्य सिद्ध होतादही नहीं तो दशन सिद्ध कंसे 
होगा ? श्रतः श्रवुनेव मया दृष्टम्‌ तो साधना काल में है भ्रौर 
समाधिकाल में वही श्रधूनव मया भ्रष्टम्‌" है । नास्तिका भ्रनूभव 
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कत्पना टै । 


ग्रतः उपनिषद्‌ को सममने से विशरण, गति, अ्रवसादन तीनों 
होते हः । विशरणका श्रथं संसारधी को दिविल करना है। सत्संगसे 
भेद धी शिथिल होती दहै। फिर रस प्रौर स्वाद भ्राता नहीं। 
सारी श्रासुरी सम्पत्ति काम्‌ल यही भेद वृद्धि टै । कोई ्रपने से मठ 
नटीं बोलता न कोई श्रपने को स्वयं थप्पड मारतादहै। सारी 
भेद वृद्धि व्यवहार मेंदहै। वही श्रनथं का दहेतुहै। संस्कार ्रौर 
वासनाये भेद को लेकर चलतीहं । प्रभेद बृद्धि संस्कार भ्रीर वासना 
दोनों कोउड़ादेती हं । इसमभेद घीको हटा कर प्रभेदवबीर्मे 
स्थिति ही ज्ञान-योग-व्यवस्थितिः. है । 


नैः नः नः नः 


सार्विक उपासना के विषयमेंभेद ईदा श्रीर भ्रनीशकोलेकरभी 
हो जाता है। सामान्यतः इच््रिय को ईदा श्रौर रारीर की श्रनीद 
रूपता है । पर कभी शरीर भी ईदा वन जाता है। भगवान्‌ ने गीतामें 
"इन्द्रियाणां मन इ्चाऽहं' कह करके मन को इन्द्रियों का ईडा कहा। 
विभूतियों के विषयमे भेद शासक श्रौरश्रेष्ठ कोले कर होता है। 
यथा “नक्षत्राणां श्रह शशी" मे भगवान्‌ ने नक्षत्रों का मालिक चन्द्रमा है 
कह कर शासक विभूति कही । चन्द्रमा स्वयं नक्षत्र नहीं है। पर 
(सेनानीनां श्रं स्कन्दः" मेंश्रेष्ठ विभूति है । इसी प्रकार "सोतसां 
भ्रस्मि जाह्नवी' मे नदियों..... जाह्नवी को कहा । “इन्द्रियाणां 
मनङचास्मि" मे मन इन्द्रियों के श्रधिपति सरूप से है। “भूतानां भ्रस्मि 
चेतनाः म चेतना को सारे प्राणियों के शासक खूपमेंकहागयाह। 
ग्रतः मन शासक या ईशहै भ्रौर इन्द्रियां भ्रनीश हं । 


जब बरी गन्ध प्रातीदहै तो मन कहता है भाग चलो यहांषे। 
रसगत्ले को देख कर लार टपक्ती है । यहां इन्द्रिय मन की शासक 
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वनीं । इसी प्रकार श्रघ्यातम जगत्‌ में इन्द्रिय श्रौर मन कोलेकर ईदा 
भ्रनीश काभेद वनता है। मन कौ श्रपेक्षा वृद्धि शासक है । अ्रपने 
दरीर को नूकसान पहुचाने वालो जीभ टहै। इस में कर्मेन्द्रिय 
वाक्‌ प्रौर ज्ञानेन्द्रिय रसना कासम्मिश्रणदहै। यद्पिये दो इन्द्रियां 
साथ साव रहती हं पर दोनोषएेसीदहं कि नृकसान करके स्वयं वच 
जाती हं । यदि ञ्राप हाय से किसी को थप्पड़ मारो तो वह हाय को 
पकेड कर मरोड़देगा। चोरीकरके भागोतो पुलिसपर मंगोली 
मारतीदहै। पर गालो जीभदेतीदहै तो जीभ को कोई नहीं मारता। 
जूते सर पर पड़ते ह। खानेके लिये जीभ तडइपातीदहै, फलपेट को 
भोगना पड़ता है। इसी लिये जिह्वा पर वदा पाना सवते भ्रविक 

हत्व कादहै। यदि वाणी पर नियन्त्रण कर लिया तो वाकी सब 
नियन्त्रण हो जायगा । "यतवाक्‌करायमानसः' मे सबसे पहले वाक्‌ को 
बतलाया । शास्त्र ने यह नहीं कहा कि जो मनम श्राया वह भटसे 
बोल दो । 


"योगस्य प्रथमं द्वारं वाडनिरोषः' योग का प्रथम दवार वाणी 
का नियन्त्रण । भगवान पतञ्जलि ने गश्राहहसा को प्रथम माना, 
क्यो कि अष्टांग्‌ योगमेंयम कोप्रथमकहा ग्रौर यमका प्रथम भ्रग 
भ्रहिसा को वतलाया । मनु ने सव से ्रधिक जोर धृति पर दिया । 
धमं के दशा लक्षणों मे उन्ोँने सवं प्रथम घृति कहौ । श्रूतियों ने 
सव से श्रधिक जोर सत्य पर दिया है । सत्येन लभ्यः तपसा, 
“सत्यमेव जयते नानृतं" इस प्रकार श्रूति ने सत्य पर जोर दिया । पर 
सत्य का तात्पथं गृढ़ था । सत्य ` का भ्र्थ' है जो सवके लिये" हितकर 
है । भगवान्‌ भाष्यकार ने सत्यका कई प्रगों मे निरूपण किया है। 
महाभारत में भी कहा है । "सत्यं लोकहितं प्रोक्तं न यथार्थाभिभाषणम्‌' । 
श्रतः “योगस्य प्रथमं द्वारं वाङनिरोधः', जो वाणी पर निरोध नहीं 
रख सकता वह सत्य नहीं बोल सकता; यथार्थं बोलने वाला हो 
सकता है एसा शांकर मत ही वेदानुक्‌ूल है । 
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निरोध का.अ्रथं है नितरां रोधुः पूरी तरह से रोकना । यदि विना वोत 
काम चल सकेतो कभी वाणी से वोलोमत। ्राजकल बोलना सम्यसूची 
(52811101). है । शान्तिसेदो श्रादमी चुपचाप वैठे रहं यह श्राजकल 
हो नहीं सकता । सूर्यास्ति को चुपचाप वै कर दो मित्र॒ देख 
नहीं सकते । भ्राजकल संस्कत के ऊपर प्रहला फावड़ा प्रबवारने चलाया, 
उसे प्राधा खतम किया चलचित्रने, ग्रौर तीन चौयाई खतम किया 
रेडियो श्रौर टान्सिस्टर ने । श्रवतो लोग कीतंन भी करते ह तो 
वाइस्कोप की ट्यूनमें । गौतम ने एक निर्वाध-नियम वतायाथाकि 
"एक ज्ञानं श्रपरज्ञानस्मारकम्‌' । यदि सिनेमा कीद्‌यून (पा) 
सुनोगे तो सिनेमा की याद नहींभ्राये, एसा हो नहीं सकता 1 धमं 
कार्यम मी सिनेमाको भुलाना नहीं चाहते हँ । एकान्तशीलता को 
टान्सिस्टर कम कर रहा है। ' पति पत्नी. तक मे एकान्त सेवन 
कमटो गया 

हम लोगों की वाणी कानिरोधकमहोताजा रहाट । हम विना 
बोले रान्तिसे रह नहीं सक्ते । शान्तिसे वैठने का भ्रम्यास करना 
चाहिये । एक वार देशके एक वड़े नेता के मरने पर उनको शोक 
सभाम तीन मिनट तक शान्ति रखवाई गईतो लोग कहने लगे कि 
समय बहुत लम्बा था। हम नित्य कथा करने के पूवं शान्तिपाठ 
करते हंजो केवलदोभिनटका होतादहैतो लोग उसीमे शान्तिसे 
नहीं बठ सकते । पर यदि कहीं पर जोरसे कीतंनहोरहाहो तो 
लोगों का मन लग जातादहै। रतः भावष्यकारने वाणी के निरोध को 
योग का प्रयमद्वार कहा । वाणीदहै तो श्रनीश् पर भ्राज वन गई 
ईश । श्रत: नियम बनाना चाहिये किं यदि विना वोले काम चल सके 
तो. नहीं बोलना । यदि दो वाक्य बोलनेसेःकाम चल सकताहै तो 
चार वाक्य मत वोलो । शब्दोंको तोलो, यदि चार शब्दों से काम 
चल जाय तो श्राठ शब्द मत वोलो प्रौर चार श्रक्षरके शब्दस काम 
चल जाय तो ्राट भ्रक्षर का दाब्द न वोलो । इसका यह फल होगा 
कि. बृद्धि का शासन इन्द्रियों पर वढता हौ चलेगा । 


॥ भा 4 ~ - ` 
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हमने इन्द्रियों को श्रनादि कालसे छट दे रखी .है। भ्रव 
उन्होने हम पर श्रधिकार जमा लिया । यदि वीच-बीचमें उन पर 
ग्रपना अ्रधिकार जमाते रहोगे तो तुम्हारा नियन्त्रण बढता चलेगा । 
दारीर का शासन इन्द्रियां करतीं, इन्द्रियों का मन, भ्रौर मनका 
बृद्धि । मन दै लगाम ्रौर वुद्धिहै सारथी । तुमने सारथी को सुला 
दियादहै, ्रौरमन को श्रधिकार दे रखा करि वह्‌ जो कुचं चाह 
करे । श्रतः मामला उलटाहो गया । 

ग्रपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने प्रजातत्र को निकृष्ट कोटि का. 
राज्य माना दै । इसका तात्पयंथा कि प्रजातत्र का कोई अधिपति 
नहीं होता । मालिकन. होने से मूनीमको भय नहीं होतावेसे ही 
प्रजातंत्र में मन्त्री को भय नहीं होता । भारतीय गणतंत्रमे मूनीम 
ही मूनीम है, मालिक नदारद । भ्राजकल मंत्र लोग चोर नहींहं । 
चोरी तो तव होती जव राज्यं किसी की सम्पत्तिहोता। जो किप्षीकी 
चीज नहीं उसे वे श्रपने घर में रखरहेदहंतो चोरी कहां हुई ?. 

जीव रूपी राजा ने मन श्रादि मंत्रियों को राज्यदे रखाहै। 
इन मंत्रियों ने जीव को नजरवन्द कर रखा है। यद्यपि हम भ्रपनी 
सत्ता ब्रह्मसेले रहें पर मन इत्यादिनेब्रह्मको कंदमें डाल रखा 
है । वह पुयंष्टकमें कंदहै। पुर्यष्टक क्या है ? पचमहाभूत, कर्मेन्द्रियां, 
प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, भ्रन्तःकरण, श्रविद्या, काम, कमं, यही सव माया 
के फन्दे हं जिनमें ब्रह्म पड़ा हुभ्रा है यह्‌ ब्रह्य रूपौ जीव इसं 
पुयेष्टक मे वेढा हुभ्रा महान्‌ दुःख भोगरहादहै 1 अ्रन्तमें स्वरूपज्ञान 
ग्राता है । विद्याविद्ये प्रभोः क्ती भानोरच्छाया प्रभोपमे । जसे छाया 
ग्रौर प्रकाश दोनों सूयं की शक्तिरहं, वसे ही ज्ञान व भ्रज्ञान दोनों ईश्वर 
कीटीशगक्तिहं । वेद का चरम सिद्धान्त भ्रात्म ज्ञानदटै। वेद जीव 
को समाताहै। पर वह सुनता ही नहीं । मन इन्द्रियों को खींचकर 
दूसरी तरफलगादेतादहै। 


साधक को चाहिये कि मनम श्रौर इन्द्रियों मे कगडा करा 
दे । मन यदि बोलना चाहं तो जीभ से -कहू चृप बंठ । यदि मनने 
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कहा गाना सूुननादटै तो कान से कटो क्यों परेशानी मोल लेतेहो। 
मन श्रौर इन्द्रियों में इस प्रकार भकगडा करा कर दोनों को निकाल 
बाहर करनादहै। जोश्रसली ईशटै वहु इस समय प्रनीश वना हुश्रा 
है। उसे पुनः श्रपना राज्य इन मत्रियोंसे वापस दिलानादै 1 श्रतः 
वाणी का नियन्त्रण, शब्दों को तोलना, तुम्हं शासक वनाने कौ प्रथम 
सीढ़ी है । र 
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यदि भ्रमेद दृष्टि वन जयेगी तोत्रिशृल की मार से बच 
जाश्रोगे 1 श्रत जागृत, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति तीनों का विचार 
करो. । स्वप्न मेँ सूक्ष्म देह प्रधान दै, सुपुप्तिमें कारण देह प्रधान दहै, 
भ्रोर जागृत मेंस्थूल देह प्रधानदटै। इनतीनों में जो स्फटता है उसमें 
संवित्‌ या ज्ञान श्रपनी जभार लेतादहै, श्रपने को फलाता है । संवित्‌ 
का यह्‌ विनुम्भण केवल तुम्हारे श्रन्दर ही नहीं बल्कि विष्णु से लेकर 
चींटीः पयन्त वही संवित्‌ श्रपने -को फलाये हुएदहै। जगत्‌ के साक्षी 
खूपसे संवित्‌ रहता है। जिस प्रकार लोक मेँ साक्षी के बगेर 
सामान्य बात भी सिद्ध नहीं होती ठीक उसी प्रकार सारे जगत्‌ की 
सिद्धि करने वाली साक्षी संवित्‌ दै। यदि विष्णु की सिद्धि होनी 
हैतो उषी साक्षीसे होगी श्रौर चींटी की भी सिद्धि उसी साक्षीसे 
होगी । सारे पदार्थो की परिसमाप्ति उसी साक्षी ख्प परमेदवर में 
है। जव तक साक्षी प्रवृत्त नहीं होता तभी तक परिश्रम या हिलना 
डलना दहै । यथाश्रधेरे मे घडा नहीं दीखरहाटहै तो तेल डालकर 
लालटेन जलाते हो, चरमा पहनकर देखते हो । परिश्रम तमी तक था 
जव तक धट का स्फ्टज्ञान नहींहो गया । ज्ञान से परिश्रमकाभ्रन्त 
हो गया । सारी प्रवृत्ति परमेश्वरम समाप्त हो जाती हं । सारी 
भ्रवत्तियां परमेडवर में पहुंचने तक हं । जहां साक्षी मे स्थित हुभरा 
चेतन विश्राम घाट पर पहुंच गया। 

भ्राज हमने इतने संस्कार बना रखे हं कि एक को जानतेन 
जानते द्सरे को जानना चाहते,हं । पर प्रत्येक ज्ञान की प्राप्ति मं 
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विश्रान्ति का श्रनूभव श्रवदय होता है । उसमें स्थिति न रखने से भ्रानन्द 
का उल्लास नहीं हो पाता 1 साक्षी से भिन्न किसी प्रकार भी आनंद 
नहीं है । यथा तीनों शूल त्रिशलके एकही दंडेमेंह। साक्षी भाव 
को छोड़ने पर श्रनेकतादहै, ्रौर साक्षीभाव को पकड़ने पर एकता 
है । एकता को पकंडने से त्रिशूल भेदेगा नहीं । श्रनेकता को पकड़ने 
से त्रिशूल को मार खानी पड़गी । हम इस श्रनेकता को छोड़ते क्यों 
नहीं हं ? क्योकि भ्रान्ति से उसको छोड़ने मे भय मान रला है। 
यदिसारा संसार भिथ्याहै तो श्रात्म ज्ञान प्राप्त करने पर रहेगा 
क्या? इस प्ररन में जगत्‌ सत्यत्व की बुद्धि ही प्रततिवन्धिका है। 
संसार को सत्य मानकर ही हम संसार को नहीं छोड़ पाते । यहां 
कटै, यह जब तक भाव दहै, तब तक इसको नहीं छोड सकते । 
परसंसारमेसत्यही कुदटै नहीं। 
भेद धी का प्राधार भी विचार से प्रमेद घीही है। 
जिस मैने स्वप्न देखा था वही मँ जागृत का भ्रनुभव करं रहा 
हं । जिस मेने कल ५०० सु° कमाया थावहीमं भ्राज घी खाऊंगा। 
यहां मे" के विषयमे भ्रभेद बृद्धिटै। इस समय भी हमारा सभी 
काम श्रमेद बुद्धिसे चल रहाहै । भद वृद्धि के माननलेने माव्रसे 
प्रनयं हो रहाटहै। श्रनथंका कारण छडाकर श्रभेद धी भ्रनथंसे 
वचयेगी । सीपी में चांदी-दीखरहीदहै तो क्या वहु चांदी उसके 
पास जाने से कहीं चली जायेगी ? जिस प्रकार सीप के श्रन्दरं 
। दिखने वाली चांदी को सीप बृद्धि द्वारा निवृत्त किया . उसी 
र प्रकारश्रमेददृष्टिसेमेदघीको रोको । सपं के रूप में दीलनेवाली 
रस्सीसे जो अ्रनयं है उसे अ्रधिष्ठान खूप रस्सी को देखकर दूरः 
करते हो । एसे ही संसारम ्रमेद धी से प्रवृत्ति करने से ्रनयं 
बृद्धि हट जाती है । तव साक्षी में विश्रान्ति हो जाती है। 
तुम्हं ५०० ₹० मिले । यदि तुमने जेब में रख लिये 
तो विश्रान्ति हो गई । पर `यदि कहीं तुम्हारे मनमेंभ्रा गया कि 
पीषेचोर लगे हुए तो रुपये को भ्रपना समभ कर भी विश्रान्ति * 
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नहीं मिलेगी । इमी प्रकार प्रभेद ज्ञान तो स्व॑ंदा ही रहा, पर 
विश्रान्ति न होने के कारण वहु फिर फिरहाथसे निकल जाता है। 
प्राप्त होने पर भी नहीं प्राप्त होने की भावनादटै । जानकी प्राप्ति 
होने परमभी ज्ञानको चराने वाने चोरों को सोचनेसे दूसरा बवंडर 
श्री जाता है । लये संबोधयेत्‌ चित्तं, विक्षिप्तं शमयेत पनः सकषायं 
विजानीयात, समं प्राप्तं न चालयेत्‌ । समावस्था को प्राप्त होकर 
फिर उसे भेद दष्टिसे न चलाये। सारी विश्रान्ति को प्राप्त करके 
भी फिर विषमता म जाताटहै। समता तो इस कालम भी प्राप्तदै, 
पर विषमता को वनाते चले जा रहे दह । श्रतः समता हाथमे रहती 
हई भी भागती सी दीखती है । 


दस जीवक त्रिशूल क्या हँ ? श्रन्तःस्थ गुणों से स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होना दही जीवतादटै। जो शरीरत्रय की तरफ दृष्टि करे, उन में 
प्रहता करे वही जीवदहै । वस्तुतः दरीर त्रयकीप्राप्तितो उसे तीन 
कालम हौ नहीं सकती । उनमें प्रहन्ता कौ दृष्टि करना एसा 
ही दै जसा कि कुन्ती के पुत्र कणंनेश्रपने कोसूत पुत्र शुद्र मान 
लियाथा। इसी प्रकार ब्रह्म का देहूत्रयमें ्रात्माभिमान करनाही 
जीवत्व है । देह व्रय यदि प्राप्त होता तो उसे हटाने के लिये बड़ प्रयास 
की भ्रावश्यकता पड़ती । पर उनकी प्राप्तितोहृई ही नहीं दै। हो 
सकती भी नदीं । ब्रह्म को परिच्छिन्न बनाने वाली कोई चीज हो नहीं 
सकती । केवल भ्रम से मं परिच्छिन्न हं, एेसा मान रखा है। 


हजार हजार के नोटों को इकट्ठा करके एक पेटी में ५०,००० ₹्‌० 
बन्द, करके श्रपने को हजार पति मानते हो। ज्योही सरकारने उन 
नोटों को भ्रमान्य (0९10112115211011) करके उनका चलना बन्द 
कर दिया, तो कहते हो मे लुट गया । पो किसने लूटा ? सरकार ने 
लूट लिया । सरकार तो तुम्हारे घर नहीं श्रायी। तो जिन नोटों की 
कीमत कल तक थी वह्‌ नहीं रही । पर क्या सरकार पदाथं की सच्ची 
कीमत घटाने की सामथ्यं वाली है? यदिसरकार यह कानून बन्नादे. 
कि पानी से प्यास नहीं बभेगी बो क्या पानी से प्यास बुना बन्द हो 


। # 
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जायेगा ? पानी कौ कीमत कभी नहीं घटेगी । वह सदा प्यास ब्‌ ायेगा । 
पर उन नोटों में सच्ची कौमतयथो ही नहीं । तुमने मान रखी थी। 
वसे ही. यदि जीव को वास्तविक शरीर की प्राप्ति होती तो उसे हटाने 
मे दिक्कत यो । पर यहां तो हमने केवल मान रखा है कि सवंव्यापक 
ब्रह्य देह में वंध गया । यया १००० ° को नोटमें मान रखा था। 
देहव्रयमें मूल्यता मान रखी दै । भ्रभी मानता है कि देहत्रय सेही 
मेरी सत्ता है । पृचतादहै कि शरीर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तुम 
रहोगे । शरीर को मूल्य तुमनेदे रखादहै। जिस हरीर की इतनी 
वड़ी कीमत टै वही शरीर जवतुमसे रहितदहोजातादहैतो घर में 
रखने के योग्य नहीं रहता । उस शरीर से तुम्हें कीमत नहीं मिलती,. 
तुम उसे कोमतदेते हो । 
ग्रलानरूपी लोदसे वना हुभ्रा यह संसार का त्रिशूल बड़ा 
तीक्ष्ण दहै । यदि इसमे सत्य द्ष्टिन रखी तो फिर यह्‌ किसको 
कष्ट देगा । दरीर महं, यह मान लिया । श्रतः शरीरके कष्ट से 
दुःखी होना पडताटै। नोटों की कौमत मान ली, श्रतः उनकी मूल्य 
हीनतासे दुः्वी दहो गथा । 
इस गुणत्रयके त्रिशूलको लांव जानाहै। त्रिशूल को लांघने में 
सफल तभी होगा जव डंडे को पकडनलेगा। तोपका गोलादोमील 
भ्रागे गिरता दै । यदितुम दो मीलकेश्रन्दर डेढ मील पर ्राजाम्रो 
तो वच जाग्रोगे । यदि तोपसे दूर भागोगेतोतोप वाला भी भागं 
कर भ्रासकता है । पर यदि तुम उसको तरफ चले गये तो वह्‌ तोप 
तुम्हारा कुचं न विगाडइ सकेगी । हम संसार में यद्धसे दूर भागना चाहते 
तो दूसरे कष्ट श्राजाते ह । कष्टोंसे दूर न भागना । गोले श्रनेक 
हं परतोपएक है । यदितोपको तरफ बढ़ गये तो कोई कष्ट नहीं । 
यदिसाक्षी की तरफ चले गये तो कष्ट कुदं नहीं विगाड सकते । भागने 
तक कष्ट हूं । | 
मान लो दारीरमें फोड़ाहो गया । उसकी पीड़ामेरे ज्ञान के 
भ्राध्चित है । पीड़ा का श्रनुभवइस लिये हो रहादहै कि मेने उसे 
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सत्ता दे रखी है । मेरी सत्ता से श्रनुप्राणित फोड़ा मेरे को क्या कष्ट 
देगा ? मं उसका ज्ञाता हूं । मेरे बगैर फोड़ की कोई सिद्धि नहीं । कष्ट 
की सिद्धितोशरीरकेसाक्षीसे हं । श्रसली भी फोड़ा साक्षी की सत्ता 
सेदीपीड़ादे सकतादै। यथा वच्चामांकी गोदमेंलेटा्मांकोही 
लात माररहाहै। 
भ्रतः कहा कि समभव को प्राप्त करके फिर हिले इले नहीं । हम 
दस ज्ञान की कौमत को नहीं समते इस लिये चित्लातेहं। गूर ` 
श्रात्मा रूपीहीरासृव को देता है.1 पर यदि वह ज्ञान साधारण व्यक्ति 
को भिलातो वह उसेभी ड़ श्रौर कपड़ेकेज्ञान की तरह समता 
है। "न इह नाना श्रस्ति किचन' पर बुद्धिमान व्यक्ति समकता हैकि 
यह हीरा धारण करने के लिये दिया गया है । समं प्राप्य क्षणमात्रमपि 
न विचालयेत्‌ । जव गुने इस ज्ञान को दिया तो सारे व्यवहारो मं 
होने वाले दुःख का निवारण करने केलिये दिया । म्रतः साक्षी रूप 
बन कर भ्रात्म ज्ञान रूपीहौरकसे कभी अ्रलग मतहौ ग्रो । 


५, नैः नैः नैः 


इस प्रकार सार्विक उपासना करके दवी सम्पत्ति को श्रपने श्रन्दर 
 लानादहै। जो इसमें ्रसमथं हौ उनके लिये क्रिया प्रधान उपासना है । 
दैवी उपाय मे मन की शुद्धि प्रधान थी । स्वयं देव बनना सात्विक उपा- 
सनाटहै। दवी गृणों को श्रपने में लाना यह्‌ उत्तम सात्विक उपासना है । 
राजस उपासना मे क्रिया कौ प्रधानता है । 


यह दूसरी उपासना परमेइवर के प्रतीक रूप में किसी देवता ब्रह्मा, 
विष्णु श्रादि की उपासनाह। श्रपने मे शुद्धदेव का ध्यान करना यह्‌ 
पहली उपासना थी । वह किसी प्रतीक को नहीं थी । मूति में देवता को 
देखना यह दूसरी उपासना हुई । रिला मे मूति पहले से है । ित्पकार 
उसे प्रकट करता है । एसे ही श्रपने भ्रन्दर की भ्रासुरी सम्पत्ति को तरा 
देने से सात्विक दवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है। विक्षेप वाले चित्तमें 
रजोगुण के कारण श्रभयं सत्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगग्यवस्थितिः' बन नही 
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पाते । श्रत: राजस विक्षेप को हटाने के लिये किसी देवता को प्रतीक बना 
कर -उसकी उपासना है 1 


भगवान्‌ का चतुर्भुज रूप एक प्रतीक टहै। आज कल 
. लोग भगवान्‌ के काल्पनिक चित्र बनाकर चलचित्र के भ्रभिनेताभ्रों 
के जसे रूपों को तिधिपत्रक मे से देख देखक्रर उसीका ध्यान 
करते हँ । इसमे फायदा नहीं होता । महान्‌ रजोगुणी, तमोगृणी 
भावों बाले चित्रो की उपासना करनेसेतुममेंभी वैसे ही भाव उत्पन्न 
होगे । चलचित्र के गने की तजं में यदि भजन गाया जायगा तो 
सत्वगुणन बद्‌ कर रजोगण पैदा होगा । जब मनुष्य कटते हँ कि 
परमेरवर के जसौ मर्जी प्राये वसे रूप का घ्रान करो तो शास्त्र 
कैनियम भुला दिये जाते हं । भगवान्‌ के जसे रूपका ध््रान करोगे वैसे 
ही बनोगे । यदि रूप राजतत प्रौरतामसहोंगेतो तुम भी राजस प्रौर 
तामसही वनोगे । 


ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र इत्यादि शासक रूप से परमेश्वरकेरूप ह । 
इन प्रतीको के देवता नित्य श्रौर नैमित्तिक होते ट । नित्य देवताग्रों 
का पद नित्य टै । इन्द्रे, वरुण, ब्रह्मा, सद्र श्रादिये पद ह । इनमें नये- 
नये ब्रधिकारी भ्राते'जाते हं । पुराणों में बतलाया है कि श्रगले कल्प 
मे कोन ब्रह्मा वनेगे, कौन इन्द्र बनेंगे । पुराणोंमेंदेवताग्रों को कभी 
ब्रह्मज्ञानी बतलाया कमो श्रज्ञानी । जसे किसी समय श्रापके राष्टृपति 
हिन्दू हो सकते हं किसी समय मुसलमान । एसे देव पदमे मी भिन्न 
भिन्न लोग भ्राते रहते दहं । जव तकवे उस पद में रहते ह उनमें 
परमेश्वर को विशेष शक्ति होती है । तपस्या या उपासना से उन्होने: 
उस शक्ति का विकास कर लिया दै । जव तकवे उस पद पर रहूंगे 
वहु शक्ति भी उनमें रहेगी । एसे ही पुजा के लिये स्थापित परमेरवर 
कौ मूतिमेंमंत्रे श्रौर यज्ञ केद्वारा विशेष शक्ति का विकास होता है। 
जव तक वह्‌ मूति रहेगी उसकी पुजा इत्यादि के द्वारा उस शक्ति का - 
विकासहोताही रहेगा । जब उस पद से हट गये, खंडित हो गये, प्राण 
शक्ति का उपसंहार हो गया, तो उषे गंगाजी में बहा देतेह ! यथा 
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दुर्गा पूजाके भ्रवसर पर दुर्गा कीम्‌ति वना कर उसकी पूजा की, फिर 
उसे प्रवाहित कर दिया । मनुष्यमें भी इन शक्तियों का विकास होता 
है 1 कालान्तरमे जव वह शक्तिखतम होग्ईतोफिर वेसा ही सामान्य 
होजाता है । यथा परशुराममे जव ईश्वरकी दाक्तिथीतो २१ बार 
क्षत्रियो का नाश कर्‌ दिया । जव परमेड्वर की वह॒ शक्ति उनमें नहीं 
रही तो एक साधारण वातमें मह की खान पड़ी । एसे ही महाभारत 
के युद्ध में श्रीकृष्ण को इतने दिव्यास्त्र लगे पर कचं नहीं हुश्रा । जेव 
भूतल पर उनका काम समाप्तहो गया तो शक्ति सिकोड ली गई । तव 
व्याघ काएक वाण जीवन को समाप्त करने को काफी था । भगवान राम 
सारे समुद्र को पुल वनाकर लांघ गये । प्रारन्ध कायं कौ समाप्तिके वाद 
सरय्‌ में इवकी लगाते हौ उनको मृत्यु हो गई। ठीक इसी प्रकार देवता 
की उपास्पता तभी तक रहती है जव तक उक्षमे परमेश्वर की शक्तिका 
विकास है। 


पौराणिक कथाटै कि एक वार इन्द्र श्रपने भ्रासन पर वैठाथा। 
भृग्‌ पृथ्वीम यज्ञ करा रहे थे । देवता मंत्र के श्रवीन होते हैँ, 
भगजी के प्राव।ह्‌न करने पर इन्द्रको पथ्वीमेंभ्राना पड़ा 1 जव यज्ञ 
भक्षण करके लौट रहे थेतो एक चींटा उनके कपड़े पर चढ़ गया । 
श्रपने सिहाप्तन पर जाकर इन्द्र बठेतो उन्होने देखा कि मत्यंलोकका 
चटा मेरे प्रासन पर श्रा गयु.। वहु -चींटा देवलोक पहुचा तो 
देशकाल के प्रभाव से उसका सत्वगृण बढ़ गया । श्रतः इन्द्रके मनकी 
बात वह फौरन समक गया । वह्‌ चींटा हंस पड़ा । इन्द्र नेपूषछाकि 
क्यों हंस रहा टै तो कहने लगाकि तुं देखकर हंस रहाहं । त्‌ 
यद्यपि इन्द्र पद पर पहुंच गया दहै परन्तु भ्रभी तक तुके विचार नहीं 
भ्रायाः। अरे देवराज इन्द्र ! जिस सहासन पर तू चढ़ा हैउस परमं, 
सातवारवठचुकाहुं। तु क्या इसका प्रभिमान करता है । मभमें 
पारमेश्वरी शक्ति भ्रायी तो मने भी उसे भ्रपनी शक्ति समभ लिया 
था। तभी वही दुहरा रहाहै। इस जगदम्बा के विधान पर मुभ 
हंसी भ्रा गई । 
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क्तिके खूपोंको चण्डी पाठमें गिना कर तीन-तीन वार प्रत्येकः 
के श्रन्त मे नमस्तस्ये" कहा गया है । इसका तात्पयं यहौ है किस्थूल 
जगत्‌, सुक्ष्म सृष्टि एव श्रज्ञान रूप कारणम जो भी क्रिप्राहौो रही 
है वह सव मांसेहीदहै। मकाल कौ शक्ति से चल रहाहु, मेरा कृच 
भी नहीं है । आजकल लोग चण्डोयागमे भ्राहुति देकर उन्ते हतो 
समकतेहं कि उन्होने भगवती के ऊपर बड़ी कृपाकरदी टै । आ्रापको 
पुजा रोज रोज इसीलिये करनी पडती है, कि एक वारमभौ पुजा ठीक 
से नहीं करते । 

युधिष्ठिर ने चार प्रक्षर का एक पाठसुना ^सत्यंवद' । इन चार 
ग्रक्षरों को सीखनेमे उसे तीन दिनलग गये । तीसरे दिन गरु जी 
ने पूच्ा किं पाठ सीखनेमें इतनी देर क्योलग रहीदै। विद्वानों का 

नाहैकि यदि तीसरा दिन भी उसे पाठ सीखने के लिये पूराभिल 

जाता तो वहु फिर “ग्रह्वत्थामा हतः' न कहंता। षया देवी सवंभतप 
दाक्तिरू्पेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः" इस 
मत्रसे पूजायदि एक बारमभी ठीकसे हौ जायु तौ उसके वाद दूसरी 
बारपूजा कौ श्रावइ्यकता नहीं होती । यदि वेदान्त का श्रवण सछृत्‌ 
भी ठीक टो जायतो फिर कभौ सुनने कौ श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 

ग्रतः इन्द्र से उस चीटरे ने कहाकि मेरे श्रन्दर विचार जागृत 
नहीं हुम्रा इस कारण मँ चींटा बनाहूं । हम रकति को श्रपनी मान 
बेठे हं श्रतः स्वरूपसे गिर जाते हं । चाहे श्राप राजाहों चाहे भिखारी, 
शक्ति सव परमेश्वर की है । मदनमोहन मालवीय जी मे भीख मांगने 
की पारमेश्वरी क्ति थी । जिसको राक्तिसे इन्द्र इन्द्रवन। है उसकी तरफ 
दृष्टि कौ जाय तो फिर जन्मन लेना पड़े । इन्द्रका श्रभिमान उस 
चीटेकी वात सुनकर भंगहो गयाथा। 

श्रत: नित्य देवों कं पद नित्य हँ व्यक्ति नित्य नही। पारमेश्वरी 
शक्ति से उस पद को चला कर करई व्यक्ति उस शक्ति के खतम होते 
ही उस पदसे गिर गये । यथा पंखा विजली से चला, जब बटन का 
खटका बन्द कर दिया तो बिजली वापस बिजलीषर चली गई। वही 
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जीव पारमेरवरी राक्ति के विकाससे इन्द्र बना । रक्ति संकोचसे 
वही जीव चींटा वन कर घूमता रहा, फिर कोई पूछने वाला नही । 
पारमेडवरी शक्ति का विकास सात्विक मृति का ध्यान करके होताहै। 
रजोगुणी, तमोगुणी उपासना से रजोगुणी श्रौ र तमोगुणी वनोगे । ्रतः 
देवता की उपासना करो तो नित्य देवताश्रों की यथा विष्णु, शिवकी 
उपासना करो । 


मै म ` % न 


नेमित्तिकं देवता का स्वरूप निमित्त पयय॑न्त चलता है । जव तक कुल 
रहता है कुल देवता रहते हैँ । ग्राम के निमित्तसे ग्रामदेवता हँ । जव तक 
स्थान रहता टै स्थान देवता होते हं । राजस उपासना में रजोगुण की 
प्रधानता है । रजो रागात्मकं विद्धि। काम क्रोध को उत्पन्न करने 
वाला रजोगुण दहै। कामया भ्रासक्ति की प्रधानता में फलकामना की 
प्रधानता होती है। जहां फलक्रामना की प्रधानता है वहां सात्विक 
उपासना बनती ही नही । जहां परमेश्वर से भिन्न किसी भी पदां 
को प्राप्त करने की कामना है वहां सत्व बनता नही । यदि परमेश्वर 
साघनहै संसार की कामना की पूति के लिये तो वह साघ्य बनता 
नही ` । श्राप्तकामस्तु श्राप्तकामः । भ्राप्तकाम तभी बनता है जव श्रन्य 
कामना समाप्त हो चुकी । 


रागात्मिका उपासना में बाह्य क्रिया पर जोर है क्योकि बाह्य 
पदार्थो कौ प्राप्ति के लिये क्रिया भ्रावरयक है। परमशिव की उपासना 
केवल भावसे हो सक्ती है 1 संसार के पृदार्थोँके लिये भाव काफी 
नहीं, वहां बाह्य क्रिया भ्रावश्यक` है । जिसे संसार के पदार्थो की 
कामना है उसे प्रति दीघं काल तक पुण्यादि में प्रवृत्त होकर तब विचार 
दवारा वेराम्य करना पड़गा । चूंकि शास्त्र ज्ञापक है वह सकाम व्यक्ति 
के लिये रजोगुणी उपासना बताता है । कुच लोग पूते ह कि बिना 
रागके संसार का काम-कंसे चलेगा ? यदि डाक्टर को पैसा पहुंचना 
है तो बीमार बनना पड़ेगा । लेकिन एेसा तो नहीं कहते हो कि ताकि 
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डाक्टर भूखा न मरे इसलिये वीमार पड़ना चाहिये । तो संसार को 
चलाने के लिये क्योरग रूपी बीमारी मे फते हो? 


विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज 1 विषतो एक वार मारता है विषय 
वार-वारमारतेहं। उन्हें सुखका हेतु समभ एक विषय मिला ठो 
दूसरे की तरफ दौइता है फिर तीसरे की श्रोर । थोड़ी देर बाद 
फिर जसे कातंसः। विष्रयोमें जो सत्य भावना से प्रवृत्ति करेगा वह्‌ 
रजोगुग प्रधान होगा । देवताश्नों की उपसनामें शास्त्र ने प्रत्येकं देवता 
को उग्रसता के भिन्न-भिन्न फल बतनाये ह । इस का कारण है कि सकाम 
व्यक्तिउन फनोंकी प्राप्तिकेनिपे ही प्रवृत्ति करताहै । यदिफल कौ 
प्राप्ति न हौ तो उपासनामें प्रवृत्ति ही नहीं करेगा । भ्राध्यात्मिक 
 क्षेत्रमे मन प्रौरवुदधिकी परिस्थिति को देखकर श्रधिकार बनता है। 
ग्रक्सर यह देखा जाता है कि साधक जो साधन करना चाहियि उसे 
करता नहीं । रौर जिस साधन से फल नहीं होत। उसे करता है । 
परिस्थिति यह दै कि दाल भात खचता नहीं श्रौर हलुवा पूरी पचती 
नहीं । साधन के क्षेत्र में सत्वगुणी उपासना तव कर सक्ते हो जब 
रजोगुणी कामना को छोडदो 1 यदि कामना छूटती नदीं तो सकाम 
कमं के नियम का पालन करो । ध्यान की प्रक्रिया सीखे वैर ध्यान 
करना, जप करन। सीखे बगेर जप करना ्राज कल का फंशन है। 
यह एेषाहीटै जमा कि रना सीखे वगर पानी मे क्‌दना। 


जीव संसार समूद्रमेकृदजाता है, पर तंरना नहीं जानता । 
जैपेसमुद्रमेकराहुभ्रा व्यक्ति खारे पानी को पीता रहता है विषय लूपी 
जहर को वह्‌ सं्ार में पीता रहता है । संसार समूद्र में तंरने की प्रक्रिया 
विषय रूपी जल से श्रपने को बचाना है । संसार समुद्रमें तरा चाहते 
हो तो पानी पियो मत, जल में केवल हाथ पैर मारो। उपासना करते 
हुए विषयो से उप्रवहार करें पर विषयों को श्रपने अ्न्दरन लें। व्यव- 
हार तो विषयोंसे करे पर प्रन्दर परमेश्वर कोलं। निक्त चीज की 
कामनाहोती दहै वही श्रपने ब्रन्दर जाती है। भराभर यदि परदेश चले 
गये तो प्रपने लड़के की या भ्रती है! प्रापको श्रपने नौकर के लड़के 
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को यद नहीं्ाती क्यों कि नौकर के लड़के के प्रति श्रापका राग 
नटीं है । 

4 इस राग रूपी पदाथं कात्याग जव तक नहीं करेगा तव तक भ्रागे 
नहीं वटेगा । श्रत: गीता मे राजस उपासना के दो नाम दिये । यक्ष 
रक्षांसि राजसाः । यक्ष की विशेषता धन इकट्ठा करना । यहां 
कामनाको ही यन कहा । राक्षससे क्रोध को वताया है। श्रत 
काम श्रौर क्रोध सेः उपासना में प्रवृत्त होना राजस उपासना है । मुभे 
नौकरी मिले, यह काम दहै । मेरा दुर्मन हार जाय, यह क्रोध है । श्रपने 
लिये वस्तुएुं चाहने वाला, राजस उपासना में काम से प्रवृत्त होता है । 
इसी कारण परीक्षा के समय मन्दिरों में विद्याथियों की भीड़ होती है। 
परीक्षा के प्रागे.पीदे विदयार्थी मन्दिरों मे कमजाते हं । यदि कामना 
के वदान होकर. परमेदवरकी दष्टिसे मन्दिर जाया करते तो नित्य 
जाते । 


राजस उपासना के बाद भूत प्रेतो की. उपासना को भगवान्‌ ने 
तामस उपासना क््तलाया ` है । इस पर ्रागे प्रका डाला जायगा । 
सात्विक राजस. श्रौर तामस उपासनाका भेदयह है कि सात्विक 
उपासना मानस उपासना द्वारा भ्रपने में दवी सम्पत्‌ लानाहै। सात्विक 
उपासना मे श्रन्तःकरण भेउन वृत्तियों की प्रधानता है जिसमे परमेहवर 
का प्रादुरभवहो । राजस उपासनाभ्रोः मे बाह्य उपासनाभ्रों पर जोर 
दिया गयादहै। क्योकि श्रमी तक भ्रन्त.करण म्र कामनाभश्रों के कारण 
पूरी शुद्धता नहीं भ्रायी । इस राजसः उपासना को साधारण व्यक्तिभी 
कर सकता है । तमोगुणी उपासना भूत प्रेत कौ उपासना है । देवताभ्रों 
 श्रादि की उपाक्षना में ब्राह्म भ्राचार श्रौर शुद्धि की भ्रावृदयकता 
पड़ती है । बाह्य स्थान प्रौर कमंके प्रग भूत समी द्रव्य बुद्ध होने 
चाहिये । तमोगुणी लोग "बाह्य शुद्धि भी रखने में भ्रसमथं हाते हं । 
सात्विक उपासक मन तकको शद्ध `रखते हौ। भने भाव ठीक होगा 
तो बाह्य भ्राचरण भी ठीक रहेगा । भगवान्‌ को सडा गला फल कब 


नि ताता तता 


॥ 846...3 
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चटता है, जव भगवान्‌ को पत्यर मानताहै । प्रेम यदि होतो वहं 
स्वभाव से प्रक्रट -होगा । जहां श्रान्तरकि प्रेम होता टै तदनुरूप 
व्यवहार बनजाता दै । भ्रन्तःकरण की शृद्धि होने पर बाह्य 
ुद्धिभी नसगिक दै । 

तमोगुणी व्यक्ति मेन श्रन्दर की यृद्धिदै, न बाहरकी । श्रतः 
तमोगृणो उपासना का विषय भूत प्रेत होते हं। भूत प्रेत स्वयं मलिन 
रहते हँ । वे प्रभौ जोव भाव से श्रविशिष्टही शक्ति सम्पन्न दं । 
देवोपासना का रहस्य पारमेश्वरी शक्ति सम्पन्नता दहै, पर भूतप्रेतो की 
उपासना पारमेड्वरी उपासना नहीं है । ्रतः जो केवल कामनाभ्रों की 
पूति के लिये सिद्धिको चाहते हवे खान-पान भी गढ नहीं रख पाते 
एवं मां मदिरा भक्षण करते हं । जो व्यक्ति देवताभ्रों से केवल भ्रपना 
काम निकालना चाहता है वह्‌-इसी लोक को सत्य सम्तादटै। वह्‌ 
ग्रागे के लोक को कचं नहीं मानता। यहां यदि. बलि चढ़ाने से 
स्वादिष्ट भोजन अ्रौर सिद्धिभी मिल जये तो कोई हजं नहीं । श्रपने 
दम्भ को प्रकट करने के लिये वह॒ कहता है “यक्ष्ये दास्यामि" मँ यज्ञ 
कङ्गा, मं दान करूगा-। ये यज्ञ श्रान्तरिक शद्धि की दष्टिसे नहीं 
होते । रावण प्रौर हिरण्यकदिपु ने क्या कम तपस्या.कीथी ? पर 
इह लोक मे सफलता प्राप्त करनेकोहीकी थी। उनकी दुष्टिमें 
परलोक को, परमेदवर की कीमत ही नहीं थी । जहां भी उपासना 
इस दुष्टि से होगी कि इह लोक के पदाथं ही भिलें वहां तमोगृण 
प्रधान होगा}. परलोक की दृष्टि न होनें कैकारण न तो भ्रन्तः 
करण की शुद्धि का- ध्यान रहेगा, न बाह्य शुद्धि का ध्यान रहेगा, न 
दे काल का ध्यान रहेगा । श्राजकल भयंकर स्थिति है 1 लोग मल 
त्यागादि करके भी स्नान नहीं करते । भूतो की उपासना करने वाले लोगं .. 
पहले क्मशानादि मे जाकर उपासंना करते थे । प्रबतोलोग घरों में 
ही रहकर तामसिक उपासना करते है । तमोगृण का विकास तेजी 
सेहोरहाटै। इसका कारण होटल इत्यादि का भोजन भीदहै। 
(सत्यं वद' तो भविष्य में केवल तंत्तिरीय उपक्िद्‌ मे `लिखा हृभा 
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मिला करेगा । श्राजकल हम उस जमाने से श्रागे बढ़ गये है श्रौर्‌ 
कहते ह “मूठ बोलने में हना क्या ?" एसे ही कई लोग कहते है 
हत्या करने मे हूर्जाक्या? हत्या करके हम पशु्रों को पञ्च योनि 

छडादेतेहं।' यदि यह दलील मानली जये तो मानना पड़गा 
किं चीन वाले भी हम पर श्राक्रमण करके हम को मनुष्य योनिसे 
छडारहेहं। वेदने भ्रूण हत्या को पाप माना । भ्राज हम ग्रण्डा 
खाते हं भ्रौर कहते द “्रण्डाखानेमें हर्जा क्या?" एेसे व्यक्तियों की 
पूजा तामसी ही होती टै। 


यदि सात्विकं लोग प्रतिमा स्थापन करके सात्विक देवता कौ 
पूजा करे" श्रौर प्रतिमा में सत्व वृत्ति का प्राक्षण भीदहो,तोभी 
यदि वहां तामसिक वृत्तिके लोग पूजा में प्रवृत्त हो जायें तो देवता 
चले जाते हं श्रौर वहां भृत प्रेतो का निवास टो जाता है। कोई 
भी मूति वनाग्रो पर यदि उपासना क्रम में गड़बड़ी हुई तो वहां मूत 
प्रेत का निवास हो जाता है । यथा मकान कितना ही सुन्दर बनाग्रो पर 
यदि उसके चारो तरफ गन्दी नाली होगी तो उसमें ब्राह्मण नहीं 
चाण्डालही रह सकेगा । भूत भ्रौरप्रेतों को उपासना को भी शास्त्रों 
मे बताया जरूरटै पर तमोगुणी रूप से वताया है । यदि रजोगुणी 
व्यक्ति तमोगुणी उपासना में प्रवृत्त होगा तो उसे भी तमोगुण 
भ्रा घेरता है। फर जो पहले ही तमोगुणी है वह॒ यदि तमोगुणी 
उपासना में प्रवृत्त होगा तो श्रपने से बृहत्तर शक्ति को भावना से 
उसमे शद्धिश्रा जाती है। धीरे-धीरे उपासना से वह तमोगुणी से 
बदलकर रजोगुणी बन जायेगा । पर. यदि रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी 
उपासना में प्रवृत्त होगा तो काम, क्रोध, रौर स्वाथं के कारणः। 
भ्रतः विचारील व्यक्ति तमोगुणी उपासना से सदा दूर रहता दै । 
क्योकि मनुष्य छोटे से छोटा काम करताटै तो भी उसका उक्षकी 
वृत्ति पर प्रभाव पड़ता है । उपासना का सम्बन्ध श्रन्तःकरण से होने के 
कारण उसका सत्वगुण, रजोगण भ्रीर वमोगृण की ह्वासवृद्धि पर प्रभाव 
पड़ता है 1 
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कई मनुष्य एसे होतें जो सर्दी में हप्तेमें एक बार ही स्नान 
करतेहं । पर दूसरों को दिनमेंदो वार स्नान करके भी शरीर गन्दा 
लगता है । तमोगुणी यदि स्नान नहीं करता तो उसे भ्रपने दरीर 
मे बदव्‌ नहीं लगती । जो -सत्वगृणी होता है उसे सारे गन्दे 
ग्राचरणों मं गन्दगी लगती दै । -तमोगुणी.को मिचं चाहिये तव भोजन 

भ्रच्छा लगता ट्‌, सत्वगृणी को मसाला मिचं भ्रच्छा नहीं लगता । 

यह सव सहज प्रवृत्ति-निवृत्ति है । शास्त्रों मे केवल यह बताया कि 
तमोगुणी प्रकृति वाला तमोगृणी उपासना करं । पर रजोगुणी को उसमे 
प्रवृत्त न होना चाहिये । 

एक वंगाली जमींदार वड ठाठसे दुर्गा. पुजा करवाते थे । कुष 
सालों मं उन्हने पूजा बन्द कर दी। उनसे पदधा गया कि श्रव प्रापने 
पजाक्यों वन्द करदी तो उत्तर मिला कि भ्रव उनके दांतं हिलने 
लग गये थे, बकरे का प्रसाद खाया नहींजाता था । शास््रने तो 
केवल यह्‌ कटा कि यदि तुकसे मांस खाये बगेर रहा नहीं जातां तो 
मांसका भी प्रसाद लगाकर हीखा । परलोगोंने इसे मांस खाने 
कौ विधि मान लिया । यह विधान केवल तमोगुणी के लिये था। 

इस प्रकार उपास्य भेद उपासना में साह्विक, राजस प्रर तामस 
साधक को दृष्टस दै। सात्विक उपासना के लिये ्रान्तरिक शुद्धि, 
राजस के लिये बाह्य शुद्धि प्रौर तामस के लिये अशुद्ध प्रवस्थामें भी 
उच्चतर शक्ति पर विश्वास करके चलना ्रावर्यक दै । 

म > न ने 


भगवती श्रूति परत्रह्म परमात्म तत्व को साध्य एवं उसका साधन 
निर्देश कर पुनः उसे ही उपास्य भेद से रहित श्रौर उपासक भेद से रहित- 
मी वत्ताती दै । नोभयतः प्रज्ञः से यह निदेश है । वह सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं 
है । स्थूलरूपसे, विराटसरूपसे, तो उसका भान सहजः उपलब्ध है । 
संसार मे प्रवृत्ति द्वारा जीव का भोग परिपाक ही इस विराट्‌ रूपं धारण 
करने का प्रयोजन है । माया विशिष्ट तत्व, जिसकी उपासना की जाती है, 
भ्रमित्ननिमित्तोपादालि रूप से है । “सूक्ष्मात्‌ बृक्ष्मतरं विभाति भं 


चै 
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विभाति से बतलयिा किं वहब्रह्यकिरूपदै। सृक्ष्मतरं विभाति, वि्ेष 
रूप से उसका भान है । मायाविशिष्ट तत्त्व श्रति सूक्ष्म है 1-उसको जानने 
के. लिये व्यान योग की श्रावद्यकता होती है । चकि मायाविशिष्टखूपभी 
सावच्छिन्न रूपहै, प्रतः माया के ब्राच्छादन कं कारण शिव का परापरा 
भान इससे भी गही हो सकता । विशिष्ट काश्रथं है व्यावृत्त, श्रलग 
श्रलग करना । यदि श्राप स कोई कटे कि लाल कपड़ा लाग्रो, तो इसका 
श्रयं हृश्रा काला, हराया सफेद मत लाना । विशेषण श्रन्य पदार्थो से 
संज्ञाकोश्रलग करता । यथा श्राह्मण भोजन करने आवे इसका श्रयं 
हुश्राकि क्षत्रिय, वश्य, शूद्र न श्रावं । विशेषण का उपयोग ही व्यावृत्ति 
मे, दूसरों से ्रलग करनेमें होता दै । श्रत: मायावच्छिन्न कट्‌ कर उसे 
दूसरों से श्रलग किया। यथपि यह्‌ `सृक्ष्म तत्त्व दहै पर. अ्रभी कारण 
कायं भाव वना हृश्रादै। माया कारण है, विच्छिन्नता कायं है । 


परमात्मा का सृक्ष्मतम भाव शिवतत्व है जिसमें कारण-काय-भाव नहीं 
है । दोनों ही उस तुरीय के श्रन्दर विद्यमान नहीं हं । श्रतः कायं कारण 
रहित को भगवान्‌ गौडपादाचायं ने सूक्ष्मतम भाव कहा । सुक्ष्म भाव 
भी बहुत कम लोगों कौ समभ मेंश्राता दै । जगत्‌ के कारण रूप 
सेतो उसे बहुत से लोग समभ जाते ह 1 परन्तु जव यह कहा जाता 
है कि यह सव परमेइ्वर ही परमेश्वर है, न उसे किसीने बदला, न 
भ्रपने को उसने जगत्‌ रूप बनाया, तौ यह कथन सम में नहीं 
भ्राता । 

यदि गहना नाम की कोई चीज उत्पन्न हुई तो सोने से 
श्रलग होनी चाहिये । हम श्रपना सोना रख लेते हं ्रौर तुमः श्रपना 
गहना -ले ` जाग्रो । एसा नहीं कर सक्ते । ब्रभिन्नं निमित्तोपादान 
जहाँ होता है वहां तो “कायं कारण भाव संवंथा नहीं होता । -श्रादौ 
ग्रन्ते च यत्‌ नास्ति वतंमानेऽपि तत्‌ तथाः जो श्रादि श्रौर भ्रन्त 
म नहीं रहता वह वतंमान मे. भी नहीं है । रस्सी मे सपि पहले नहीं 
था,. प्रकाश भ्राने-के बाद नहीं रहा तो यदि वतंमान.मे दीख रहा 
है तबं मी नहीं दहै । 


4 >>, ४ 


॥ । । ॥. १ 
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इसी प्रकार यह सारा जगत्‌ पहले था नहीं, रागे भी नहीं 
रहेगा 1 कुच घंटे पूवं ही यह पंसार नहीं था जव श्राप घोर सुषुप्तिमें 
पड़ हुए थे । क्या उस समय जगत्‌ था? आदि काल याने थोडे घंटे 
पहले, यत्‌ नास्ति, जो नहीं था एवं एक वजे भोजन करके लेट 
जाग्रोगे तो फिर ग्रन्ते नहीं रहेगा। इस कालमे तुम्हारे पास पांच 
लाख रषये हू पर पांच घंटे पहले स्वप्न कालम नहीं थे । श्रतः जिस 
कालमें तुम समकर ोरुपये थे, उस कालमें भीनहींथे । 

पदाथं मत्र प्रागभाव श्रौर प्र्वंसाभाव का प्रतियोगी है 1 
पदायं पदा नटीं हम्रा तो प्राक्श्रञभाव है } यभी सभी .पदाथं का 
प्राक्श्रभावदै तो वतमान मँ भीवेश्रभाव रूपसेहं । एक भ्रभाव 
नैय्यायिक शओ्रौर मानते हं । श्रन्योन्याभाव । घट में पट नहीं श्रौर 
पट में घट नहीं । श्रादि में प्रागभाव ग्रौरभ्रन्त मे प्रव्वसाभाव 
रहेगा तो बीच में ्नन्योन्याभाव है। यदि एक घड़ेमे घडे का भाव 
स्वीकार करते होतो करोड़ों घडो का उसमे भ्रभाव मानते हो। 
यदि करोड़ों टन बालू मे एक तिल पड़ा हृभ्रामिलमभी जायतो 
क्या उसमे से तेल निकल सकता है ? एक तिल की क्या गिनती ? 
ग्रनन्तमत में तया अनन्तभविष्य में यदि पदार्थो काभ्रभाव हीदहैतो 
केवल.वतंमान मभाव तो उस तिल जेसाभी नहींदहै । संसारम भाव 
पदायं की सिद्धि कंसे करोगे ? श्रविद्यमान पदाथं ही विद्यमान रूप 
से प्रतीत हो रहे ह । यदि प्रतीति ही श्रविद्यमान पदार्थो कीदहैतो 
कायं कारण भाव कहां पर सिद्धहोगा । कायही नहीं है तो कारण 
को कहा दढा जाय 1. तुरीय में कायं श्रौर.कारण भाव दोनों घहीं 
हं । यही दै रति सुक्ष्म दिव भाव । 


इस सृक्ष्म शिव भाव की प्राप्ति कंसे हो? येन केनापि रूपेण यद्‌ 
यद्‌ भाति न भाति च' जो वस्तु जिस किस रूपसे मीभानहोरही 
है रौर जिसका भान नहीं भी हो रहा है वहां वस्तुतः परम शिव का 


` ही भानहो रहा है। यथा लोकं में जहां भी कोट, पन्ट, टोपी, धोती 


दीख रही है वहां वस्तुतः कपड़े का ही भान.हो रहा है, पट एव 


र्ट 


भ्रन्‌भासते' । उक्ती प्रकार श्रभाव रूप से भौ उसी परमशिवका ही 
भान होरहा दहै । यहां वेठे हृएमी न्युयाकं के होटल का भानन 
होना श्रभावका भानदै। नभतिसेभीद्िवदहीकाभानंदै। 


भ्रन्तःकरण मे प्रतिक्षण स्पन्दन हो रहा टै! यदि स्पन्दन तीव्र 
होतो डाक्टर कहते टं कि दिल धड्कने की बीभ्नारीदहो गई श्रौर 
यदि स्पन्दन रुका तो यमयात्रा कं पथिक बन गये । यह्‌ स्पन्दनदही 
शिब का भानदटै। हृदय के श्रन्दर स्पन्दन होता है; हृदय तौ कहीं 
भराता जाता नहीं । जब मोटर में बैठ कर कोई चछ्ाताटै तो कहता 
है बड़ी दूरसेभ्राये । दोसीढी मात्र उतरकर धरसे मोटरमें बैठे थे। 


 भ्राप तो वंठे रहे केवल मोटर चलकर यहां ्राई, पर मोटर की गति 
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से प्रपनी गति मानकर कहते हो कि बड़ी दूर से श्राये । इसी प्रकार 
दौड धप तो कर रहाहै ्रापका शरीर श्रौर मन पर श्राप कहते 
हैमे दोडधूपक्ररहाहु'। 


हृदय तो केवल स्पन्दन कर रहा है । वह स्थित है, बल नहीं सकता । 
स्पन्दन कोही सम्यक्‌ भ्रवस्थितं कहा गया है । तत्र चित्तं समाधाय 
से बताया गया है कि उस हदय के स्पन्दन में चित्त कोलगाश्रो । उसी 
मे चित्त को समाहित करना है । श्राध्यात्मिक लिङ्क का पूजनही 
वास्तविक धूजनदहै। सारा जड़ श्रौर चेतन जहां लीन हो उसे लिङ्ग 
कहते हं । सारे जड श्रौर चेतन की भ्रन्तिम भ्रवस्थाक्याहै ? वहतुम्हारि 


कन्दर ही लीन होता है। जव तक संसार तुम्हारे श्रन्दर लीन नहीं 


्ौगा वह चलत फिरता ही दीखेगा । जव हृषमे उसे जान लिया तो 


र, "विक्कभ्येत्‌- परमेदवररे' विश्रान्ति हो गई ५ 


अजषाश्ान में होताहै व॑सादहीक्रियामेंभी होता है। मानलो 


. ~ कषलारमे माल श्राया है रीर हमको खरीदना है । बड़ी दौड धूपउसी 


` के लिये~हयो रही है । .जाकर चेक दे मालको षसमें चदा कर ला 


श्रपने गोदाम र्म रख दिया तो माल श्रपना हो गया। क्रिया लतम 
हो गई । 


ताता 
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ज्ञान के लिये प्रयत्न कव तक टै ? जव तक पदाथ मुक मे लीन 
नहीं हृए तव तक 1 मन बृद्धि ये सव पदाथं हं । इनको चैन न॑हींटै। 
मन, वुद्धि श्रौर पदार्योकारूपएकसाहोनैके कारण ये वगर पदाथो| 
की श्रोर दौड़े रह्‌ नहीं सकते । वेतो दौड़ंगेही। आंख तेजसे बनी 
है, वह रूप कौ तरफ दौड़ेगी, श्रौर संसार को लाकर तुम्हं देगी । भ्रव 
बाहर जिसको चराचरं कहते हो वह भी तौ बहिलिङ्क शिव रूप दटै। 
वाहर भी शिव रूप दै, भ्रन्दर भी शिव कूपहै। श्रन्दर वह्‌ रिष 
मालिक रूपमे है, बाहर नीकररूपसे । यदि श्रन्दर मालिक रूप से 
हो तो बाहर के पदार्थों कौ तरफ क्यों दौडता ? अ्रन्दरके मालिकमें 
ह चित्त को समाहित नकरना ही इसकाहतुदहै। यही साक्षी भाव 
मे स्थिति टै । 
श्रयं हृदि स्थितः साक्षी" हदय का स्पन्दन ही साक्षीभाव दहै । 
यया समुद्रम लहर उठ्तीरह । यदि सात मील गहरे समुद्र में एक 
फर्लाग लहर उठीतो ्राधे मील गहराई मे स्पन्दन हुश्रा । इस स्पन्दन 
का सददध: मीलों वाला गहरा समृद्र सक्षी है । कूटस्थ, प्रशान्त 
साक्षीमें ही स्पन्धन टै । 
> मह म न 


यद्यपि उपास्य तत्व एकहीदहै पर उपासनामें कई प्रकारके भेद 
हौ जाते ह । उपासक के अन्तःकरण की वृत्ति को लेकर सात्विक, राजसं 
ग्रौर तामसतीन भेदहो गये । फिर उपासक की.दष्टिको लेकर 
शिव प्रधाने, जीव प्रधान ग्रौर उभय प्रधान भेदहो जाते । फिर 
उनम भी सूक्ष्म रौर सूक्ष्मतरदोमेददहं। इस प्रकार उपासना में १८ 
मेद बने । 

मानसिक उपसनाध्रों के कई भेदहौो गये । पर तीन प्रकार 
केभेदों से श्रनृस्यूत होने के कारण उसे त्रेता कहा गयाहै। जब 


कलियुग था तो जीव श्रात्म तत्व से विमुख था । जवः द्वापर हुभ्रातो 


बहिः उपाप्तना की प्रधानता हुई 1 पर बाह्य उपासना तो नाम मत्र 
की उपासना है । भ्रतः दवापरसे प्रागेत्रेतामे पहुचे तो उपासना के 


रुद \ 


म्रन्दर मेदो का विस्तार हुश्रा । श्रव सत्ययुगकी दृष्टिको लेकर श्रुति 
ने कहा (न उभयतः प्रज्ञः । उपासना, उपासक श्रौर उपास्य का भेद 
सत्ययुग में नहीं रहता । यह प्रभेद ही परमार्थं उपासना है तथापि 
स्थूलारुन्धती न्यायसे सभी उपासना कही जाती ह । 


वशिष्ठ के पास श्ररन्धती नामका एक तारा होता है । पटले नभ- 
मंडल मे सम्तपि मण्डलको दिखा वरिष्ठ को दिखाया जाता है । उसके 
ग्रति सन्निकट श्रहन्धती को दिखाना तभी वनता दै यद्यपि वहु अ्रहन्धती 
दशंन ही उदेश्य टै । यह श्ररुन्धती. न्याय दहै । इन श्रठारह 
प्रकार को उपासनाग्रोमें सूक्ष्म श्रौर सूक्ष्मतरके वाद सूक््मतमको 
दिखाना है । उपासनाके वाद जिसका चित्त सर्वंथा वासनाहीन हो 
गयादटै उतेही सूक्ष्मतम तत्व दीखता है । 

निष्कामाः यतयः" सारी कामनाग्रों ते रहित तो सुपुप्तिमेभी 
हो जातादहै। ्रतः यतय: कहु कर यह्‌ बताया कि बड़ प्रयत्न से जिसने 
कामनाये दूर्‌ कीं । कामनाभ्रो को प्रयत्न से निकालना एक बात दहै, ओर 
उन्ह ऊपर से ढकना दूसरी वात दै । जसे सिर ददं को एेर्पिरीन खाकर 
ढक्तेहोतो चार घंटेके बाद वहु फिर. खड़ा हो जाता है । ठीक 
इसी तरह सुपप्तिमें हमारी वासनायें ढक जाती ह । किससे ? भ्रज्ञान 
से ठक जाती ह, प्रौर फिर जागने पर खड़ी हो जाती ह । रीक इलाज 
कराके जसे बीमारी दूर होतीदहैवेमेही यति यत्नसे वासनाको दूर 
करता है । कामनाभ्रों का बीज श्रगान्ति है । शम कहते मनक 
विषयों की तरफन जानेको। शान्तिनाम हैमन का विषयौ से हट 
जाने का । यहां हटनेका प्रथं दूरहो जाना नहींहै । देटनेग्रौर दूर 
होनेमें क्याफरक है? यथा लड़का दूसरे शहर जामांसे दूर हौ जाता 
है पर हटता नहीं । शान्त का प्रथं है मन का विषय में रुचि न लेना। 
रचि संस्कृत में प्रकाश को कहते हँ । प्रकारा जिधर भी होता है मन उधर 
प्रवृत्त होता है । दीप्ति या प्रकाश वाली चीज पर कट नजर जाती है। 
वस्तुतः प्रकाश क्या है ? हम पदार्थो को स्वयं सत्ता भ्रौर प्रकाश वाला 
मानते ह इसी लिये उनकी श्रोर ˆ मन दौडता है। जव यह ज्ञानहो 
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गया कि पदार्थो में भ्रपनौ सत्ता नहीं, हम उसे सत्ता देते ह, तो मन 
कभी भी उधर न दौडेगा । यथा श्रापकरो कमी श्रपने मुनीम से स्पर्धा 
नहीं होती कि मुनीम की नौकरी मृ स्वयं मिल जाय । जिसको 
तुमने सत्ता दी है उस पदकी कामना तुमको नहीं होती । 

श्रुति कहती है कित तो जगत्‌ का भ्रविष्ठाता है। पदाथं को 
सत्ता तू देता है। श्रतः उसकी कामना क्यों करता है ? श्रत; "निष्कामाः 
यतयः शान्ताः' कहा । शान्त होना ही प्रयत्न है । शान्त का अर्थंदै 
विषयोंसे मनकाहट जाना । सारे विपयों से मन को हटा कर 
"जानन्ति तं यथा कयितं म्रात्म तत्वम्‌" उस बताये हुए श्रात्म तत्व 
कोजानतेद्वं। विना विषयोंमे मनको हटयि हए उसको जानना 
सम्भव नहीं । 

वस्तुतः उपास्य तत्त्व प्राप्य तत्र होतादहै। वहःपरमात्म तद्व 
प्राप्यं नहीं अ्रतः उपास्य.भी नही है। यथा ग्रपने पास बैठना सम्भव 
नही है । ्रपनेमें हीवेठा जाता है । पास कंसे वैठ सकोगे ? देवो 
भूत्वा देवं यजेत्‌, जव बताया थातो सात्विक उपासना में प्राप्य तत्त्व 
ग्रौर उपासकमें भेद था । पर भ्रव पता चला कि प्राप्य तत्त्वदहैही 
नही तो उपास्य तत्व वनता ही नहीं । 

ग्रठारह प्रकार की उपासनाश्रोंका फल सम्प्रज्ञात समावि है। 
सम्यक्‌ प्रकर्षण ज्ञातम्‌ इति सम्प्रज्ञातम्‌ । जिसको सामान्य ब्रौर 
विदेपरूप से जान लिया, व्यान केद्वारा वह प्रकषण ज्ञात हो गया 
प्र्थात्‌ जब उसे दृढ रूपसे जान लियातो सम्प्रज्ञात हो गय। 1 

म्रव सम्प्रज्ञात के बाद श्रसम्प्रज्ञात समाधि श्रातीदै1 सम्प्रज्ञात 
को गोली वना करपानीमें फक दो भ्रसम्प्रज्ञात हो गया । यदि कोई 
कहे कि मेरा दीवाला निकालो तो उससे पू्धाजातादै कि तेरे पास 
कितना घन दहै । यदि वहु कहतादैकि कुनहौी तो क्या दीवाला 
निकालें ? 


लोग कहते ह हमने सतवरंस्व भगवान्‌ को दे दिया । यदि पूछते है 
कि तुम्हारे पास था क्यां? तो कहते हँ हजार रुपये यथे । प्रदन है-कि 
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वे हजार रुपये क्या तुम्हारेये भी कभमी?वे भमी तो मगवान्‌ केही 
थे। जो श्रात्मातुम्हारीहै ही नही उसका समपंण क्या करोगे ? 
श्रात्म सम्पणतो वे कर सकते टँ जिनकी श्रात्मा मन के श्रधीन नहीं है। 
श्रभीतो श्रात्मातुम्हारीदहैही नहीं । म्नात्मादहैमनकी ग्रोर संकल्प करके 
कह दिया क्रिभगवन्‌ लो मेने ग्रात्म समपंण कर दिया । मन, वुद्धि, 
चित्त,-्रहंकार, कामना, ्रविद्या प्रमी मालिक वने वैठे है । भ्रात्मा 
को सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा पहले उनसे दछडातोलो । यह जानलो करि 
यह ग्रात्मा इनका गुलाम नही टै । सम्प्रज्ञात तत्र होगा जव भ्रात्मा को 
इनके मालिक्ररूपसे जानो । त्रिपुटी तो सम्प्रनातमें रही, पर जाताका 
मालिक कोई नही रहा । तव॒ श्रुति कहती है “नोभयतः प्रज्ञ" । 
ज्ञात। श्रौरज्ेयकेभावका परित्याग करो । सम्प्रजातके वाद ग्रसम्प्र 
ज्ञात, उभयतः प्रन के वादन उभयतः प्रज्ञ, यह क्रमदटै। 

श्राप कहग क्रि इतनी मेहनत करके तो श्रात्मा कोसारे बन्धनो से 
छडाया फिर कहते हो उसे भी छोड दो, तो हमारे हाथ वया लगा ? इसका 
उत्तर परभगृरु गौडपादाचायं देते हं न निरोवः' ; चित्त वृत्तियों की 
विक्लिप्तावस्था हृई होती तो उसका निरोध भी होता । यदि गहना 
वना होता तो उसको दूर करते । यहांतोसोनाहीसोना रहा । उसी 
सोनेको साचोंमे एक तरफ ज्यादा दवा दिया भ्रौर दूसरी तरफ 
कम दवा दिया तो गहना वन गया । चित्त वृत्ति भ्राज तक बनी होती 
तो उसका निरोध होता । प्रपञ्चो यदि वर्तेत निवतेत न संशयः । 

न निरोधो, न चोत्पत्तिः । न तो निरोध न उत्पत्ति। उत्‌ का 
भ्रथं हैऊपरसे, भ्रौर पत्‌ का ्रथं है गिरना । उत्पत्ति का भ्रयं हुभ्रा 
श्रपने स्वरूप से च्युत होना। पहले च्युतभाव की सिद्धि हो तो 
प्रच्युतभाव की भी सिद्धि हो। जब कहते हो कि लड़का १३ भ्रप्रैल 
को उत्पन्न हुभ्रा तो प्ररन उठेगा कहीसे गिरा क्या ? श्रपरिच्छिनन 
भ्रात्मा को दरीर में कदी बना लिया, स्वरूप से गिरा दिया, तो उत्पन्न 
हो गया । श्रत: श्रपने स्वरूपसे जो कभी गिराही नही उसे गौडपादा- 
चायं ने न निरोधो न चोत्पत्तिः" से कटहा। वह. गिरे कहां? क्या 
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उससे नीचा कोई स्वरूप है जिसे वह्‌ प्राप्त करता है ? स्वरूप व्यति 
क्भीहुर्ईही नही । ्रतः कहा (न बद्धः" । 

ग्रहं के साय इदं भाव को लाकर श्रपने को परिच्छिननवत्‌ सम- 
ऊना. वन्वन है । परिच्छिन्न नही, परिच्छिन्न की तरह । श्रपने ही 
घरमे जव माली लोँन तय्यार कर देतादहैतो उसमें वैडमिन्टन खेलने 
कोदो खम्भे गाड कर, उनमें जाली लटकाकर, तीन साथियों को 
वूलाकर कहते ठो इधर का हिस्सातेराभ्रौर उवर का हिस्सामेरा। 
यदि खेलते हुए उसकी तरफ चले गये तो वहु कहता दै मेरी तरफ 
क्यों प्रातेहौो? जसे केवलखेल;के समय ही वह॒ तरफ उसकी है, 
एते ही वह रहं ग्रौर इदं भाव को लेकर परिच्छिन्नवत्‌ मालूम पड़ता 
है । चकि इदंके बगेर उसे श्रपना प्रतिविम्ब दीखता नही इसलिये 
उसने प्रतिविम्ब देखने को इदं को खडा कर लिया । 


जीभ के स्वाद को जीभ नहीं ले सकती । अ्रतःभेदकी दृष्टिसे 
रसगृल्ला खड़ा क्रिया कि जीभ से रसगृल्ला श्रनगदटै। यदि जीभ में 
एेसी मशीन लगा दो जिससे बरावर चीनी टपकती रहे तो क्या मिठास 
का स्वाद ्रायेगा ? जव तक मिशासको दूर करके फिर न भिलाग्रो 
तव तक मीठेका मजा नहीं । चूंकि ग्रहं इदं भावके विमं बिना 
स्वप्रतिविम्ब का दरशन नहीं होता इस कारण यह्‌ विमशं है। उन 
को सदा सत्तां देताहूं । मतो कभी परिच्छिन्न हुश्रा ही नहीं । 


ग्रतः "न साधकः' । साधनासेतो किसी चीज को प्राप्त करना होता 
दै । पर दूसरी चोज कोरईदहैही नहीं । कौन सी एेसी चीज टै जो श्रापके 
ज्ञान के घेरेसे वाहरहो ? कोई ब्द्धही नहीं तो म॒मृक्षु कहांसे 
प्रायेगा ? 


भ्रविद्या से कौन छूटना चाहता है ? गीता के शांकरभाष्य के 
तेरहवें ्रध्याय में यह्‌ प्रदन उठाया गया है कि श्रविद्या काश्राश्रय कहां 
दै 1 भाष्यकार उत्तर देते हं कि यदि तुभे श्रविद्या दीख रही हतो 
उसका श्राश्रयभी दीख रहा होगा । यदि रविद्या भ्राज तक वनी हो 


२६० 


तो उससे छूटने का उपाय भी दीख जाय । ब्रतः न मुमुक्षुः । एक 
राजा एक दिन मुभ्रायना करने के लिये जेलमें गया । उसके जेल में ग्रान 
के वाद प्रवेदाद्वार बन्द कर दिया गया तो एक कंदी कटने लगा भ्राज 
वचारा राजाजेलमें वन्दहो गया दहै, न जाने कव दछटेगा । 

शिव त्रो स्वेच्छया ्रविद्या कामजा देखने को श्राया । अव यदि 
पुद्धो वह कब छटेगा तो यह प्रदन वनता ही नहीं । परतंत्र वन्वन मेँ 
छूटने का प्रन संभव है स्वतंत्र बन्धनमें नहीं । सांख्यवादियों ने 
कहा कि प्रकृति ने पुरुष को वाध रखा टै । तो उनके प्रभाव में प्राकर 
कभी कभी वेदान्ती भी कह उठ्तेहंकिमायाने ब्रह्मको वांध लिया। 
परवेदमें वांधने वाली माया कहीं दीखती ही नहीं । स स्रकामयत्‌। श्रपनी 
इच्छा से. शिव श्रां, श्रव जाने की श्राज्ा उसे कीन दे? श्रतः उभयतः 
प्रज्ञ से बतलाया कि उपासना छूटने के लिये नही करता” १८ प्रकार 
कौ उपासना छटने के लिये नही । व्ह तौ सदा छटा हूश्रा है 1 उपासना 
चखने के लियेदहै। यथा राजा जेलमें जाकर चथतादहैकि कदी का 
खाना कंसा टै । 

सम्प्रज्ञात तो वह मजा चखनेके लिये वना था, ्रसम्प्रनात बना 
नहीं । श्रसम्प्रज्नात तो वह हमेशा से था।. 

ग्रन्तः प्रज्ञा द्वारा वासना निवृत्ति, वहिःप्रजञा द्वारा विशेष शक्ति का 
ग्राान, उभय प्रज्ञके द्वारा उपासना का निर्देश करके श्रुति बता रही 
है कि जिस प्रकार किसान खेती करने के लिये. पहते खेत के रोड 
इत्यादि निकालता है, फिर खाद पानी इत्यादि डालता है, रौर तव 
खेत में वीज डालता है, उसी प्रकार यदि परमात्मतत्त्वं को जानना है 
तो भ्रपनेमे जो वासना रूपी खरावी ्राई है उसे निकाल दो, जिस 
खाद ्रादि कौ ्रपेक्षा है उसे संस्कार दारा डालो रौर तव उपासना 
का वीज डालो । 


भ्रव श्रुति उस तुरीय तत्व को बतलाती हई वहिष््रज्न के द्वारा 
जागृत के अ्रभिमानी विद्व का निषेध कर रही है, श्रौर उभयप्रज् 
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के द्वारा उसे त्रिपुटौ रहित बता रही टै । उसके वाद श्रुति कहती है 
न ॒प्रज्ञानवनं । इसके द्वारा सुपुप्तिके श्रभिमानी का निषेव किया 
गया है । प्रजान का प्रथं जीव है, श्रौर सुपुप्ति में जीवसत्ता घनीभूत 
होकर रहती दै इसी कारण उसे प्रज्ञान घन कहा । जैसे मेंढक के प्रंडे 
पहलेसे ही मौज्‌द रहते हं । बरसातमे पानीकेगिरतेही वे टरंटरं 
करने लगते हं । वसे ही सुषुप्ति कालम प्रज्ञान धन मौज्‌दतो है 
पर टर्‌-टरं नहीं करता है, जागते ही बवरसातके मेंढक की तरह फिर 
टरर-टरं करने लगेगा । 


भगवान्‌ गौडइपादाचायं ने ्रपनी माण्ड्क्य कारिका के छठे मत्रमें 
"एष योनिः स्वस्य" को व्याख्या में कहा है किं सुपुप्तिको इस प्रकार 
वतलाने का उदेद्य क्याटै? समष्टि जगत्‌ का कारण माया विशिष्ट 
चेतन टै । सम्प्रदायविद्ररिष्ठ गौड़पाद पूचतेहं किश्रुतिका छठा मंत 
लिखा ही क्थों गया । उत्तर हं कि भ्रजातेः उपलम्भात्‌ समाचारात्‌ 
जातिस्तु दितम्‌ । सृष्टि की उत्पत्ति किसी कारणसे हुई ही नहीं 
यदिएेता किसीसेक्होतोवे सुन कर घवराते हुं । उपलम्भात्‌ हमको 
इतना वड़ा संसार दीख रहा दै फिर उत्पन्न नहीं हूश्रा कंसे स्वीकारे ? 
श्राप कहते हं संसारदै ही नहीं फिर समाचारात्‌ वर्णाश्रम धमं का 
पालन करने को क्यों कटा जातादटहै । श्रत: भ्राचायं कहते हं कि जगत्‌ 
की उत्पत्ति सर्वेदवर से दर्शाई गई । 


जो हीन दृष्टि वालादहोता टै वह कहताटहै जगत्‌ है। मध्यम 
दुष्टि वाला कहता है किं जगत्‌ को व्यावहारिक सत्ता है । उत्तम दुष्ट 
वाला कहता है कि जगत्‌ की केवल प्रातिभासिक सत्ता है । विचार- 
शील तो जगत्‌ ईइवर से प्रातिभासिक भी उत्पन्न हृश्रा टैएेसा भी कहने मेँ 
दोप ही देखते हं पर वह स्वल्प दोष है । दूसरी कल्पनाश्रों मे से हट कर 
यदि ब्रह्म को कारण मान कर चिन्तन करेगे तो कारणत्व की भावना 


रूपी दोष घीरे धीरे हट जायेगा । श्रत: श्रूति ने केवल इस दृष्टि को 
रख कर छठा मंत्र बताया । संसार हृश्रा ही नहीं यह्‌ सुनकर 
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जिनको भयं लगता दै ब्रह्म कारणत्व का चिन्तन करते-करते उनकी 
दोप निवृत्ति हो जायः । 


यह जगत्‌ एक वडा भारी चित्र टै! पर यह चित्र ही निरूपादान 
दै । विना उपादान के जो चीज वनी वह कृच हुश्रा नहीं करती । 
यथा ्रापश्राम काचित्र बनाश्रोतो फल खा नही सकते 1 . चित्र 
वनाने को तो कमसे कम कागज की श्रावदयकता पड़ती टै । 
पर यह जगत्‌ चित्र॒ -“ग्रभित्तौ' वगर किसी कागज के वना 
है । स्वेच्छया स्वभित्तौ कल्पितम्‌" । यथा पीलिया रोग वाले 
को पदार्थों में पीला रंग नहीं पोतना पड़ता । वह सभी षस्तुग्रो 
को पौल देखता.टै क्यों कि स्वभित्तौ श्रपनी श्राव मे पीला 
है । एसे ही 'निरुपादान एव तन्वते" इस जगन्‌ चित्र का विस्तार 
वगर किसौ उपादान के श्रपने ही श्राप दटै। एक एेसा विचित्र 
चित्र यह जगत्‌ है क्रि जिक्तक्रा न उपादान है. न भित्तिदटै, फिर मी 
फौनता ही जारहा दै । समष्टि प्रौर ग्परष्टि के नाथ जागृत्‌, स्वप्न 
ग्रौर सुपुप्ति मे कलानाथ भगवान शंकर ही हं । यहां अ्रधिष्ठान 
क।रणता नहीं है । श्रधिष्ठान कारणतावाद तभी तक चल सकताहै 
जब तक माण्ड्क्य उपनिषद के छठे मंत्र तक नहीं पहुंचे । न वहां परिणाम 
वाद दै, न विवतंवाद । जो कृपण वुद्धि वाला होता है वही परिणामः 
को देखता है । यथा महा कंजूस व्यक्तिके घी में मक्खी पड़ गई तौ 
वह उसे दबाकर निकालता है । उसी प्रकार कारण रूप परमात्मा में 
कायं रूपी जगत्‌ मक्खी बन -कर पड़ गयाहै तो भी कृपण धी उस मक्खी 
को छो डना नहीं चाहता 1 यदि किसी प्रकार श्रासक्ति का यह्‌ घनान्वकार्‌ 
दुर भी हुभ्रातो विवतंवाद को देखता है। भ्रधिष्ठान. कारणतावादमं 
परमेश्वर की रक्षा तो होगई पर संसार का मिथ्यात्व होगया। परर 
भिथ्यात्व भी तो देत हैः 1. भ्रतः विवतंवाद तक उसे लेजाया जाता 
है जो भ्रजाति से भयखाताहै । 


वास्तव में न वहां परिणामवाद है, न विवतंवाद, वह तो 
निष्कारण है, सारे कारणों से रहित है । यदि कहो कि लहर का कारण 
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समद्रहै तो इसका उत्तर है कि लहर समुद्रहीदहै। कारण भावक 
कहां से पकंडोगे । धड़में मिदर का कायं कारण माव कंसे माना । 
कहीं मिद्री उलेके रूपमे भिलती है, कहीं सकोरे प्रौर घड़के रूपं 
मे 1 यदि समद्रको लहर का कारण मानतेहो तो लहर को समूद्र 
का कारण क्यों नहीं मान सकते ? लहरे ही मिलकर तो समद्र बनता 
है । यदि कहो कि समुद्रमे ज्यादा तादाददहै श्रौर लहर मे कमतो 
ब्रह्ममें ज्यादा श्रौर कम कहां से लाग्रोगे कि वह कायं ्रौर कारण 
वन सके ? जीव की उत्पत्ति किसी कारण से सम्भव नहीं! जसे 
वाल्‌ का मकान ्रांधीके वाद वाल्‌ ही वालू रहा वंसेही सदा ब्रह्म 
ही ब्रह्म रहता टै । ` 

ग्रतः जगत्‌ मिथ्यात्वं का प्रतिपादन तो केवल जगत्‌ सत्यवादी 
के लिये किया गया । जगत्‌ मिथ्या नहीं, वह सत्‌ रूप है, ब्रह्मरूप 
है। यथा मिदर से उत्पन्न सभी वस्तु मिरी रूपदहं । चूंकि उत्पत्ति 
की तुम कल्पना करते हौ श्रतः हम भी भिथ्यात्व वताते हं 1 वास्तव 
मे उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं । 

> नः नैः र 

प्रव श्रुति कहती है न प्रज्ञं" 1 प्रकषण ज्ञानं प्रज्ञं 1 प्रकषं से ज्ञान 
का भ्रमाव सुषृप्तिमें है । जागरण श्रौर स्वप्न तो ज्ञान की अ्रवस्थायं 
द्‌ । श्रन्यथा गृह्णतः स्वप्नः । जहां भ्रन्यथा ग्रहण है वहां 
स्वप्न प्रौर जागृत कौ भ्रवस्याये होगी । पर तुरीय मे विदोष- 
ज्ञान नहीं है । इसका अथं केवल यह है कि सव विशेष ज्ञान "इद 
ल्पसेहोताहै । ज्ञानी का सम्पूणं ज्ञान ्रहंरूप से होताहै। यथा 
जव भोजन करने के बाद भोजन थाली से पेटमें पहुच गयातो अव 
वह श्रहं रूप हो गया, इदं रूप नहीं रहा । उसे "यह" भोजन नहीं 
कहु सकते, श्रव तौ वह मँ हो गया । ठीक वसे ही रहं 
ब्रह्म" इस रूप से ज्ञानः हो गया कि मही ब्रह्महू, तो सवत्र रहं 
कीही प्रतीति है। श्रव इदं कौ प्रतीति नहीं रही.। "मयि एव सकलं 
जातं, मयि सर्वं प्रतिष्ठितं, मयि सर्वं लयं याति" उसे पदार्थो का इदं 
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र्पसे ज्ञान नही रहा । इसी को विमं कटते दँ । श्रव श्रु इद 
का विमं खतम हो गया । श्रव केवल ग्रहं ही. ्रहं रहा । इस प्रकार 
श्रूति ने "न प्रज्ञ के द्वारा जागृत्‌ स्वप्न का निषेध करिया । 


ह ५. नः नैः 


न भ्रप्रज्ञ' के द्वारा प्रातिभासिक का निपेध क्ियाजा रहादहै। 
क्यों कि यह सव तुरीय का वर्णन है ्रतः परमग्‌रु कारिकाकार ने यहां 
सर्वत्र न प्रज्ञ" "न प्रज्ञ" मे ग्रहं" को मान लियादहै। तौ श्रयं हरा 
“प्रहु न प्रे, श्रहुं न प्रप्रज्ञ' । 


फिर श्रूति कहती टै “ग्रदुदयं म्रव्यवहार्य' श्रदुध्य का रथं है दुद्य 
भाव कौ रहितता । क्योकि वहां द्रष्टाभाव नहीं है इसलिये दृश्य 
भाव की रहितता स्वयं हो गईं । अ्रव्यवहायं का प्रथं हैजो व्यवहार 
का विषय नही । जाति, गृण, क्रिया, दाव्द इन सवसे व्यवहार होता 
है । यथा मनुष्योंकोही मतदान का प्रधिकार है, पशुश्रों को नहीं । 
यह जातिगत व्यवहार है । पंडितदही के पास जाकर पढते हो यह्‌ 
गृण गत व्यवहार है । चलती हृई मोटरमेंही व॑ठते हो यह्‌ क्रियागत 
व्यवहार है । प्रग्रेजी मे वोलते हो यह दाव्द का व्यवहारटै । उसे 
भ्रव्यवहायं इसलिये कहा कि वहु इन चारों से सम्बन्धित नहीं । 
तदनन्तर श्रूति उसे ्रग्राह्यं कहत है । ग्रहण वृत्तिसे होता है । ढोल 
मे फक मारते चलो तो बड़ा होते होते श्रन्तमें फटजातादहै। एसे ही 
मन की वृत्ति बड़ी बड़ी बनाते जाते हो 1 मन फलने लगता है । जब 
ब्रह्माकार वृत्ति केद्वारा उस: तना वड़ा ब्रह्म समाने लगता दहै तो 
बेचारा मन रहता ही नहीं । श्रापतो मन को ब्रह्म बनाने चले थे 
मन बेचारा फूट जाता है । इसीलिये उसे श्रग्राह्य कहा । 

फिर उसे श्रति ने श्रलक्षणं कहा । ब्रह्य का लक्षण क्या हो सकता 
है ? यदि कहो कि 'तत्त्वमस्यादिभिरवक्यः उपलक्ष्यते" तो "उपचारा 
दयं वादः" । यह तो सब वेदों की प्रगंसा है किः तत्त्वमस्यादि वाक्यों 
कौ सूनकर ब्रह्यज्ञान होता. है । वस्तुतः ज्ञान नित्य है । एकं ब्रह्मा 


ॐ 


9 भाक 3. ~ ` ` 
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स्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌" । हमारा एक ही ब्रह्मरूपी श्रस्त्र 
एसा टै कि जिसे फेंक कर हम सव वादियों को मारते है 1 पुराणों 
का ब्रह्मास्त्र यहा दहं । तब्रह्मको जगत्‌ का कारण मानने से वादी सव 
खतम हो गये । फिरवृमरेग कौ तरह हमारा ब्रह्म हमारे पास वापस 
ग्रागया । यृदधकेखेल मेहम खेल करते दह । भ्रन्य लोगों के लिये 
वह यद्ध टै । ब्रह्मास्त्रको लेकर हम किसी ते हारते नही । पर 
हम उसे वास्तविक जगत्‌ का कारण या प्रस्त्र नहीं मानते । कारण 
कौन टै? हमने उत्तर दिया, ब्रह्म । यदि हम से पचो ब्रह्म 
कौन तो हम करटगे जो कारणनहीः है। क्योकि वहु अव्यपदेश्यं 
ग्रात्मघन रूपी टै । शन्तं शिवं ्रदेतंहै। तो फिर क्या वही चतुथं 
है जिने श्रूति "चतुर्थं मन्यन्ते कह रही टै । यहां भी प्रन उठेगा 
"चतुर्यं मन्यन्ते कं: ?' उसको तुरीय कौन मानते टं? कई लोग उसे 
चतुथं मानते हं । श्रतः इस प्रदन का उत्तर है साधकोत्तमैः" । पर हम 
नहीं मानते । यदि तुम उने चतुथं नहीं मानते तो उसे क्या मानते 
हो ? यहां हम श्रुति का प्रतिपादन करके केवल यह्‌ कहते हँ किं इति 
शुश्रम धीराणां ये नः तद्‌ विचचक्षिरे जिन्होने हमको ब्रह्म के 
विषय मे सुनायाथा उन्होने हमसे एसाकहाथा । हमारी भ्रपनी 
मान्यता चतुथं भी नहीं 

केवल द्रत का निषेध करने को हमने श्रद्रंत का प्रतिपादन किया 
वस्तुतः हम अद्रेत को सिद्ध नहीं करते । 

न न न ५ 


माण्डकयोपनिषद के प्रथम मंत्र की प्रतिज्ञा थी कि“श्रोमिति उपव्या- 


ख्यास्यामः' हम ओंकार की व्याख्या करेगे । लेकिन इतना बड़ा व्याख्यान 
हो गया ब्रह्म का । श्रव श्रागे जागृत्‌, स्वप्न प्रौर सुषुप्ति के प्रधिष्ठाता 


की व्याख्या होगी । एेसा श्रुति ने क्यों किया ? 


क्यों कि श्रव श्रति बतला रहीहै कि यही भ्रात्रा श्रक्षर को 
अधिकृत करके रहता टै । "सोऽयं भ्रात्मा अध्यक्षरं" 1 श्रतःडंतो हो 
गया भ्रभिधान रौर श्रादमाहो गया अ्रभिषेय । अतः श्रात्मा को बत- 
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लानेसे ऊॐकीव्याख्याभी हौ गई । किसी चीज का वर्णन करनेके 
दो प्रकार हं, शब्दाडम्बर प्रौर भ्र्थाडम्बर । प्र्थाडम्बर में प्रभिषधेय 
पर जोर होता दै । 
रव्दाडम्बर प्रधान ज्ञान का जीवन दै । हम बोलते कु्धट रौर 
करते कुद्ध हँ । श्रधिक बोलने वाले का जीवन श्रपने कथनसे भिन्न 
हो जातादहै। यथा वहूत रुपये वाले का रुपया व्यापार के काम ग्राता 
है, उसके घरके कामम नहीं श्रता । यहां परश्रमिघेयकेरूपका 
भ्रयंप्रयान प्राडम्बर करके श्रतिने काकि ्रोकार के भ्रन्दर ही भ्रात्मा 
भ्रधिष्ठित टै ्रतः वह श्रोकारके श्रन्दर ही विजेय है । 
ग्रोकार कौ एक एक मात्राके श्रन्दर उसका एक एक पाद श्रधि- 
ष्ठ्तिहै 1 श्रोकारकेचारपादहं। जो श्रात्माके पाद हं वही यहां 
मात्रा के पादह । इसीलिये “पादाः मात्राः" कहा गयादहै। उसी को 
दुद्‌ करने के लिये कहा कि माव्राही पादह । यथा भारतीयही ब्राह्मण 
ह एेसा तो कहा जासकता है पर ब्राह्मण ही भारतीय हं, एसा नहीं कह 
सक्ते क्यों कि कई ्रव्राह्मणमभी भारतीय हो सकते हं । पर चकि 
यहां मात्रा श्रौर पाद मे श्रभेद है ग्रतः मात्रा कोपाद श्रौर षादको 
मात्रा बताया । पर जव मात्राश्रों को बताया तो प्रकार, उकार भ्रौर 
मकार, केवल तीन मत्रौभ्रों का ही नाम लिया। चतुथं मात्रा प्रकार, 
उकारश्रौर मकारमेभीहै यथा तुरीय जागृत स्वप्न श्रौर सुषुप्तिमंभी 
है । अ्रतः चतुथं मात्रा का वर्णन प्रभीश्रूति ने नही किया। चूंकि 
शुरूमे प्रतिज्ञाकी थी श्रोकारको बताने कौ ्रौर उपनिषद के सात 
मन्त्रो मे वताने लगे भ्रात्मा को, इसलिये श्रष्टम मत्रमे कहदियाकि 
भ्रोकार ्रौर प्रात्माएकहीदटहै। 
भ्र जागरित स्थानदटै। इसे वंड्वानर कहते हँ जिसकी व्युत्पत्ति 
है कि जहां पर इन्द्रियों द्वारा ग्रहण हौ । जोद्रष्टादहै वही व्यष्टि 
दृष्ट्या विद्व है, ग्रौर समष्टि दुष्ट्या वैश्वानर है । श्राप्तेरादिमत्वात्‌' 
व्याप्त होने के कारण । श्रकार को व्यापक मानते ह । यथाक के 
भ्नन्दर भ्र व्यापक दहै । यदिक में ज्यापक का भ्रभाव बतलानारहै तो 


म 


9 अभा ~~ ` 
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उसको नीचे हलन्त बनाकर क लिखते 1 क में ्रन्य स्वर वनानेमें 
उसके ऊपर, नीचे, दाये, वाये म्रो,उ, भ्रा, इ, इत्यादि के निशान 
लगाने पड़ते हं । पर अकार के लिये कु नयां निशान नहीं बनाना 
पड़ता । हमारी "वणंमाला में भ्रकार व्याप्तदहै । जसे वह्‌ व्याप्त है 
वसे जागृत स्थान भी व्याप्त है । जंसे श्रकार वणेमाला मे पहला 
है वैसे ही-जागृत स्थान भी पहला दहै । 


जव श्रात्मा को जगत्‌ का कारण बतायाथा तो !एष सर्वेदवरः 
एष योनिः स्वस्य" कटा था । व्यष्टि जगत्‌ मे जिसे प्राज्ञ कहा उसे 
समष्टि जगत्‌ में ईदवर कटा । वहां सुष॒प्तिका वणन इस भ्रकार 
हुश्रा था जिस प्रकार भ्रव ्राठवें मन्त्रम जागृतका वर्णेन हो रहा 
है । क्योकि श्रृति को दोनों की कारणता का प्रतिपादन करके यह 
वताना इष्ट है दोनोही कारण नहीं हं । यदि जागृत भ्रकुरदै तो 
सुपप्ति वीज है । बीजमें सव लीन दहं ्रौर जागृत मे सव स्फ्ट हं । 
तो भ्रव वीज को कारण कहोगे श्रथवा प्रकर को ? 

भ्राचायं गौडपाद ने कहा कि वास्तविक काययं-कारण भावतो दहै 
ही नही । कायं या तो होगा, या नही होगा 1 “भूतं न जायते 
किचित्‌ जो वस्तु वन गई श्रव उसके विषय में एसा नही कहाजा 
सकता कि वहप॑दाहो रहीदै । श्रभूतंनेव जायते" जो वस्तु षदा 
हुई ही नही उसे भीपेदाहोरहादै एेसा नही कहा जा सकता । 
ग्रतः उत्पन्न होने वाली चीजमभूतमभी नहीं. रै, अ्रभूत भीनही है। 
इस विषय में वडा भारी विवाद है जो सब विवाद केवल 
श्रजाति की स्थापना.के लिये टै । कहने का तात्पयं केवल इतना है 
कि कोई चीज उत्पन्न हुई ही नही । 

साधारण लोग जगत्‌ को बीजांकुर की तरह मानते हं । जगत्‌ 
पुराने कर्मों से वना । वे कहांसेभ्राये $ पहले के. संस्कारोंसे। 
संस्कार किससे बना ? कमंसे। तो इनमें कौन कायं है प्रौर कौन 
कारण ? श्रतः बीज श्रौर्र॑कुर की तरह कायं कारण भाव मानलो ।` 
यदि बीजांकुर का कायं-कारण भाव कमी सिद्ध हृभ्राहोता तभी तो 
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` उसका दृष्टान्त देते 1 अ्रतःश्रमी तो दृष्टान्त ही नहीं बना । यदि 
कोई कटे कि बाल्‌ मेँ जल होता है जसे प्राकाद में जल होताहैतो 
जवश्राकादामे ही जल नहीं होता तो दृष्टान्त नहीं बना । इसी 
भ्रकार श्रमी बीज प्रकर मेभी काथं कारण भाव सिद्ध नहीं हन्ना । 
वह साध्य समानहीदहै ग्रतः साच्यसमदहेतु कभीभी किसी की सिद्धि 
नहीं कर सकता । इस वीजांक्रराख्य दुष्टान्त को साधक के मनसे 
हटाना है । जागृत को सुषृप्तिके लिये कारण मानोगे फर सुपुस्तिको 
जागृत्‌ के प्रति ? राम किसकावेटा ? दशरथ का । पर यदिराम 
जगत्पिता दहं तो कष्या वे दशरथ के पिता नहीं हूए्‌ ? भरतः राम कभी 
पदा ही नहीं हुए । इसी प्रकार श्र को “ग्रादिमत्वात्‌ प्रथमा मात्रा' कहा 
कि वह सत्रसे पहली होने के कारण प्रथम मवत्रादटै। जो इस तत्वको 
समक्ता है उसकी सारी कामनाग्रों को पूति हौ जाती है। कामनायें कायं 
कारण-भावको लेकर हं । विचारशीलों की दुष्टिमें कार्यं कारण भाव 
होता ही नहीं । धमं काफल सुख माना गयादहै। ग्रतः धर्मातमाको दुःखी 
देखकर कहते हो कि वह॒ दुःखी क्यों है ? वास्तवमें कायं कारण भावै 
ही नहीं । भगवान के यहां कायं कारण भाव विचित्रहै। थोड़ेसे फूल 
प्रौर योड़ीसीदूवके हारा शिवका पूजनहोतादहै। तो फल मी सस्ता 
मिलना चाहिये था । पर मोक्ष रूपी साज्राज्यः लक्ष्मी उससे मिलत्ती 
है । श्रकद्रोणके कुसुम इतने सस्ते, पर स्मर-हर पर उन्हं चदा दिया 
-तो सारी कामना का श्रन्त हो जातादटहै क्योंकि स्मर की कामनादहै 
-श्रौर हर उन्हं हर लेते हं । म्रतः हर कायं में कायं कारण भाव बनता 
नहीं । मां यदि लड़के को पालते समय खचं का विल लेकर बैठतीतो 
"कभी पालतौ नहीं । यदि शिव हिसाब करने लगे तो कभी मोक्ष 
सम्भव नहीं होता । 


जीव सदा कामनाश्रों की पुति में लगादहुभ्रा है । ्राप्नौति सदा 
कामान नैव प्राप्नोति" पर वे कामनाये कभी पूणं नहीं हइ । चित्त 
ष्टी संसार है । पदाथं चित्तम ही श्राति हं । बौद्ध मानताहैकि मनकी 
-वृत्ति ही संसार है । वेदान्ती चित्त के स्पन्दन को जगत्‌ मानता है। 
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सांख्यवादी या जगत्‌ कारणवादी मन के ऊपर जगत्‌ की छाप मानते ह । 
पर यहां श्रुति वता रही है (तस्मात्‌ नजायते चित्तम्‌" चित्त किसी से 
उत्पन्न नहीं होता । चित्त का कारण कटोगे किसे ? श्रभी तक तो 
चित्तके द्वारा देखे जाने वाले संसार की ही सिद्धि नहीं हृई। जो 
लोग चित्त म्रौर चित्तके दृश्य की सिद्धिको मानते हं वे श्राक्राशमें 
भागी हुई भसके चरण चिह्लोंको देख रहे हँ 

महान्‌ पापौ काभौ कभी न कभी मोक्ष होता है। कोई कहता 
है पाप से वेराग्यदटो गथा, कोई कहता है सत्संग से वंँराग्य हो गया! 
ये सव कारण वनते नहीं । कारण से कायं उत्पन्न होता नहीं, क्योकि 
वैसेही कारण दूसरी जगह पररह पर कार्यं उत्पन्न नहीं होता 1 दोनों 
की उत्पत्ति बनती नहीं । यहां भ्रकस्मात्‌ स्पन्दन है । कायं कारण भाव 
नहोनेसेही कामना को पूति होती है । यदि पूवं जन्म को कल्पनाकरो 
तो वह्‌ स्वयं ही सिद्ध नहींदै। 

न > नः न 

इस प्रकार श्रुति जागृत का श्राकार के साथ एेक्य प्रतिपादन 
कर चको । उसने श्रभिधेय प्रधानत्वेन तथा भ्रमिधान प्रधानत्वेन 
प्रतिपादन किया । ओंकार को भ्र्भिधान बताया । सनातन घमं मे ॐ 
को ही उत्तम प्रतिपादक मानागया है। जावालोपनिषद्‌ में इसी को 
तारक मंव्रवतायादै । काशी में भगवान शंकर इसी मंत्रसे मोक्ष देते 
ह । तारको श्रयं है प्लृत उच्चारण । तीन मात्रा के श्रोकार कोतार 
या प्लुत कहते ह । तारक का दूसरा श्रयं है तारने वाला। “स्वो 
दहति पापानि" हृस्व मात्रा से पाप नष्ट होते हँ । दीघं (दोमात्रा) 
ज्ञान को देता है । प्रथम मत््रासेपापनष्ट हुएतो दूसरी सेज्ञान 
सन्तति मिली । प्लृत या तार उच्चारण सद्यः जीवन्मृक्ति देता है। 
यही ग्यारह मंत्र मे फल वतलाया । प्लृत को इसी लिये तारक 
मंत्र कहा । 


वेदान्त साधनामें श्रोकारका प्रधान खूप से जपं होताहै। 
तेजोविन्दु उपनिषद्‌ में कह है कि १२००० प्रणत्र का जप १२ महीने 
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मे परब्रह्म का श्रपरोक्न साक्षात्कार कराता द । म्रात्मज्ञान का उत्तम मागं 
यही है 1 ग्रोकार इति ब्रह्मणो नेदिष्ठो नाम' कहकर भगवत्पाद नेभी 
प्रोकारको ब्रह्य का सर्वोत्तिम प्रतीक मानाटै। यह परमेख्वरकेज्ञनया 
मोक्न का साधन है, भोग प्राप्ति का नहीं ।जो ग्रौर कछ नहीं चाहता केवल 
मोक्ष चाहता है उसके लिये ग्रोकारके जप का विधान है। जो मोक्ष 
भी चाहता है उसे ओ्रोकारके साथ कृट्धम्रौर जपना पड़ता टै । 

ग्रग्रौरठउमें उकी प्रधानता । उकारो द्वितीया मात्रा उकार 
को स्वप्नके साथ एकोभूत करने काकारण श्रुति वताती दहै द्वितीया 
मात्रा उत्कर्षात्‌ । लोग जागृत को उत्कृष्ट मानतेहै रौर स्वप्न को 
निकृष्ट । यदि त्रपते पृं कि ५०० ₹० जागृत में लोगे किस्वप्नमें 
तो श्राप जागृतमें मांगेगे । पर यहां जागत की श्रपेक्षा स्वप्नको श्रेष्ठ 
माना गया है । उत्कषं वहां माना जाता टै जहां तुम्हारा भ्रधिकार 
निबधि है । यथा चपरासी दफ्तरमें गुलामदहै पर घर में मालिक 
है एसे ही जागृतमें तुम गृलाम हो पर स्वप्नमें खुद मालिको 

चिदाकाश, चित्ताकाश श्रौर भूताकाश येतीन प्रकार के भ्राकाशं 
एक की श्रपेक्षा एक श्रेष्ठ है जिनमें चिदाकाश श्रेष्ठतम टै । ्राकाशं 
क्याटै.? भ्रव तक भ्राक्रा् को श्रवकाश स्वख्प वताग्रा था । पर 
भ्रवकाडश ही कहनाथा तो भ्राकाश क्यों कहा ? श्रा सनन्तात्‌ 
काशयति प्रकाशयति इति श्राकाशः । जो सूयं के प्रकाश = यहां 
तकं पहु चाये वह ्राकाश । बृहदारण्यकमें प्राक्राशकी उपासरः वे रल 
परमेदवर की प्राप्ति है । 

चिदाकाश मे चिन्मात्र प्रकाश देता टै । चित्ताकाश मे चिन्मात्र 
वासना के साथ प्रकारा देता है। भताकाश में चिन्मात्र वासनाग्रं 
भ्रीर इन्द्रियों से युक्त होकर प्रकाश देता है । अ्रतः वासनाभ्रौं से 
प्रकाशित वित्ताकाड टै । इन्द्रियां प्रर ्रागडईं तो भूताकाश है। 
इन्द्रियों में श्रन्तःकरण भी श्रागया । श्रन्तः ्रौर बहिः दोनों. इन्द्रियों 
से चीज छनके श्रातीदहै । जितनी हौ चीजदचछनके भ्रात है उतनी 
ही- उसक्री तेजी कमहोती है । श्रत: स्वप्न उत्कृष्ट हो गया जागृत 
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सेक्यों किजागृत में वासना श्रौर इन्द्रियां दोनोंहं । हमको गृलामी 
अच्छी लगती टै, इस्रौ कारण जागृत श्रच्छा लगता है। स्वप्न का 
जागृत से उत्कषं है वयों कि वहां इन्द्रियों कौ गुलामी नहीं । 
यदि भ्राप कभी विचार करे कि गुलामी श्रापको कितनी त्रिय है 
तो आपको आआश्चयं होगा । स्थिति यहां तक श्रागई है कि श्राप अ्रपने 
श्राप विचार तक करना पसन्द नहीं करते, यदि किसी विषय पर 
विचार करने को कहो तो श्राप भट से कहते ह सममे नहीं म्राता 
क्या करे? पर दूसरों के नारे (§51091) को भट से पकड़ लेते 
हँ । अ्रभी यदि कोई कटे कि शिष्यावली में नाम लिखा कर राम नाम 
का दस वार उच्चारण करने वाला मक्तहोजायगातो श्राप फौरन 
श्रपना नाम भी लिखा देगे। पर विचार नहीं करते कि राम नाम 
उच्चारण का कृतक फल होगा कि श्रकृतक । विचार करके जो निर्णय 
किया वह्‌ तुम्हारा विचार दै । हमारा विचार यदि तुम्हारे पास लिफाफे 
मे पडा रहातो तुम्हारे काम ्राने का नहीं । लोग श्राजकल विटामिन 
सी की गोलियां चाहते हं नींबू नहीं । मनुष्य भ्राजकल श्रपने.पेट 
की भी यही हालत करता है 1 उससे काम लेना नहीं चाहता । विचार 
करना भ्राजकल बन्द हो गया है। राजनीति में भी लोग श्रपने अ्रपने 
दल की चूडी (7घ्८०त एग्$लः ग प1€ एव) बन गये ह 
सव की वुद्धि गिरवी पड़ी हुई है । सव चाहते हँ कि कोई हमे तादे 
कि हमे क्या करना दै। 
भूताकाश मे पूरी गुलामी है । चित्ताकाश में तुम स्वतंत्र हो 1 चित्ता- 
काद में तुम्हें किताव स्वयं बनानी पड़गी 1 भूताकाञ्च में किताव छपी 
छपाई दै । फिर भी चित्ताकाश में चिदाकाश से भ्रपकषं की प्रतीति 
क्यों ? परमं शिव को जीवभाव की प्राप्ति क्यों? उसके श्रन्दर 
परिच्छिन्नं भाव का उत्पन्नहौ जानाही कारण है। शिव को इच्छा 
हई कि ्रपनी परिञ्छिन्नता देखें । एक क्षण ` के लिये वह परिच्छिन्न 
बनता .है । -उसका एक क्षण श्रापको कल्प लगते हं । श्रपनी लीला को 
स्वप्न में देखो 1 पांच मिनट के लिये सोते हो तो हिमालय पहाड़ बना 
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कर उस पर चठृते हो । जसे वहां स्वप्न मेँ समभतेटों कि श्रनादि काल 
सेमे जीव चलाश्रारहा हूं ्रौर इस गौरीशंकर पवंत पर चदरहाहृं 
वैसे ही “न किचित्‌ जायते जीवः" कोई जीवरूप से कभी उत्पन्न 
नहीं होता है । केवल भ्रनभव करने केक्षणमभर को प्रपरिच्छिन्न पुरणं 
शिव देखना चाहता है कि परिच्छिन्नता मे केसा लगतादटै । चित्ताकाश 
मे यह्‌ प्रतीति स्फट है। 

मनुष्य म्राधिव्याधिसे प्रस्त टै । शग्राधिस्तु मानसौ व्यथा" प्राधि 
मनकारोगदहैम्रौर व्यावि दारीरका । भ्राजक्ल मनोवेज्ञानिक श्राधि 
कोटहीस्वरोगोंका मूल कारण मानते हं । रोग की उत्पत्ति के 
पूवं हाथकौ रेखाये टूटने लगर्त दँ । यदि नाक में बहुत खजली हौ 
तो समना करि वौमारी च्राने वालीदहै। विशेषेण प्राधिकोही 
व्याधि कहते हं । भ्राधिही व्याधि बनतीहै। रोग श्राने से पहले 
दुःस्वप्न श्रते हं । मानस जगत्‌ पहले काम करता है प्रौर शरीर 
मे परिणाम वाद मेश्रातादहै। स्थूल शरीरम पररिवतंन के पहले 
स्नाय्‌ संस्थान में परिवतंन प्राता है । 

लोगं पुचते हं क्रि वीमारी में उपासनासेक्या होगा? प्रारव्वका 
भोग यदि श्रपरिवतित ही होता तो सरे शास्त्रीय उपाय न्ययं होते । 
यदि प्रारव्वसेहौी वौीमारो श्रच्छी होती तो डाक्टर के पाम क्यों जाते 
हो ? लोगों का विजली के पंखे रौर डाक्टर पर तो विश्वासहै पर 
वायु मंत्र पर नहीं । मत्रोंसे प्रावि दूरदोती टै व्याधि नहीं यदि 
निमित्त दूरहो गयातो उसका प्रभाव भी दूर हो जायेगा । मन शान्त 
हों तो प्राणो में शान्ति श्रायेगी । स्नायु संस्यान में शान्ति श्रायेगी तो 
दारीरमें भी शान्ति अ्रायेगी । 

योग प्रवृत्ति से लघुत्व प्रीर भ्रारोग्य भ्राता है । ्रारोग्य योग की 
प्रयम प्रवृत्तिः है । भ्राज व्याधिको दूर करने के लिये सारे वज्ञानिक 
प्रवृत्त हं । यहां पर तेजस्‌ कौ उत्कषंता यही है कि चित्ताकाश में सारी 
प्राधिदहं। श्राधि कोजडसे दूर करोगे तो व्याधि स्वयंदूर हो 
जावेगी । 
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स्वप्नकेद्वाराही हमें जागृत्‌ कौ चावो मिलती दै। यदि स्वप्नं 
नहीं होता तो जागृत्‌ के मिथ्यात्वका पताही नहीं चलता । स्वप्नको 
देखो तो जागृत को पोल खलती दहै । जगृत्‌ के रहस्य कौ कुञ्जी 
स्वप्न है । 

उभप्रत्वात्‌ । स्वप्न मेँ सुषुप्ति म्रौर जागृत्‌ दोनों का प्रंशदै। निद्रा 
दोप कौ समानता सुपुप्तिसेहै ग्रौर विषय दश्चन को समानता जागृतसेः 
है। जो स्वप्न को इस प्रकार समभतादटहै उमेज्ञान संतति होती है। 
भूताकाशमे ज्ञान कौ उत्पत्तिहोतीदैज्ञान का प्रवाह नहीं होता । 
भूताकाशसे विवेकहोतादहै. कि पञ्च कोशो से भ्रतिरिक्त महं पर 
एेक्य ज्ञान नहीं होता । स्वप्न में निश्चित पता है कि मैं पञ्चकोशोका 
उत्मन्न करने वालाहुं । प्रतः वह्‌ समानमभावको प्राप्त करलेतादहै।, 
भूताकाश ्रौर चित्ताकाश मे समानता भ्रा जाती है। जो इसको 
जान ले उसके क्लमे फिर कोई एसा पैदा नहींहोता जो ब्रह्य ज्ञानी 
न हो। 

यहां कुल एक पारिभाषिक राब्द दै । शंकर को ्रकूल या नकूलः 
कहते हं । भगवान्‌ शंकर से भिन्नजो भीदहंवे कुल वलि हुं । 
इस कलमेजो भ्राता दहै वह्‌ ्रोंकारकी द्वितीय मात्रा में पहुंच गया 
ग्रतः वह ब्रह्मवित्‌ होता.दै। इसकेक्ल में कोई म्रब्रह्यज्ञानी नहीं होता । 

५. ५. ४. र 

तृतीय मात्राञ्की वताते हुए कहाकि प्राज्ञ सुषुप्ति का स्थान 
है। इसका मकारसेश्रभेददटै। क्या यहां पर तीसरी मात्रा को मकार 
कहना ठोक दहै? श्रोकार में तो मकार ्रनुस्वार हो गया है). 
मोनुस्वारः । तो यहां उसे मकार न कहकर श्रनुस्वार क्यो नहीं कहा ? 
ग्रो में बिन्दी लगाते हं तो वह मकारनहीं हौ पर मकार जसा प्रतीत 
होता है । ठीक एसे ही सुषुप्ति कोई प्रवस्था नहीं हं । अरव काभ्रर्थः 
है नीचे श्रौर स्था, तिष्ठति के श्रयं में प्रयुक्त हं । सुषुप्ति भ्रवस्था 
नहीं हं क्योकि वह सव श्रवस्याघ्नोंकाम्‌लदहं। पर चूंकि जागृतम्नौर 
स्वप्न को ्रवस्था कहते हं इस कारण इसे भी श्रवस्था कह दिया । 
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मुपुस्ति के विना जागृत भ्रीर स्वप्न दोनों नहीं रहते ह । पर यह 
अक्रैली रहती है । मितेः भ्रपीते वा । भिति का श्रयं है कि इसके 
भ्रन्दरसे खींच खींच कर लाता है । यह खान ्रक्षय है। जागृत श्रौर 
स्वप्न मे जाकर थकतादहैतो यहींसे फिर फिर शक्ति लातादटै। 
सुषृप्तिमे सव कृच लय हो जातादहै। वहां सत्‌ के साथ सम्बन्व 
करके उस सत्‌ मे से जागृत्‌ प्रौर स्वप्न देखने की ताकत निकाल 
लाता है । 
प्रन उठ्तादै कि क्या सुपुप्तिप्मे ब्रह्म के पापस्त गयाम्रौरक्या 
-उसके पाससे ताक्रतलाया? तो श्रमीम ब्रह्य के पास जाकर ससीम 
जागृत ग्रौर स्व्रप्न कोदेखने कीरो शक्ति लेकर क्यों प्राया, अ्रपरिमेय 
दाक्ति क्यों नहींले श्राया ? यही विडम्ब्रनादहै। यथवा भगवान्‌ शंकर 
ने एक म्रप्ात्र बृदिया लकड्हारिन पर कृपा की अ्रौर उससे कहा 
वर मांग तो उसने वरमांगाकि मृभे १६ वरसकौी वना दो। उधर 
से एक नौजवान राजकूमार निकला तो उसने १६ वप की सुन्दर 
युवती को बृडढे लकड्हारे के साथदेखा तो उसे उठाकर ले भागा। 
इवर भगवान्‌ ने लकड्हारे परमभी क़ृपाकी श्रीर उससे कहा तु वर 
मांग । तो वहु कहने लगा भगवन्‌ ! मेरीपत्नीको सृप्र वना 
दो" । श्रन्तमें भगवान्‌ ने लकडहारे को इच्छा पूर्णं करने के वाद 
` उनके लड़के को दशंन दियातो लड़के ने वर मांगा.किं भगवन्‌ । 
मेरी मां जैसी पहलेयी वसीही हो जाय! भगवान्‌ ने तीनों को दशंन 
दिया वर भी दिये पर उनका भाग्य नहीं पलटा भ्रौर वे जैसे के तंसे 
ही रह्‌ 1 
इसी प्रकार भगवान्‌ नित्य प्रति सुषुप्ति में तुमको भ्रपनेमें लीन 
करते हं । पर उनसे तुमको वर मांगना नहीं भ्राता । जिस जागृत भ्रौर 
स्वप्न के लिये तुम शक्ति मांग लाते हो वह उन लकडहारों जसा 
वर है। मिनोतीह वा इदं सर्वं । जो इसे जानता है वह सुपुप्ति 
मे से सवकृच्धखींचकरलेभ्राता है। वह एकंब्रह्मही रहता है। 


भ भैः र न 
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इन जागृत, स्वप्न प्रौर सुषुप्ति से तीनों प्रवस्याभ्रों से-्रीर कायं 
कारण रूप से विलक्षण स्वरूप का प्रतिपादन श्रति तुरीय पदसे 
करती है । नान्तः प्रज्ञसे श्रृतिने कहायाकिवह इन्द्रियों से विषयों 
के अवलोकन के समान नहीं है 1 जागृत में इन्द्रिय विषयों को 
देती हं । स्वप्न मे मन देखता है । पदाथ को प्ननुभव करने के लिये 
जागृत मे मन का इन्द्रियों द्वारा बाहर जाकर वृत्ति रूप बनना 
ग्रावइयक टै । मन आरं रूपी इन्द्रिय केद्वारा घडे रूपी विषय सें 
जाकर उसकाज्ञान करता है । 

बौद्धो का सिद्धान्तदहै कि केवल मनदहौी एक पदाथं है । यह सिद्धान्त 
स्वप्न के लिये सही हौ सकता है। जागृत के लिये नहीं । वैदिक 
सिद्धान्त में जागृत श्रौर स्वप्न दोनों मिथ्याहं, पर दोनों एक से 
नहीं है । यथा नाटकं सिनेमा जेसा है. पर सिनेमा नहीं । सिनेमा 
मे जीवित पात्र नहीं होते, केवल छाया का दशन है । उसी 
तरह जागृत मे हम जिन पदार्थो को देखते हं वे नाटक की 
तरह कै पदाथं ह । स्वप्न मे केवल उन पदार्थोकी दाया है। 
जागृत में श्राप श्रपने जीवित पिता को देखते हं, स्वप्नमें मरे को 
भी देख सक्ते हं । 

मन का नियन्त्रण तथा वासनाग्रों को विजय साधना काक्रमहै। 
यदि एक कमरे को साफ करके, बन्द करके काशौ चले जाग्र, ्रौर 
महीने भर वाद प्राग्रो तो देखोगे कि खिडकोसे कवूतर श्राकर 
उसको गन्दा कर गये हैँ । कमरेमें पूरी सफाई करनेकेवाद भी 
यदि खिड़की खली रह गई तो गन्दगी संभव हो जायेगी । हमारे 
हरीर मे इन्द्रियां खिड़की ह । यदि उनसे विषयो का ग्रहण करते 
रहोगे तो लाख सफाई अ्रन्दर से करने पर भी नयी वासनायें 
श्राजार्येगी । 

प्रत्याहारस्तु इन्द्रियाणां चलानां प्रतिरोघनम्‌ । स्वभावसे इन्द्रियां 
चलती रहती ह॑ । इन्द्रियों का भ्रवरोधन प्रत्याहार है। शब्द सुनते 
डी कान उधर पंहुच गया, यह स्वभाव है । उसको इधर-उधर न 
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पंहुचने देना प्रत्याहार है । प्रत्याहार द्वारा साफ किया हूश्रा मन 
साफ रहता है । यदि हम प्रत्याहार ही करते रगे तो जीवन 
व्यवहार कंसे हौगा ? जीवन के रहते हुए ही ज्ञान की सम्भावना 
वैदिक सिद्धान्त है। शरीर इन्द्रियों के जीवन निर्वाह रूपी कर्मं 
दारा ही वना रहेगा । श्रव समस्या गह दै कि यदि इन्द्रियो से 
व्यवहार करो तो श्रन्दर कूड़ा प्र्येगा, ग्रौर यदि व्यवहारनकरोतौो 
जीवन नहीं चलेगा । प्रतः ज। घरमे रोज करते हो अर्थात्‌ मकानकी 
सफाई वही करना होगा । यदि श्राक्राग साफ होतादटै तो खिड़की 
खोलो; यदि वारिश, याञओ्रआंधीज्राये तो खिड़की चन्द करो । जव 
विषयों का भ्राक्रमणमश्रांधौ कीतरहश्राये तो खिड़कौ को बन्द करो। 
जिस समय विषयोंमेराग कमदटहैतो घरमे, दूकानमे, या दफ्तर में 
ही विड़की को थोडा-थोड़ा खोल कर रखो । जितना व्यवहार इष्टहै 
उतना करो श्रधिक नहीं । सामाजिक जीवन में श्राजकल व्यवहार की 
श्रधिकता की वीमारी दै! श्रखवारों का साम्राज्य, गरमागरम वहस, 
सारे विद्व के ककट श्रापके सामने । यदि श्रापके बहनोई कप्रेसी 
हं तो. साले जनसंघी, मिलते ही गडा शुरू हौ जाता ह । यदि व्यव 
हार एसी हालत मे वढृगानहींतो श्रौर क्याहोगा? श्रतः व्यवहार 
के समय जो खिड़की खोलो उसकी सफाई के लिये धारणा, ध्यान 
श्रादि करो । जव धूल नहीं धूपभ्रा रही दहैतोपूरी खिडकी खोलो । 
श्रतः शास्त्र चिन्तन श्रौर पुजन पूरी चिडकीखोल करकरो। लोग 
इसके ठीक विपरीत व्यवहार करते हं । कनाट प्लेसमे तो पूरी 
तरह श्रांख खोल कर चलते हं पर सत्संग में श्राख बन्द होने 
लगतो ईह । 


ग्रतः साधना केक्रममे मनका सर्वथा निषेध नहीं है । ब्रम्यासं 
करते करते एकं स्थितिषएेसी भीश्रातीदहै कि खिड़की खुली रहने पर 
भी कचरा नहीं श्राने पाता । जसे वातानुक्ल कमरेमें हवा तो श्राती 
है पर धूल नहीं ्राती । श्रपना मन रेल मे वातानुक्‌ल कक्ष 
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कौ तरह वनाभप्रोतो न कोयला घुसेगा, न धुत्रां एवं न भ्रावाज श्रायेगी, 
पर ताजी हवा मिलती रहेगी । 


मनकी एसी स्थिति को, जव केवल शुभ या शिव वृत्ति ही रह्‌ 
जाय, शाम्भवी मृद्रा कहते हें । श्रन्तदूष्टिः वहिलंक्ष्यं निमेषोन्मेष- 
वजितं सा भवेत्‌ शाम्भवी मुद्रा । बाहर के जगत्‌ को देखते हुए भी 
नहीं देखता है क्योकि ग्रन्तलंक्ष्यं उसका लक्ष्य तो श्रन्तः स्थित परमात्म 
तत्व है । यदि इन्द्रियोंसे व्यव्हार करताभीदटै तो चित्त लीन हृश्रा सां 
रहता है लीन घी: । चित्तका कामसंस्कार काग्रहण करना । पर 
वह्‌ (लौनवौरपि जागति' हमेशा सतक्रं रहतादटै कि व्यवहार में 
विषयों के संस्कार चित्त परन पड़ । यथा कमरा कै श्रन्दर से फिल्म 
हटा लोतो तस्वीर नहीं िचेगी । मन तक विषयों काप्रवेशतोहो 
पर वासनाका ग्रहणन हौ । उसकी दृष्टि कंसी होती दै । एसी दृष्टि 
जिसका तारा निश्चल हो । निद्चल का श्रथ क्रिया रहित होना नहीं 
है। पूर्वं वासनाभ्रोंसे श्रन्‌विद्ध होने से चंचलता श्राती है 1 जिसने 
पहले रसगृल्ला खाया दै उसके ही मुंह में रसगृल्ला देख कर पानी 
ग्रायेगा । जिसे विषय की पूवं वासना नहीं उसे नया पदाथं चंचल नहीं 
करता । एक स्वामी जी की शास्त्र विषयक वासना इतनी दृढ थी कि 
नई पुस्तक देखते हौ कपटते थे । एसे हीस्त्री नईसाड़ीको देख कर्‌ 
चञ्चल हो उठ्तीहै। पर निर्वपसन मनं वाला व्यक्ति जव संसार के 
विषयों को देखता है तो चञ्चल नहीं होता । यथा महात्माको 
नाइलौन की साड़ी ्राकरपित नहीं करती । जव सारे पूवं संस्कार धृलं 
चूके वे सभी काल मे निर्चलता रहे तब उत्तम कोटि का शिवयोगं 
है । जब तक साधक है कुच काल तक मन कोरोक ले पर सवथा 
चंचलता नहीं नष्ट होती । सिद्ध में च॑चलता का सर्वथा भ्रमाव होगा ॥ 
ध्यान से देखने पर फरक का पता चलताहै। सिद्ध को समने के 
लिये भी उच्च कोटि का साधक चाहिये । परमेश्वर को विषय करने 
वाला प्रेम तो उसमे होता है, पर स्नेहं नहीं होता । वह कठोर नहीं, 
समान है । उच्च कोटि का साधक हीं इसे समता हे । 
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सवथा चाञ्चल्य रहित दोकर जो देखते हुए भी नहीं देखती 
वही शाम्भवी मृद्रा है सवया चाञ्चल्यरहितः पश्यन्‌ श्रपि न प्यति, 
मद्रा इयं क्रिल शाम्भवी" । इसको दाम्भवी मुद्रा इस कारण कहते हं 
कि इससे गं श्रथवा भ्रात्मकल्याण द्ढहो जाता है । इसीमुद्राकी 
भगवती समना चाहिये । इसे भगवती इस कारण कहा हैकि 
दाम्भत्री मद्रा साधकके लिये प्राप्तव्यदै। इसे गुरु के प्रसादसे 
प्राप्तव्य माना गयादहै । प्रसाद याकरपा द्वारा प्राप्तव्य इमे इस लिये 
माना कि यह सिद्धावस्थारै, श्रतः कमं से प्राप्तव्य नहीं । यदि इसे 
कर्मंसे प्राप्तन्य मानोगे तोनष्टभीहौ जायेगी । ग्रतः सिद्धि को कृपा 
सेही प्राप्तव्य माना । यथा मूयंकोकृपासेही सूयं का प्रकाड मिलता 
दै। चिडकी खोलनातो केवल साधन मत्रहै। ग्रहण करने की 
योग्यता प्राप्त करना साधना काफल दहै । परसिद्धिक्रृपा सेही 
प्राप्तव्यदहै । 

"गृन्याशून्यविलक्षणम्‌' वह्‌ शून्य प्रर श्रशून्य दोनों भ्रवस्थाग्रों से 
विलक्षण है 1 कोई दृश्य पदाथं वहां नहीं टहै। वहां कुटव 
नहीं फिर वह पदां श्रशून्य से भी विलक्षण है । उसे जाननेके लिये 
पहले इन्द्रियों का निरोध किया । यह प्रतिरोध इस लिये किम 
जव जसा चाहं उतना द्री विषयों का ग्रहण हो सके। इसे ही साघना 
कहते हं । 

ग्राध्यात्मिक जगत्‌ मे दंवी श्रासुरी सम्पत्ति का युद्ध वरावर चल 
रहा दै । विचार से पता चलता है कि हम कंसे जोतेगे। 
इन्द्रियां जिस पक्ष की तरफ मिल जायेगी वही जीत जायेगा । 

नैः ५. ६ न 


तुरीय की प्राप्ति का उपाय क्यादै? वासनारूपी विषयोचद्धिष्ट 
का नदा । विषयश्रहण के समय उससे प्रभावित न होने से ही 
यह संभव है । इन्द्रियों द्वारा विषय ्रहण काल में भी उने 
प्रभावित न होना क्यो भ्रावश्यकटै ? क्यों कि विषय बहुत शीघ्र 
मनुष्य को जजंरित कर देते हं । यथा पवंत शङ्खं पर वायु 
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के निरन्तर .तेजी से चलते रहने से वृक्ष शीघ्र जीणंहोते हं । इसी 
प्रकार मन यदि श्रपने वेग से चलता रहेतो वह जजंरित होकर इतना 
रक्तहीन हो जातादहै कि परमात्म तत्व कोप्राप्त करने की शक्तिखो 
देता है । अरत: अ्रन्तद्‌ष्टि वहिर्लंक्ष्य को साधन बताया । इसे कंसे 
किया जाय ? 


मन में एक विलक्षण शक्ति है कि एकं साथ करई कायं कर 
सकता टदै । उसको इस शक्ति कोम्रम्याससे वढ़ाया जा सकता है । 
यया कोई व्यक्ति मोटर चलाते हुए पासमें वंठे हए व्यक्तिसे तरह्‌- 
तरह की वाते भी करता जाता दहै श्रौर मोटर चलानेपरमभी ध्यान 
रखता टै । शतावधानी भी सुने जाते हं । अ्रनूभव के श्रन्दर जो 
कालश्राता है उसमें युगपत्‌ मन कौोदो जगह प्रतीति हो रही ह । 
प्रत्येकज्ञान मेंहीमन केदो तीन रूप बवन ही जाते हं । पीला 
घड़ादेखना एक एेसी क्रियादहैकि इसमे रंगकाज्ञान, घडे काज्ान 
ग्रौर मंदेख रहा हुं यह ज्ञान युगपत्‌ हो रहा है । यदि इसके विपरीत 
करोतोज्ञान नहीं होगा । एक साथ वाक्य बोलने सेजो ज्ञान होता 
उसमें यद्यपि शाब्द श्रलग श्रलग है पर उन्हें एक साथ सुनते हं तोश्रय 
वरोध होता दै । मन इकट्‌ठे ही उस सारे वाक्यका श्रथ ग्रहण करता 
है । सारे वाक्य के श्रन्दर भिन्न-भिन्न पदायं होने परमभीउन केदारा 
मन युगपत्‌ ज्ञानदही करता दै । ठीक इसी प्रकार यहां भी युगपत्‌ 


 श्रनूमूति प्रम्यासके कारणहोती है । िशुकक्षा का वेच्चा एक एक 


भ्रक्षर को श्रलग श्रलग वांच कर श्रम्यास करता द्वै पर बहुतसे लोग 
एक उपच्छेद या एक पृष्ठ को युगपत्‌ वांचते ह। इसी प्रकार से 
यहां भी होता है । प्रत्यगात्मा की तरफ लक्ष्य भ्रौर बाहर के विषय 
को श्रन्धर जाने से रोकना इसका श्रम्यास श्रलग-~ग्रलग करना पड़ता 
है । जिस कालम प्रत्यगात्माका श्रन्दर ग्रहण करेगा उस समव बाहर 
नहीं देख पायेगा । बाहर के विषयों को देखने.का भ्रम्यास तो पहले से 
ही पक्काहै। उसे सीखना नहीं है। केवल प्रत्यगात्माको देखने काही 
भ्रम्यास करना है । जंसे बात करनातो पहले से भ्राता ही दहै, केवल 
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मोटर चलाने कापूणंश्रम्यास करलो तो मोटर चलाते हुए वातकर 
सकोगे । प्रारभसेही श्रम्यासएेसा हो जाय कि व्यवहार करते हए 
वृत्ति एकाग्र रहे यह श्रसम्भव दहै । ग्रतः श्रन्तलंक्ष्य का तात्पयं 
प्रम्यास या प्रयत्न के द्वारा उसे दृढ करना.दै। श्रपने श्रन्दर 
लक्ष्य में चित्त को एकाग्र करने के लिये दास्त्र नं करई उपाय वतलाये 
ह । नाड़ी में चित्त कानिरोध, प्राणायाम द्वारा चित्त का निरो 
भ्रादि। एेसा हम मानते हँ कि सारा दारीर हमारा दै) लेकिन 
क्या कभी श्रापने विचार किया कि अ्राप कितने थोडे से हिस्से 
के मालिक दहैः। ये इन्द्रिये श्रपना कामटठीक ठीक करं इसमं मी 
श्राप स्वतंत्र नहींहं । पेट या यजृृतकोश्राप हुक्म नींद सकते । हदव 
पर श्राप दशास्तन नहीं कर सकते । न से प्राप कट्‌ नहीं सवते कि 
तुम वदना वन्द करदो । दारीरकेषएकद्छोटेसे माग पर ही हमारा 
श्रधिकारदटै। ठीक यही हालत हमारेमन कौीमभीोदटै। मनोविज्ञान के 
ग्रन्वेधकों ने पता लगाया टैकिमनके वहूत वड भाग पर हमारा 
भ्रधिकारनहीं है । वासना्ये न मालूम कटांसे प्रतीह श्रौर हमे वहा 
ले जाती हं । जव मन पर हमारा अ्रचिकार ही नहीं दहै तो उत्का 
निरोघ कंस करें ? 


ग्राज कल लोग कहदेते हं कि मन को लगाना दहै । चाहे जसे 
लगाव, वँठ करयालेटकर 1 पर शरीरमेंदो प्रकार का नाड़ी संस्थान 
है। यदि हम इन पर भ्रधिकार नहीं कर पातेतो हम उन्हुं संचालित नहीं 
कर सक्ते । इनु क्रियास्थान एवं ज्ञप्तिस्थान (^{{€17€11४, {लि ला) 
कहा जातादहै। प्राणका निरोध हमें ज्ञान-क्रियामें स्वतंत्र करतादहे। 
प्राण वाय्‌ समस्त नाडी संस्थानों में जाकर भ्रपना प्रभाव डालती है। 
भराणायाम को इसी लिये करते ह । सभी नियमन का तात्पयं 


श्रपने दारीर प्रौर मन का शासक बननेमें है । विचर केद्वारा, चिन्तन . 


केद्वारा, मनन केद्वारा हम समभतो जातें, पर समी हुई बात 
व्यवहार में नहीं रा पाती । जसा भ्र्जुनने गीताम कहा कि मानौ 
कोई जवबदंस्ती हम को प्रवृत्त करा रहा है । यह प्रत्येक साधक का 


न 
1 
१4 ~ र >. 
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ग्रनृभव है । जव वेदान्त की कथा सुनते हो तो क्रोध व्यर्थं लगता है। 
फिर थोड़ी देर वाद क्रोध प्रकट हो जाता है । 

दराराव्री क्यो लड्खड़ाता है ? उसका भ्रपने ऊपर नियंत्रण 
नहीं टै । एसेही हम व्यवहार में लडखडते दहै । क्यों ? कामादि 
विकारोंके कारण । हम वार बार विचार करतेदहैँ करि शरीर श्रीर मन 
पर नियन्त्रण करेगे । पर नियन्त्रण का मागं साधना का मार्गं है । उसं 
पर धौरे घौरे चलना पड़ता । यथा वारहखडी लिखने में वच्चे को 
वहुत समय लगता टै । प्रत्येक श्रक्षर्‌ उसको श्रलग श्रलग समाना 
पड़ता टै । गास्त्रने तो केवल सामान्य रूपसे निर्देश कर दिया कि यदि 
मन संसारकेभोगों की तरफ जाने लगे तो विचारसे रोकै! पर 
विचार कंसे टो? विषयों कै विकार जानसे विचार भ्रासान 
हो जातादटै। प्रत्येक विषय के विकार को पहले श्रलग श्रलग जानना 
पड़ेगा । इसी प्रकार प्राणायाममेंवायु का निरोध दहै जिसे चक्रमे 
करना पडता । मनको प्रत्येक वासना को एक एक करके सुखाना 
पडता द्वै, जैसे समद्र को वंद बृंद सुखाया जाय । 

शास्त्रों मे श्रविद्या शब्दं कमं मागं के लिये बताया गयाहै। 
ग्रन्तःकरणमें पापोंका समूह है, जिसे मल दोष कहते ह । उसकी 
निवृत्ति के लिये भाव रूपक्रिया की श्रपेक्षा दै । श्रात्म तत्व की प्रास्ति 
तोज्ञानसेटोगी पर मलकोदूरकरनेकाभीतो उपाय करनापड़गा। 
परमेक्वर का वास्तविक प्रेम तव तक उत्पन्न नहींहौोगा जव तक मल 
रूपौ दोषन हटेगा । ज्ञान का साधकसममतादहैकि ज्ञान के उत्पन्न 
होते ही सारे दोप श्रपनेश्रःपदूर हो जा्येगे । पर ज्ञान उत्पन्न होगा 
कमे ? शास्त्रोंको सुन कर श्रौर पढ कर एक वृत्ति का श्राभास 
उत्पन्न होता है । उसे ज्ञान कौ प्रतीतितो बनी, पर “श्रसतो निवृत्तिः" 
यदि नहीं हई; काम क्रोधादि यदि श्रपने श्रन्दर रहे, तो ज्ञान उत्पन्न 
नहीं हुम्रा ही समशो । 

ज्ञान की श्रग्नि उत्पन्न हो कंसे ? यदि लकड़ी ने भ्राग 
पकड ली तो लकड़ी के ऊपर रखे वटलोईके पानी.को भी उड़ा 
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देगी । पर यदि वह लकड़ीही स्वयं गीली है तो श्राग प्रकड़ेगी 
ही नहीं । ज्ञानाग्नि सभी कर्मनाशमें समथं है पर यदि पाप कमं का 
मल हदय में हैतो ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं । यद्यपि ्रविद्याश्रौर 
कमं से बन्धन है तथापि श्रविद्याप्युपकाराय नृणां जायते विषवत्‌" 
जसे जहर रोगको दूर कर देता हैवं ही श्रविद्या रूपी जहर मतल 
को काटने के लिये श्रावश्यक टै । यदि ग्रच्छी चीज को भी गलत 
तरीके से करोतो वहखराव दहो जातीदटै । ज्ञान भमी यदि ठीक समय 
परनदहोतो वन्वन कादहेतु हो जायेगा । यथा संग्रहणी का रोगौ यदि 
घी पीले तो ताकतवरटहोने के वजाय मौत के घाट उतरेगा । श्रगर 
विद्या का गलत प्रकार रो प्रनूष्ठान करोगे तो बन्धन होगा । 


पहले शास्र का श्रवणकरने से तव रुचि उत्पन्न होगी । परमेश्वर 
की तरफ रुचि उत्पन्न होते हौ करई लोग कर्मो कात्याग कर देते हं। 
जव तक मल दोप दूर नहीं होगा तव तक (तत्कि कर्मणि धोरे मां 
नियोजयसि" की द्वी दशा रहेगी । कमंमें लगे रहना पड़ेगा । ज्ञान 
ग्रीर व्यान श्रेष्ठ हं पर उनके लिये जव श्रधिकारी वनो तभी! मल 
दोप दूर कर ज्ञान घ्यान के श्रधिकारी वनोगे । तव तक कर्मं 
करना है जव तक श्रन्तः.करणमे तीव्र शक्ति नहीं श्रा जाती । 
ग्रन्तलंक्ष्य प्राप्तव्य है सही पर यह रदाक्ति मन को शोधकरदही 
मिलती दहै । 

जव मन वासनाभ्रोंसे प्रावृत रहतादटै तो म्नन्तःकरणपापके मल 
से उसी तरह श्राच्छादित रहता दै जिस प्रकार दर्पण मल से 
भ्राच्छादित रहता दहै । पापका मूलस्रोत इन्द्रिय दं। इद्दियोंद्वारा 
जव चित्त विषयोमे न लगा रहे तभी उस परमरिव तत्व की प्राप्ति 
होती है । रतः अ्रन्तदष्टिवंहिलंक्ष्य की क्रिया वतलाई । श्रन्तःकरण 
के संस्कारों के द्वारा ही श्रन्तःकरण में शक्ति श्राती है । संस्कृत 
ग्रन्तःकरण के लिये ही यज्ञोपवीतादि सारे संस्कार ह । भ्राज इन 
संस्कारोंकेन होने के कारण जीवन दुःखमयहो गया है । परमात्मा 
ने संसारका निर्माणजीव को दुःखी बनाने के लिये किया हो यह्‌ 
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४ 
सम्भव नहीं । लड़के को पिता पाठशाला इसलिये नहीं भजता कि वह्‌ 
वहां जाकर निष्फल हो जाय । लड़का कह सकता है किन तुम मु. 
पाठशाला भेजते न मँ निप्फल होकर दुःखी होता । पिता कहेगा "वेटा॥ 
भेजा विद्याघ्ययन के लिये था, पर तूने वहां जाकर विपरीत अ्रम्यास्ष 
किया' । जीव में श्राणवदोप श्रानाही उसका फल होना है। ईक्षण इस 
लिये नहीं किया था कि वह संस्कार हीन होकर सृष्टि में फस । सृष्टि 
केद्वारा संस्कार मय होकर वह्‌ श्रपने स्वरूप को पहुचाने इस लिये 
संसार । जव जीव दास्त्र विरुद्ध क्रियाग्रों मे लग गयातो प्राणव 
के उपर मलदोपमोद्धागया । भ्राज हमने संसार कोदुःख का जाल 
मानलियादहै । संसार में हम चिन्तित वने रहते ह । मकान, दूकान, 
नौकरी, वेतन वदने प्रादि कौ चिन्तासे सभी चिन्ता ग्रस्तहं । शिव 
ने संसार को निडिचन्त रहने का साधन वनाया था । हम यहां 
्राकर चिन्ता करने लगे ; इससे श्रधिक निरिचन्त वनने में 
प्रमाण क्या कि वच्चा उत्पन्न होने के पहले हीमांके स्तनोमे दूध 
कानिर्माण करदिया 1 शिव ने प्रारब्ध का नियमही एसा बनाया 
कि प्रारव्धके रहते हुए हम कभी मर नहीं सक्ते । यदि कोई 
तपस्या करने लगातो इन्द्र घवरा उठ्तादहे। इसका मतलब यह्‌ 
है कि साधक की साघनाने मन रूपी इन्द्र को तकलीफ होती दै 1 
इन््रकोपतातोदटै क्रि १०० वषं तक मे इन्द्रास्तन पर प्रासीन रहूंगा। 
फिर वह्‌ दूसरे को तपस्या करते देख क्यों चिन्तित होता है ? ठीक जसे 
तुम्हें पतादै क्रि जव तक प्रारब्ध है योगक्षेम वने र्हैगे फिर क्यों 
चिन्ता करते हो ? 

संसारक्िया का स्थल दहै, चिन्ता का नहीं । परमशिव ने 
इसे निदिचन्त होकर क्रिया करने का स्थल बनाया था । शिवके 
नियम हमारी सरकार के जसे नियम नहीं हं जोक्षण क्षण, मे परिव. 
तितहों। क्षण क्षण में पेदा होने वाले निय्रम ही चिन्ता पदा करते 
हौ । इन नियमों को मनुष्य बनाता है । परमेश्वर का नियम परिव- 
तित नहीं होता । पहले सत्य बोलने से पुण्यहोता थातो भ्राज 
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भी होगा । धर्माधमं के नियम जसे पूवं कालमें थे र्वे राज भी 
हं । फिरभी हमने संसार को चिन्ता का स्थल वना लिया। हम संसार 
में एक उदेश्य को लेकर प्रायेये । उस उद्य को भूल कर ्रन्य 
चिन्ताभ्रों मे मग्न हो गये । ग्भोपिनिपद में कहाटहै कि जीव जन्म 
लेने के पूवं परमेश्वर से यही कहता दै कि यदिमं योनिसेचटातो 
सदादिवकौी शरण लूंगा श्रौर जन्म मरण के बन्न को काटूगा। 

ग्रन्तःकरण के संस्कारसे ही वार वार स्मरण प्राता कि 
जीवन का उदेश्यक्याटै ? 


विपयों के जाल में फंस कर यह्‌ जीव शिवहौते हए भी श्रपनी 
दाक्तियांखो देताटै। जव शिक्रारी लोग हाथी को पकड़ना चाहते ह 
तो जमीन में लम्बा, चौड़ा व गहरा गड्ढा खोद कर उसको लटो 
ढक कर उस पर हरी घास विद्धादेततेहं । हाथो को पता नहीं 
चलताकि यह्‌ जमीन नहींहै। वहज्यों ही उन पतले वासो पर 
चलता हैतोवे टूट जाते श्रीर वह्‌ गड्ढे गिर कर तड़फड़ाता 
है । बाहर निकलने की चेष्टा करता है पर निकल नहीं पात्ता । दस 
पन्द्रह रोजमें जव वह्‌ तडफड़ाना वन्द कर देतादै तो उसको खींच- 
-कर बाहर निकाल लेतेहं। इसी प्रकार भ्रशुभ कर्मों से गड्ढा 
खुदता है। जव जीव ध्मधिमं का निर्णय श्रपने मनसे करना 
चाहता है तो धोका खाता दै। चकि लोग शास्त्र प्रमाण को 
ग्रहण नहीं करते हं, इसलिये धर्माधमं का निणंय होता ही नहीं। 
मनुष्य स्वादकी खातिर मांस खाना ग्रहण करता है। ईसाई पूजा के 
जाद शराव का चरणामृत देतेहं। हमारे शास्त्र ने ब्रह्महत्या श्रौर 
सुरापान को महापातक मानाहै.। पर दूसरे उसे पाप नहीं मानते। 
रतः स्ववृद्धिसे वमंनिणंय भ्रसंभव है । प्राजकल लोग कहतेहैं कि 
-शराव फलों से वनती है, इसे पीनेमे क्या दोष है? धमं प्रौर प्रधमं 
भ्रत्यक्ष श्रौर भ्रनृमान का विषय नहीं हं । इसमें केवल शब्द प्रमाण है। 
` वेद को शाब्द कहते हं । 
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जव हाथी कौ तरह जीव प्रधमं करके गड्ढे मे गिराभग्रौर उसे 
पापका फलदुःखमिलातो छटपटाया । पर श्रव श्रपनी बुद्धिसे बाहर 
निकलने का मागं नहीं मिलता । इसी दाताब्दीमेंदो विइव युदधहो 
चुके टं । सन्‌ १६१४ कौ श्रपेक्षा सन्‌ १६३०८मेसंसारकादुःख घटने 
की बजाय वद्‌ गप्राथा । भ्राज हमारे दुःखम श्रौर भी भ्रभिवृद्धि हो 
गईटै। हम सव चाहते कि दुःख घटे । पर वह्‌ वढता जातादै। 
भ्रवमं कौ न्यनता सेही दुःलन्यून हो सकतादै1 पर धर्माधर्मं का 
निर्णयन हो सकने के कारण श्रवमं घटता ही नहीं । यथा गड्ढे 
मे गिराहूम्रा हाथी स्व-वृद्धिसे बाहर नहीं निकल सकता। 


पापके दो फलदहोते दहं, एकतो भ्रविवेक की वृद्धि श्रौर दूसरा 
दुःख की वृद्धि । जव मनुष्य पहली वार चोरी करताहै तो विवेकं जाग 
उठता टै । वह कहता टै करि यहवूराकमंदटै । फिरफिरपापकरनेसे 
विवेक घटता जाताद्वै। गन्तमें पापहौी स्वभाव वन जातादहै । व्यापारी 
लोग पटले लूकरे छवि काला वाजारौी करते थे । भ्रव उनका श्रम्यास 
इतना दृढ हौ गयादहै कि दिन. दहाडे खुलेश्राम चोर वाजारी करते 
हँ । जिस प्रकार टायी को गड्ढे से वाहुर निकालने के लिये वाह्रसे 
प्रयत्न करना पड़ता दै, उसी प्रकारजीव को उवारने के लिये संस्कार रूपी 
रस्सीटै । श्रथंकीप्राप्ति विना यद्यपि विवेककेभी हो सकती है, लेकिन 
एसे श्रयं की प्राप्ति सुखकर नहीं होगी । च्राजसंसारमे सुख के साधन 
वदृ रहे ह । श्राजकल दप्तरोंमें मृश्ीके कमरे पुराने जमाने के 
बादशाह के कमरोंसे ्रधिक बदिया हैँ । नल, शौचागार, विजली का 
पंखा रादि सुविधायें पुराने जमाने के राजा को उपलब्ध नहींथी। पर 
इन सुख के साधनों के वदने परमभीदुःख कौ प्रभिवृद्धिहौो रहीहै। 
दास्त्र ने कटा टै कि सुख का कारण वाह्य श्री नहीं है । “धनाद्‌ घमं 
ततः सुखम्‌" जो धन धमं में लगेगा वही सुख का कारण होगा । भौर 
घन धमं में तभी लगेगा जव उपे पात्र॑व के बाद कमाया जायेगा । 
यदि वृद्धिके म्रन्दर पात्रता नहीं होगी तो धनधमंमे नहीं लगेगा। 
यदि धनी ब्प्रक्तिघोर तमोगृणी है तो उसके धन से उसी का नाश होगा । 
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भ्राज कल २००० ₹० वेतन पाने वाला व्यक्ति भी -कहतादहै कि 

तनखराताो २४ तारीखदहो को खतम हो जातीटहै वमं मेकां 

सं लगाय । घम प्रवृत्ति कहांसे हो? कमाने के बाद धनस्वयंतो 

चमं मेप्रवृत्ति कर नहीं सकता ।.पर यदि कमाने वाले में पटले पात्रता 
गई होती तो धन का विनियोग घमं में होता 1 


इस-पाव्रता के लिये ही संस्कार दहु । हमारे पात्र सव फूट पड़ हुए 
हं । उन वर्तनोंमें धन, पृत्र, जोभी डालो वह हमारे कामके नहीं 
रहते । हमारे प्रन्दर विपय प्रवेश तो होता पर सुखाभात भी नहींहो 
पाता तो तप्तिया सन्तोष का प्रनुभव कटांसेहो ? श्रभी पात्रता 
जो नहीं ्राई। धन की जो श्रत्यन्त दर्गंति मानी गईटै वह भ्राज 
सामान्यविषयहै) चोरीसे घूसलेकर चोर वाजार में सौदा खरीदता 
है, तो चोरीका पसा चोरीसे गया । सरकार को धन चाहिये 
ग्रतः वहु कर लगातीदटै । इससाल नहीं दोगे तो सरकार श्रगले 
साल कर बवदढायगी । यदि सरकारी निरीक्षक मिल से घूस लेगा 
तो मिल वाला कपडे केदाम वडा करनलेगा । इन सवका कारण 
संस्कार का भ्रमाव दहै । दृष्कमं से प्राप्त धन घमं में नहीं लगता । 
विनयसे पात्रता म्रातीदै। म सव कुद्धकरनेमें, सव कद्ध जानने 
मे समथं नहीं हं, यह विनयदहै। श्राज हमारे जीवन से विनय का 
स्वरूप ही उठ गया. विद्यार्थी यह मानने को तय्यार नहीं कि भ्रघ्यापक 
श्रच्छा पढातादहै। श्रध्यापक यह्‌ मानने को तय्यार नहीं कि विद्यार्थी 
भ्रपने प्रयाससे सफल हुग्रा । भ्राज युग श्रहंमन्यता प्रधान है.। राजनीतिज्ञ 
कहता है मे तुम्हारा जीवन स्तर बढ़ाऊंगा'। उषसे पूरो किं 
तुम हमारा स्तर कहां से बढ्ाग्रोगे, प्रहले श्रपना ही स्तर बढालो 
हमारे यहां विनय के केन्द्र माता पिता थे। भ्राज वच्चा पाठञ्ञालामें 
 पठ़तादैकि हमारे पूर्वज जंगलिथोंकी तरह नंगे रहते थे । इससे हम 
विनय भंग करनेकी शिक्षा देतह । शिक्षा का श्रथंहै ठीक रास्ते पर 
लगाना । भ्राज भ्रधिक् कितवो को वांचना शिक्षा माना जाताहै। 
तुम्हारी माता को दादीस्तास यदि दस्र गालियां देती थौ तो वह सर 
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नीचा करके सुनती थो । तुम भ्राज बी० ए० पास करके श्रायीं । 
सासने श्रगर इतना भी कह दिया कि दाल देख कर बनाया करो 
तो कहती हो कि इसके साथ हमारी निभमेगी नहीं । जितनी ही 
ग्रहंमन्यता वढ़ेगी उतनी हीः पात्रता दूर जायेगी । विनय का सावन 
क्या? विद्या ददाति विनयं । विद्‌ का भ्रं है जानना । श्रकबर 
श्रौर जहांगीर की तारीख रट लेना विद्या नहीं है। विद्या. वह्‌ 
है जो मनूष्य कोम्रात्म तत्व के ज्ञान की भ्रोर प्रवृत्त. करे। नो 
इन्द्रियों को शान्त करे उसका नामज्ञानटै1 सा विद्याया विमुक्तये" । 
मृक्तिकी शिक्षा भ्राज किस पाठशाला में मिलती दहै? मदनमोहन 
मालवीय जी गीता हिन्द्‌ विक्वविद्यालय में स्वयं पटाते थे तो भी पचास 
साठ विदयार्यी म॒रिकलसे श्राकर वरते थे। उनकेमरनेके वाद तो 
वह कक्षाभी वन्द हौ गयीदै। मोक्ष का प्रथंहै दुःख से निवृत्ति। 
दुःखकाकारण इन्द्रां का विषयों कीग्रोर दौड़ना है । उपनयन, 
वेदारम्भ, समावर्तन, श्रादि संस्कारद्वारा विद्यार्थी विद्या पातादहै। 
फिर गृहस्यमें प्राने के पूवं श्रगन्याधान करके गृहस्य आश्रम मे भ्रवेश 
करता है । विवाहो न विलासार्थं । धमं श्रयं ्रौर काम बगैर विवाह के 
सम्पन्न नहीं होते अ्रतः विवाह किया जातादहै । परमोक्ष के मागं में 
प्रकेले भो चल सकता है । अरन्ततोगत्वा तो श्रकेले चलना हौ पड़गा। 
म न नैः न 


विवाह इत्यादि सभी कमं वेदिक दृष्टि से परमेदवर प्रीति के लिये 
किये जातें 1 यज्ञम श्राहुति देते समय इदंन ममः कह कर उसके 
ऊपर से श्रपना भ्रधिकार हटाया जाता है। गीतामे योगिराज कृष्ण 
ने भी कहा है 'स्वकर्मंणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दन्ति मानवाः सब 
कर्मों को जव उसीकी भ्रचंना मे लगादिया जाता है तो परमेदवर 
ही जीवन का एक मात्र केन्द्र बन जाता-है। जीवन का केन्द्र परमेश्वर 
को वना कर जव प्रवृत्ति होगी तभी परमेश्वर की प्राप्ति होगी । 


भ्राज हमारे जीवन में दिश्यङ्कलता श्रधिकाधिक होती चली जा 
रही है क्यों कि जीवन के केन्द्र विभिन्नहौ गये हं । धीरे धीरे वन 
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परमेश्वर का स्थान लना चाहता है, पर ले नहींपा रहादहै। यदि 
प्रत्येकं व्यक्ति के जीवन के केन्द्र श्रलग प्रलग होगे तो समाज विश्ृद्भु- 
लित हो जायेगा । वेदों ने व्यक्ति ग्रौर खमाज दोनों का केन्द्र परमेश्वर 
को बनाया । 

भाष्यकार शंकर कहते हं सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं । यह सारा 
संसार हमको ्रानन्ददेनेके लिये दहै । केनोपनिषद्‌ में परब्रह्म परमात्मा 
को वन कहा गयाहै। भाष्यकार इसे वननीयं कहते ह । नन्दनवनमें 
तो कल्पवृक्ष होता है । संसारमें कल्प वृक्ष कहाँ? यहां सतारे पदां 
कल्पद्रूम हं सर्वेऽपि कल्पद्रूनाः । कल्प का श्र्थंदहै निर्माण । यह्‌ 
सारा संसार तुम श्रपने मनके श्रतसारदी बनाते जातेहौ । शरीर 
मेजोफोडा होतादै वह दोखतातो वाहरदहै पर होता है ज्रन्दर 
कीखून खरावी के कारण । वाहर दरीरमें वृखार है पर चिकित्सक 
कहेगा कि वहु मृक्ताणु के कारण है । बाहर का इलाज करने 
से, केवल नहलाने इत्यादि से, बुखार ठीक नहीं होगा । भ्रन्दर 
दवाई लेनी होगी 1 एसे. ही फोडे को ठीक करने के लिये श्रन्दर 
पेनिसलीन का इन्जेक्डान लिया जाताहै, 

इसी प्रकार जव बाहर संसारमें गलती दिखाई देतो समभोकरि 
श्रन्दर रोगश्रा गया । बाहरके संसार को जितना ही बदलने की 
चेष्टार्यो करते हौ उतना ही संस्कार ग्रीर वासनां दढ -होती जाती 
है । प्रतः श्राम्यन्तर जगत्‌ को बदलो । इस समय भी संसार में 
तुम्हारी कामनायें ही पूणेहोरहीदहं । पर ्राज खराव कामनायें पूणं 
हो रही है । फिर ब्राभ्यन्तर जगत्‌ को बदलने के बाद श्रच्छी कामनार्ये 
पूणं होगी । 

कत्पवृक्ष की कटानौ प्रसिद्धःहै। एक श्रादमी जंगल 'मेजा रहा 
था। एक पेड के नीचे थक कर वैठ गया। सोचने लगा कि यदि 
विस्तर होता तो बडां श्राराम होता । फौरन विस्तर लग गया। 
बिस्तर के लगने.के बाद सोचने.लगा कि भूख लगी है। यदि भोजनं 
मी मिलता तो बदिया होता । वह्‌ मिला । भोजन खाकर नींद भ्राने 
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लगी । सोचने लगा कि यदि यहां शेर भ्राजयेगातो मृेखा 
जायेगा । फौरन शेरग्रा गयाश्रौरउसे खा गया। 


स्पष्ट टै कि कल्पवृक्ष के नीचे वंठकर भी उस मनुष्यकोटीक 
संकल्प करना नहीं प्राया । हम सव लोग कल्पवृक्षके नीचे वंठे हुए. 
भीदुम्वी हो रहेहं। ठीक संकल्प नहीं करने के कारण दुःख भोग 
रहे ह । वेदिक दृष्टि संसार को वदलनेकी नहीं है । श्रपने स्वरूप को 
वदलने कीरै । 

विवाह इत्यादि संस्कार कामेजय करनेके लिये दहै, कामुक वनने 
को नहीं । काम कौ विजय कंसे सम्भव दहै, इस विषयमे भगवान 
शंकर का उत्छरष्ट उदाहरण हमारे सामने है । भगवान्‌ शंकर हिमालय 
मं तपस्या कर रहे थे। पावती भी समीपमें ही तपस्या करने लगीं। 
देमालव पावती को ग्रपने साथ लेकर शिवजी के पास गये करि यह्‌ भ्रापकीः 
सेवा करती रहेगी । शंकर ने आआज्ञादेदी । धीरे धीरे कुच वषं व्यतीत 
हुए । पावती में यौवन प्राया । दृष्टि में परिवतन हभ्रा । इसी समय 
देवताभ्रों को तारक राक्षस को-मारने के लिये शिव-पुत्र को भ्रावइ्यकता 
यी । प्रतः शिव को विवाहम प्रवृत्त करने के लिये कामदेवसे कहा कि 
तुम इस कामको करो । इन्द्रने ढृाहस भी दिया कि पार्वती तुम्हारी 
सहायता करेगी । महादेवी की सौन्दयं घनमूति को साघन बना कर 
तुम श्रपना कार्यं करना । कामदेव नेश्रपने भ्रस्तो का प्रयोग किया। 
पार्वती वहीं खड़ी थीं । भगवान्‌ के मनम रजोगण का उद्रेक हुभ्रा ॥' 
विचार किया कि इसका क्या कारण है । मेरा श्रन्तजंगत्‌ . तो वासना 
रहित है । समभ में प्राया भ्राम्यन्तर जगत्‌ के वासना निमूल होने 
केकारण यह्‌ स्पष्ट है कि कहीं बाहर से प्राक्रमण हुश्रादहै1 
समाधि से शिवजी व्यूत्थान की श्रवस्था मेंश्राये 1 कामदेव भूल. गये 
धेकिवेजीव के सामने नहीं जा रहेहौ। ईश्वर मे काम तथा 
क्रोध एक साथ रहते हं। जीवम काम रहेगा तो उस समय 
क्रोध नहीं रहेगा । शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये । विषघ्न होने 
प्र भी दक्षिण चक्षु से श्रमी समाधि की खूमारी नहीं गई 
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यी । जगत्‌ का भमान ठीक ठीक नहींहो पा रहाथा । ध्यान की 
खमारी ग्रभौी टूटी नहींथी। पर विक्षेप हो गया था। चक्ुर्योगि- 
समाधिना म्‌क्‌लितं । नेत्र कमल श्रभी खला नहीं है। यह शान्त रस 
है । समाचि काल की शान्ति श्रवस्थान कर रही है) द्वितीयं वांयी 
चक्ष्‌ पावती के विशिष्ट श्रवयव संस्थान को देखते हुए “श्ृङ्खारभारा- 
लसत्‌" है । यह रजोगुण दहै । श्रन्यद्‌दूरनिरस्तचापमदनक्रोानलाद्दी- 
'पितं' तृतीय नेत्रने देखा किकामदेवने वाणमारा दै । जव तक 
वह नेत्र खले खुले कामदेव घवरा गया । उसने श्रपना धनुष फेंक दिया । 
अव शिव की प्रांख क्रोवानलसे, दीपित टै । उस्न श्रांखमें तमोगृण 
ग्रा गवा । दक्षिण चक्ष्‌ में जिस समव सत्व गृण है, वाम चक्षु में 
उसी काल रजोगण दहै रौर तीसरे नेत्र मं उसी समय तमोगृण दै। 
महेदवर में तीनों गुण एक साथ रहते हुए भी रिव तीनों के श्रधि- 
पति । जीव मे एक सायतीनोंका ग्रतिरेक नहीं हौ सकता । जीव 
मेजोभीगृणम्राता है वह्‌ जीव को दवा कर रखता है । परमशिव 
ग्रधिपति वने रहते हं । काम जल गया । रति विलाप करने लगी। 
पार्वतीके हाथसे वरपुष्प माला गिर पडो । सौन्दयं का दपं नष्टहो 
गया । श्रपने लावण्य के दपं के नष्ट होतेही वह माला फक कर 
चली गड । 
शिव को सौन्दयं भ्रौर काम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
वे तप से पाये जाते ह । श्रतः तप प्रभाव से बाद मे पावती 
ने ङिव को पाया । जिसे बाह्यकामनासे प्राप्त नहीं कर सकी उसे 
-्रान्तरिक तप सेप्राप्त किया । कामदेव प्रनङ्खं (ब्रंग रहित) बना। 
तव उत्पन्न हुए स्वामी कातिकेय । 
हम काम से प्रवत्त ह । जव तक हम इसे दहन नहीं करेगे हमारा 
विवाह श्रादशं श्रार्थात्‌ शिव विवाह नहीं कहला सकता । -काम दहन 


के वाद होता है श्षिव विवाह । ब्रह्मयचयं काम दहन का काल है। 
भै न न ५) 


हम लोग रोज प्रार्थना करते हं मद्रं कणंभिः श्छुणुयाम देवाः, 


भया 
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मद्रं पश्येम अ्रज्नमिः यजत्राः, स्यिरेः भ्रङ्गः तुष्ट्वा संस्तन्‌भिः' हम 
प्रानन्दवाद को मानतेहं। संसारदुभ्ख का स्थलनहींहै। इस ब्रह्य 
रूप जगत्‌ से हम भय कंसे खाये । भयतो दूसरेसे होता है । यहां 
द्वितीय है दही नहीं । 
स्थिर ्रगों से हम क्या करें ? परमेश्वरकौी तुष्टि । संसार में 
रहो तो इसके प्रधिपति बन कर रहो । भगवान्‌ शंकर ने विवाह किया 
काम दहन के बाद । मन को विजय करना सीखो ब्रह्मचर्यं ्राश्रम में 
तव गृहस्थ को स्वगं वना सकोगे । कटहल काटते समय पहले हाथों 
मे तेल लगा लेने से वह हाय में चिपकता नहीं । पहले ब्रह्मचर्याश्रम 
म ब्रह्मज्ञान का तेल चपड़लो । बचपनमें श्रगर यह तेल चृपड़ 
लोगे तो गृहस्य स्वगं वन जायेगा । यह्‌ वैदिक दृष्टि कंसे वनेगी ? 
इन्द्रियां देवताग्रों कौ प्रतीक हं । इन्द्रियो के द्वारा कामना उत्पन्न होती 
दै । उन्होने कामना को प्रेरित किया । कामना को भस्म किया जाता 
है श्रग्निसे । अ्रन्नि विराट्‌ है। विराट्‌ पुरुष पूजन ही पञ्च महायज्ञ 
है ।* मनुष्य, पशुपक्षी, देवता, ऋषि, पितर सवका पूजन विराट्‌ पुरूष 
कापूजनदहै। विराट्‌ को दृष्टि रखने वाले के ऊपर काम का प्रभाव नहीं 
होता । काम काप्रभाव केवल परिच्छिन्न संकुचित दष्ट वाले के ऊपर 
होता दै 1 यदिभ्रापके पास दो दुकानें हैं म्रौर एक दुकान का जमा खचं 
ग्रलग श्रौर दूसरी काश्रलगदहै तो श्राप कभी यह्‌ इच्छा नहीं करते 
कि एक का दीवाला निकल जाय । श्राप दोनों की तरक्की चाहते है । 
इसी प्रकार जवमंही प्राणी मात्र के भ्रन्दर विदयमानहूंतोये सब 
सलग-ग्रलग दूकाने मेरीहीदहं। 
इ विराट्‌ उपासना के लिये गृहस्थाश्रम है । 
५, ग रः भः 
श्रात्माकी दुष्टिसेतोन बन्धनदहै,न मोक्षहं, न साक है। 


` गय्न क विषय में विकलेष जानकारी लेखक की भर्रेजी पुस्तः मे विशेष जानकारी लेखक को भ्रप्रंजी पुस्तक 


(14४11 $2}02“ से की जा सकती है । 
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फिर यह सव वन्न, मोक्ष प्रौर सावना किस की दष्टिम ह? 
यह सवमन का हीखेलदै। मनका ्र्थंदहै मै नहीं'। जो मेरे 
से भिन्न प्रतीत हो रहा टै उसका श्रनुभव होना बन्धनदहै। जो 
“में नहीं" उसकी प्रतौति न होना मोक्नदै । यंदि मन में चञ्चलता 
कास्वख्पयास्वभावहोतो मोक्ष की सिद्धि नहींहो सकती । गीता 
मे श्रीकृष्ण से प्रजन ने कहा "चञ्चलं हिमनः' तो भगवान्‌ ने भी उत्तर 
दिया ग्रसंशयं महाबाहौ मनो दुनिग्रहू.चलम्‌' । श्रीकृष्ण मन को 
श्रनिग्राह्य नहीं कहते । श्रम्यास ग्ररवंराग्य से उसका निग्रह हो सकता 
है 'ग्रम्यासेन तु कौन्तेय व्रंराग्येण च गृह्यते" । पतञ्जलि महपिनेमी 
श्रपने योग सूत्रों में “्रस्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः" कहा । 


ग्रम्यास को पटले ग्रौरवैराग्यको बादमें क्यों रखा ? इसमें 
सारी वर्णाश्रम व्यवस्था का भ्राधार छिपा है । पहले जिसने श्रम्यास 
कियादहै वही बादमें वेराग्य प्राप्त करता है। शुद्धान्तःकरणमेंही 
वेराग्य श्राता है 1 (पुनरावृत्तिः अ्रम्यासः' बार-वार जो किया जाताहै 
वह्‌ श्रभ्यास है । विषय से वार वार निवृत्ति कसेहो? यया भारतमें 
करई रोग हमको नहीं होते पर भ्रग्रेज को हमारे सम्पक में प्रातेही 
वे रोगहोने लगतेदहं। वारवार उनरोगके कोटाणृग्रों से बचपन 
से सम्पक मेभ्राने के कारण हममे उन रोगों के विरोधी कोटाणु वन 
जाते हं । इसी सिद्धान्त के प्राधार पर टीक्रा लगाया जाता है। 
बाद में उस रोग के श्रधिक कोटाणु भ्राते.हंतो शरीर लडाई के लिये 
तैयार रहता है । टीक इसी प्रकार जो व्यक्ति इन्द्रिय श्रौर विषयों 
के साथ शास्त्रीय भ्रम्यास करता है वह वाद मे उन विषयों के 
सामने श्राने पर घवराता नहीं है। यथा गांव वाले को पहले पहल 
दाहर मे नींद नहीं भ्राती । `वहां हर समय हल्ला होता रहता है। 
पर शहर वाले को मोटर की भ्रावाजमें भीसोने का भ्रम्यास है। 
चीनी सिपाही कोरिया वगैरह में युद्ध का श्रभ्यास करते रहे। 
भारतीयसेना का चीन के भारत पर श्राक्रमण करते समय पहाड़ों में 
लड़ाई करने का श्रम्यासं १५ वर्षासेदटा हुभ्रा था तो चीनी 


^ # ` ५> जोक 


३२३ 


भ्राक्रमण कोन रोक सके ग्रतः इन्द्रियों का श्रम्यास द्वारा नियन्त्रण 

करलोतो श्रंशास्त्रीय प्रवत्तिन होने पायेगी । विषयों से बचकर 

रहने कौ प्रवृत्ति पर्याप्त नहीं । भ्रपने प्रन्दर एेसी शक्ति लाग्नो कि 

विषयों के सामने प्रानेपर भी तुम विचलितन हो पाग्नो । | 
गुः नै ष > 


वेदिक धर्मं में सोपान क्रमदहै । यदि साधक एक एक सीदढी चड़ 
करचलतादटहैतो्रनत तक पहुच जाताटै । सीढ़ो नीची होगी तो 
चटने मे कष्ट नहींहोगा । इसीलिये वेद ने श्रनेक सीढियों का निर्माण 
किया जिससे धीरे धीरे सव्र पहुच जापर । पर यदिशरीरमेवबल हो, 
जल्दी चठने की इच्छाहो श्रौरपैर लम्ब्रेटोंतो एक व्यक्ति चार-चार 
सोदियां भी लांघ सक्रतादहै। कमजोर साधक छोटी सीदढीसेभी चढ़ 
सकेगा । यदि बीमार व्यक््तिसे प्रातः स्नान करकेहौी व्यान मे वेठनेके 
लिये कहा जाय तो उसे वखार श्राने लगेगा । पर दौड़ सकने वाले 
१६ साल के वच्चे कोरेगनाशोभानहींदेता। जो प्रातःकाल ३ बजे 
उठकर स्नान करके व्यान करनेमे समथं है वह्‌ यदि ६ वजे तक सोता 
ही रहे तो गलत दै। पर यदि कोई बीमार ब्‌ ढा रजाई लपेट कर 
ही ध्यान करे तो प्रसन्नता होगी ) ध्यानादिक की सामथ्यं होते हुए भी 
जिम्मेदारी से घवराना नहीं चाहिये । जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद 
पड़े पड़े सोते ही रहते । घरकी जिम्मेदारी यदिसिरपरदटै तो 
दूकान श्राठ वजे खोलनी ही दै । इस जिम्मेदारी को उसे निमानाहीं 
है । प्रतिरोध से शक्ति का प्रस्फ़टन श्रधिक होता है। क्रिया-के ऊपर 
प्रतिक्रिया निभंर करती है गेदको जितनी जोर से मारोगे उवनी 
जोर से उदलेगी, सिफं दीवार पुख्ता होनी चाहिये । जितनी रुकावट 
ज्यादा होगी उतना प्रयत्न वढ़.जाताहै।॥ 

काशी में संकट मोचन कामन्दिर है। वहां पर मनौती माननेसे 
लड़के पास हो जाया करते हं । परीक्षा के एक महीने पहले विद्यार्थी 
वहां इतनी भीड़ करतें कि रास्ता मिलना कठिन होता है । सभी 
प्रार्थना करते ह कि हनुमान जी मुकं पासकरादो तो रोज दशंन करूगा। 
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यद्यपि परीक्षा रूपौ प्रतिवंधक बंठादह्ृश्रा ह तो मनी उत्तके पासं दर्शन 
कासमय निकलम्राता है । फिर जव परीक्षा खतम हुई तो मन्दिर जाने 
की फूसंत ही नहीं रहती । एेसे ही बीमार श्रादमी ध्यान श्रधिक करता 
है । स्वः क्त कोच्यान करने की फूसंत ही नहीं । साधक ऋषपी- 
 केदाकभी छट्रीलेकर चला गयातो सारादिन भजन करने के लिये षड़ा 
हुम्रादै एसा समम कर देर से उठ्तादटहै। कतंव्य कमं से जो घव- 
रातादहै वहु साधना करनेमें सफल नहीं होता । कर्तव्य की सीढ़ी पर 
धीरे धीरे चलने वाला यात्री श्रन्तिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वडढा 
यात्री सवे>ेसे ही उठ कर चलने लगतादटहै । जवानदेरसे उठताहै 
श्रौरमागदेरसेतयकरतादहै। श्रतः ास्त्रोंने सव्र को धीरे धीरे चलने 
का मागं दिखाया ताकि कम इच्छा वाला भमी, थोडा ही सही, बढ़ता चले। 
सबसे श्रधिक खर्र इच्छाकी कमीसेदटै। रोगसेपीड़तितो दया 
कापात्रहै। छोटे पर वालेमें सामथ्यंकीकमीदटै। पर यदिताकतमीहै 
ग्रौर चल भी सक्रतादहै, फिरमभीधीरे धीरे चलतादैतो वहुरोपका 
पात्र वनता है । कतव्य वोकसे दवे हुए को देख कर दयाश्रातीहैकि 
पहले ही प्रयत्न कर लिया होता तो कितना ग्रच्छा होता । 

शास्त्र ने सोलह संस्कारों कौ व्यवस्था की है ।* इन सोलह 
संस्कारोमें कुछ प्रवृत्ति प्रवानदहं, कु निवृत्ति प्रधान । गर्माधानसे 
लेकर निष्क्रमण तक संस्कार प्रवृत्ति म्रौर निवृत्ति दोनोंमेंसमहं। 
उपनयन से विवाह तक निवृत्तिको परम्परा है । विवाह के वाद प्रवृत्ति 
की परम्परा दहै। पर विवाहुके वाद चार संस्कार निवृत्ति प्रवान हं। 
गर्भाघान से नामकरण तक माता पिता में कतंर्व हुं । उसके बाद कर्ता 
का सहयोग श्रपेक्षित है । उपनयन में कर्ता का सहयोग काफी है । विवाह 
मे माता पिता गौणश्रौर कर्ता प्रवान है । विवाह के वाद चार संस्कारों 
मे कर्ता ही उन्हूं करता है । शास्त्र उन संस्कारोंमेंकर्ताकोलेकरही 
प्रवृत्त होता है । 


विशेष  कविकेष विवरण के सिये म्वस्काद्‌ मयूखः द्रष्ट हे जौ चीघ्रही मयूख! द्रष्टव्य है जो शीघ्रही 


प्रकाशित होगा । ,, 
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विवाह के वादकासस्कार टै दीक्षा । जव शास्त्रानूसार कमं 
करते रहते हँ तो ब्रिषय प्रवृत्ति घटती जाती दहै । अ्रगर विषथ प्रवृत्ति 
वदु गई तो समना चाहिये कि रोग वढ़ गया । यदि विषयों की 
प्रवत्ति वठ्‌ रही दहै तो समना चाहिये कि गृहस्थाश्रम का पालन ठीक 
नहीं हो रहा है । क्रिया हो सकती है । पर प्रवृत्ति वृद्धि काभ्रथं हैरस। 
यदि विषयों में रस घटता जा रहा है तो नित्य, नैमित्तिक श्रनृष्ठान 
भ्रपना फल दे रहे हं । 

मन कभी खाली नहीं वेठता-। विना कू किये हृए कोई बढ नहीं 
सकता "नहि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठति श्रकमंकृत्‌" "कायते 
ह्यवशः कमं" कमं सव कररहे ह। क्रिया सफल है कि निष्फल 
केवल यही जानना है । संस्कृत विदेशों मे लोग समय केफलको 
देते हं कि एक घटाः काम करके हाथ क्या श्राया 1 वे व्यक्ति 
यदि श्रन्य कुचं भौ काम नहीं है तो श्रपने वगीचे मे.फूल. लगाते 
हे । भारतम लोग चार घंटे हमारे साथ रहकर भी सत्संगसे कुछ 
लेकर नहीं जाते ! यही फरक है हमारी भ्रौर विदेशौ कौ दृष्टि मर । 
सफल भ्रौर निष्फल प्रवृत्ति ही इस भेद का आधार है। 

विषयन्यूनता की कमी को पूरी करेगी मृमृक्षा । मोक्षकी 
इच्छा यदि उस कमी को पूरी नहीं करती तो वैराग्य शुष्क है । वैराग्य 
केदोश्रयं हं । एकतो रागके विपरीत भावको वंराग्यः कहते हं। 
यह तो विषयों के प्रति हृश्रा। दूसरा विशेष रूप से रक्त को भी विरक्त. 
करेगे । "परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोपरमात्मनि' ।. वैराग्य कां 
यही श्रयं पूणं है । परमात्मामे श्रासक्ति से नहीं घबराना चाहिये) 
सव चीजों से प्रासक्तिदोडने से प्ररमात्मा में भ्रासक्ति बढा दो। 
यदि वैराग्य तमोगृण भूलकदटहै तो परमेईवर की तरफ प्रयत्न करने 
के लिये भो प्रबल प्रयत्न कौ कमी रहती है। 

शास्त्र विहित कमं करने वाले गृहस्यकी मुमुक्षा बढ़गी । उसे. 
केवल मागं दशन के लिये दीक्षा की भ्रावद्यकता है। दीक्षा का भ्रषि- 
कारी मुमृक्षाके बाद है। यदि यज्ञ, दान, तप सब परमेश्वरापंण बृद्धि. 
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से कियाजायतो श्रुति कहती है कि परमेदवर विविदिषा देगा। 
यदि परमेश्वर ने श्राप मेँ श्रपने को जानने की इच्छा षैदाकी तो यह्‌ 
काफी नहींहै। उसका फलन जानने की सारी सामग्री मी इकटढ 
करना है, एसा भ्राचायं पद्मपाद कहते हँ । यथा-माता छोटे वच्च 
को दूध पिलाने की घड़ी देखती रहती है, पर वड़े वच्चे से कहती दै 
कि तुके भूव लगी दहै तो रोटी खाले। 


दीक्नाका्राधारदहै शिष्यद्रारा म्रात्म समपंण, ग्रौरगुखुका काम 
है श्रात्म निक्षेप । मका प्रथं साधारणतप्रा लोग देहः प्राण, मन श्रादि 
समते ट । इन सव को दछोडना शिष्य का कान टै । उसमें श्रात्म 
निक्षेप करना गुरु काकामहै। दीक्षा का प्रधिकारी कौन दहै? जो 
नित्यानुष्ठान से अन्तःकरण को शुद्ध कर चुका है ग्रौर सदाशिव की 
शरण लेना चाहता है । जञ विविदिषा उत्पन्न हो चूकीहो तमी दीक्ना 
मिलती है । 

५. . नैः ५1 


शास्त्र के भ्रनृकरूल प्राचरण करने से धीरे वीरे प्रवृत्ति से उपराम 
होने लगता है । साधारणतः मोक्ष सभी चाहतेह पर मृमृक्षा उस 
उपरामके वाद ही जागृत होती दहै । बन्धनम छटपटाना एक वात 
है उसका प्रियन लगना सर्वंथा दूसरी । कृच लोग जेल में जाकर 
"भी भ्राराम से रहते ह । संसार रूपी जेलमें भी दो प्रकारके 
व्यक्ति हैँ । एक यहां से जते हौ तो “पुनरागमनाय च" फिर 
वापस इसी जेलमेभ्रानेके लिये। गीता ने एसे ही लोगों के 
लिये कहा “जातस्य हि ध्रूवो मत्यः ध्रुवं जन्म मृतस्य च'। दूसरी 
कोटि के लोग परिश्रम करने को तय्यार हैँ कि गभं यातना में फिर 
न पड़ । साधारण व्यक्ति तो परमेदवर की भ्रोर इतनी भी प्रवृत्ति 
नहीं करता जितनी दूकान या नौकरी कौ श्नोर करता है । लोग १०२ 
डिग्री वृखारमें भी दूकान पर पहूंचते हं प्रौर घरमे बीमार पत्नीको 
छोड़ कर भी नौकरी पर जाते ह । १०२ डिग्री बुखारमें ध्यान करने 
कोई नहीं वैठता। श्रतः साधना में जितना कष्ट "या बलिदान 
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च 


चाहिये उसे सहने के लिये कोई तय्यार नहीं होता । जेलर लोग 
चतते हं कि जिनका चोरी करना स्वभावहो गयादहैवे जेल 
से छूटना नहीं चाहते । पर जो पहले पहल जेल मेश्राते हवे 
जेल से छटना चाहते दह 1 इसी प्रकार जिनकी दीघं काल तक भ्रनू- 
ष्ठान करने से संसार की वासनायें दृड नहीं हं वे संसारसे छटना 
चाहते हं । मनुष्य जन्म में सभी लोग एक से नहीं श्राते | ईसाई धमं 
ने सारे मनृष्योंको एक जसा मानादहै। हमारे संविधान में भीं मान 
लिवा गयादै कि सारे मनुष्यएकसे ह । पर यह्‌ केवल भअ्रन्धविइवास है 
कि सारे मनुष्य एकमसेटहं । निरन्तर देखते हँकि हरेक श्रादमी 
दूसरे से भिन्न है । कु लोग श्रापत्ति करेगे कि हमारे यहांभीतो 
“सवं खल्विदं ब्रह्म" कहा है। ब्रह्मरूप से वास्तव मे एकता 
होने पर भी उपाधि सवकी श्रलग अ्रलग ह। संचित संस्कार या 
वासनाये मी अ्रलग अ्रलगदह । जसे सब गहने स्वणंरू्पसेएकसेहंः 
पर करवनी कमरमें ही पहनी जयेगी श्रौर नथ नाकम 1 वैसेही 
सव मनुष्यों की योग्यताये भिन्न. भिन्नहं1 उपाधि से ही सब 
व्यवहारदहै। सब मनृष्य एक सेहं, इसप्रकारकी मान्यता ईसाई 
धमं मे मनुष्य पहली ही बारपंदा हुश्रा हैषा माननेसे है। पर 
हमारी मान्यता संस्कार प्रौर पुनजन्म की है । मनुष्य यहां भिन्न भिन्न 
जगहों से पहुंचता है । कोई स्वगं से, कोई नरक से, कोई पशु योनिसे श्रौर 
कोई ब्रह्म लोक से श्रतः पूवं श्रनूष्ठान से जिस जिस ने भ्रपनी वासनाश्रों 
कोधोदिया है ्रौर भ्रव यहां श्राया है उसकी तडफड़ाहट हैकिमुक्तहो 
जाय। पर कई लोग. एेसेभीदटंजो सममतेटं कि संसार एेसा 
होष्टल है जहां बोद्ध श्रौर लोजिग, खाना श्रौर रहना, मुफ्तका 
है । हिन्दी के एक लेखक हँ जो ब्रह्म को श्रपना जन्म सिद्ध ्रधिक्रार 
मानते हं । वे कहते हैँ कि ब्रह्म तो कहीं चला न जायगा, पर भोग तो 
श्राज मोगल 1 श्रतः ममृक्षा का उदय होने पर ही दीक्षासंस्कार 
का अधिकार प्राप्त होता है। 


मुमृक्षुदो प्रकारके होते हँ । एक निर्बीज श्रौर दूसरे सवीज । 
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'ममुक्षुद्टिविः प्रोक्तो निर्बीजो वौजवान्‌ पुनः निर्वीज तो वह्‌ है जिस- 
कौसंसार वासना का वीज हट चुका टै । सवीज या वीजवान्‌ वह्‌ ह 
कि जिसे मोक्नकी इच्छा भी टै एवं उसके लिये प्रयत्न भी करता दहै पर 
संसार वासना कावीजमभीषपड़ादटै । यथा घास साफ करदी गडईग्रौर 
पानी वरसने पर फिर नहीं उगी तो वह सफाई निर्वीज मानी जायेगी । पर 
पानी वरसने पर फिर निकल श्रातो टै तो सवीज सफाई मानी जायेगी । 
मोक्ष कौ इच्छा निर्वीज ग्रौर सवीजदोनोंमेंदटै। श्रत: दीक्षा केलिये 


प्रधिकार तो शास्त्रोंने दोनोंका मान लिया} 


पर दी्ामें थोडा सा फरक गुरु करता है । क्यों किदीक्षाके वाद 
विशेष शक्ति श्राते ही यदि वासना कावीजदटहैतो वह फिरते संसार 
मे प्रवृत्ति करने लगता है । निर्वीज दीक्षासे गुर जिसमें मोक्ष ख्पी फल 
उत्पन्न न हो सके एसे वाल, वृद्ध, स्त्री, रोगीया भोगमक्‌ लोगोंको, 
ताकि वाद में दिक्कत न भ्राये, पहले तय्यार करतादटै। वाल का श्रयं 
यहां वालक नहींहै। धीरे धीरे भ्रनृभव से धमंमें प्रौढता श्राती 
दै । जिसने साघनो का ठीक ठीक -पालन किया वह्‌ प्रौढ़ है जहां 
व्‌डढों को वच्चो जसा व्यवहार करते देखा जाता है वहां दाढ़ी सफेद 
हयौने परभी मन वुङ्ढा नहीं मान सकते । हम प्रौढता का नकाव 
लगाकर भी श्रभी प्रौढ़ नहींहं। यहां पर भी वालश्रौर बालिश 
(वाल के जसा) निर्वीजि दीक्षा के श्रधिकारीरहं क्यों कि इनकापूुरा 
विवास नहीं किया जा सकता । 


स्वामी विवेकानन्द को श्रपने गृरुसे विशेष राक्ति भिलीतो एक 
वार उन्होंने स्वामी श्रभेदानन्द से कहा कि तुम हमारे शरीर को छूकरं 
बठो, फिर हम समाधिम बठेगे । फिर तुम बताना कि क्या हुभ्रा । 
भ्रभेदानन्दने वंसाही किया श्रौर उनकी भी समाधि लग गई । दूसरी 
सुबह रामङ्ृष्ण परमहंस उनसे बोले कि मेने तुके प्रौ समा था, 
परत्र रहा निरा बच्चे का बच्चा । राक्ति का प्रयोग कहां करना 
चाहिये श्रभी तूने यह सीखा ही नहीं । उसे खचं करने लगा । यह्‌ है 
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बालि अ्वस्या । ्राध्यात्मिक राक्तियों का संचय करते करते जो 
भावना श्राती है वहदहै प्रौढता । 


वृद्धके लिये .दीक्षा निर्वीयं इसलिये है कि उसके शरीर भश्रादि 
सामथ्यं हीन हो जाते हं, मन ्रादि भी कमजोरहो जातें) स्त्रीके 
ग्रन्दर स्वतंत्रता की कमीटै। वह पूर्णरूप से साघनामें नहींलग 
सकती । प्रायः स्त्रीका जीवन परतंत्र है, ग्रतः वह्‌ उस साधन को 
पूर्णरूप से प्रस्फ्टित नहीं कर सक्ती । अ्रतः उसकी दीक्षा भी निर्वीयं 
हो जाती है। भोगभूक्‌ के अन्दर भी वह्‌ दीक्षा निर्वायं फल रहितो 
जतीदटै। जो इच्छा पूवक भोगों मे लगता है वह्‌ तो इसका अ्रधिकारी 
ही नहीं, पर जो अ्रनिच्छा होते हुए भी भोगो को भोगने को बाध्य 
होता है वह भीभोग भक्‌ है। यथा राष्टृपति स्वयं कानून नहीं 
बनाने पर भौ दूसरों के वनाये कानूनों पर स्वाक्षर करते दहतो वे भोग- 
मुक्‌ हए । बौमारको भीदीक्षादे दोतो वृह निर्वीयं है 1 उसको 
विशिष्ट नियमों से रहित ही दीक्षादी जातीदहै। 

निर्वायं साधक संसार पर निर्भर करता-है। वह समभतारैकि 
संसार का काम तो व्यवहार से चलेगा ।.वीयंवान्‌ साघक श्रपनी वासना 
छोड़ कर परमेरवरावीन होता है। उसकी परीक्षाभी होती दहै । जब सवः 
कच महाकाली पर दछोडा तो विपत्ति पर विपत्ति अ्राती रहती है। 
साधारण साधक समभतादटैकिमंने सव कृच महाकाली पर खोडातो 
भ्रव दूसरे ही दिनसे रसगल्ला खाने को भिले। संसारके सुखोंपर 
भ्रासक्ति वाला साधक प्रपनी सवीजता को समले तो टीक रहेगा। 
श्रगर प्रपने को निर्वोज मानकर चलेगातो बाद में वासना के उदितः 
होते ही गड़वड़ हो जायेगा 1 


न > भ नैः 
इस प्रकार सवीज श्रौर निर्बीज दो प्रकार के ब्रधिकारी है 


सवीज साधक वह्‌ है जिसमें वासनायं भ्रमी दबी हुई हं पर नष्ट नहीं 
हइ । स॒बीज मंत्र वह है जो श्रात्म ज्ञान पर्यन्त फल देता है। अतः 
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-सवीज साधक को निर्वीज मंत्र भिलता है ग्रौर निर्वीज साधक में 
-सवीज मंत्रहोतादै। यथा जिक्त खेत में श्रच्छौी खेती उत्पन्न करनाहै 
-उसे पहले निर्वीज करके, उसकी श्रत्यन्त सफाई करके, उसे सवीज करने 
-को श्रत्यन्त उत्तम वीज डाला जाता दहै। भोजन की थाली परोसने 
के पहले यह्‌ देख लिया जातादै कि थाली मेंधूल काएककणमी 
नहीं है । उसी प्रकार सवीज मंत्रयदिदेनादहैतो यह्‌ देखना पड़गाकि 
वासना निर्मूल हुई या नहीं । यदि ्रापरको्रपने कमरे को गीले कपड़े 
से पोना है प्रौर श्रापको धोवी कावृला दहुभ्रा साफ कपड़ा दिया 
जातादहैतोश्राप मेला कपड़ा मांगते । पर यदि ्राषको कपड़े पहन 
कर बाहर जानाटै तो श्राप साफ कपड़ा पटनते हं । पूणं शुद्धभूमि 
मे सत्रीज उपदेद संभवदटहै। यदिभूमिदही सवीज दैतो मंत्र निर्वीज 
-होता है। इस प्रकार साधक प्रौर मंतव्रमे सवोज प्रर निर्वीजि के 
म्रलग-प्रलग श्रयं हं । 
निर्वीजि दीक्षा पुनः ब्दो तरह कौहोती है । साधक के गुरुके प्रति 
भावसे यहमेद दै । जोसाधक स्वंया संसार वासना रहितमभी दहं 
उनमें भी गृरुभाव मेदसेदो मेद दह । 'वासनामेदतो भिन्नः शिष्याणां 
च ग्‌ रोस्तथा' । एक में शिष्य ्रपने प्रवृत्ति वभ्रयत्नपरजोरदेताहै। 
दूसरे में श्रपने प्रयत्न को छोड कर सवंया गुर के ्रनृक्‌ल वन जाता 
है। लोक में भी यह स्वभाव का भेद देखा जाता है । कोई समता 
हैकरि वस्तु श्रपने प्रयत्न से प्राप्त होती दहै, दूसरा`उसमे शिव कृपा 
-सम कता है । 


वैदिक संस्कृति में श्रपने प्रयत्न पर गवं न करने परजोर है। 
श्राजकल स्व प्रयत्नके गवंपरही जोरहै । भ्राज संविधान में भी अरधि- 
कारपर जोर है। हमारे इतने बड़ संविधान में कीं यह नहीं लिबा 
-कि ठ बोलने वाले को दण्ड दिया जायगा । सबसे बड़ी ठ श्रदालतों 
मे बोली जाती है । दोनों पक्षो में एक पक्ष भूठा है, पर कानून कहता 
है क्रि वकील दोनों को भिलने चाहिये । यदि किसीने हत्या भी कर 
दी हो श्रौर कोई वकील उसकी तरफ से प॑रवी करने को नहीं मिलता 
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है तो सरकार उसे एक वकील अ्रपनी तरफ से देगी । भ्रगर सारे वकील 
सच बोलने लगे तो अ्रदालत चल ही नहीं सकती । 


इसके मूल में टै श्रभिमान । कृष्ण ने ्रमानित्वं श्रदभ्मित्वं कह कर 
इसे बरा वताया । यद्यपि प्रयत्न तो मानी अ्रौर श्रमानी दोनों करते है, 
पर एक प्रयत्न करके भी उसे कृपा मानताहै। दूसरा उसे श्रपना 
प्रयत्न मानतादै। भ्राज दरम खुते ग्राम कहते हं क्रि हमदेशकी 
उन्नति कर रहें, पर यदि देश की ्रवनत्तिहो गई तो यह्‌ नहीं कहते 
क्रि हमने देश.कौ श्रवनतिकी। यदि लोगों की भ्रामदनी बढ़ गईतो 
हम कहते ह हमने अपनी योजनाश्रों के वारा श्रामदनी बढा दौडहै। 
पर यदि नुकसान हौ गया, लोग भूखे मरने लगे तो दोप प्रङृतिका 
है । केवल राजनीतिमेंही नहीं, धमम॑नीतिमें भी यही चलतादहै। 
हमारा भूठ बोलना हजार सालक गृलामी का फल या विलाय्रती 
देन बताया जातादहै। तो हम गुलाम बनेही क्यों? कुद जयचन्दों 
के कारण ! तो हमारे यहां जधचन्द पदा ही क्यों हुए? काल के 
कारण ! यदि काल कै कारण तुम्हारो श्रवनति हुई तो तुम काल 
हीं के कारण श्रपनी उन्नति भी मानो । यदि काल को मानोगे, 
पाप का प्रारन्ध मानोगे, तो पुण्य काभी प्रारब्ध मानना पड़गा। 
हमारे सारे प्रयत्नं के करनेपर भी कोईषएेमी शक्तिटै जो कृषा 
पू्वंक हमें श्रागे बढ़ातौ रहती दहै । यदि यह्‌ सोचेगे कि श्रपने प्रयत्न 
से श्रागे बढ़ देहं तो अभिमान प्राने की सम्भावना है । जब.तक 
साधना चले व्यान भजन चलता रहे, तो वह्‌ सव श्रपने प्रयत्न सेदहै। 
श्रव वह छूट गया तो भगवान्‌ ने रोड लगा दिये । यह दृष्टि 
श्रहंकारी की है। एक फलप्रास्तिमें स्व प्रयत के ऊपर जोर देता ` 
हैतो दूसरा साधकं कृपा परर । स्वप्र्तनवादी भ्रहुकार की तरफ 
चला जाता है। उस श्ररकार की निवृत्ति के लियेही ्रमानित्व पर 


जोर है । 


सारे प्रयत्न को श्रपना ही समभना विचारसे दूर होता है.। हम 
जिसे म्रपना प्रयत्न समते है उसमे लाखों भ्रन्य प्रयत्न भी सम्मिलित 


३२३२ 


हं । हम कहते हौ हमने श्रपनी कपडे की दूकान का व्यापार चौगना 
कर लिया । खरीददार मजदूरों कौ तनखाहं बढ गई तव न उन्होने 
चौगुना खरीदा । इसी प्रकार चौगुना माल फक्टरियों ने वनाया तव 
चौगना कपड़ा वना । उसके लिये चौगनी सुई पैदाकी गई । खेतोंमें 
किसान ने गेहूं कौ जगह कपास उगाया । यदि जट की उपज भ्राठ गृना 
करोगे व रुईकीचोौगुनीतो श्रन्न को म्रपने प्राप घटेगी । जो हिसाब 
हमारे घर की श्रौरत रसोई वनाते समय कर लेतीदैः उसे श्राज हमारे 
प्र्थशास्त्री नहीं लगा पति । प्रगर खाली चावल वनाना हतो ग्रांषा 
सेर श्रौररोटीभी वनानीदहै तो पाव भर चावल ग्रौर पाव भरग्राटा 
काफी । यदि कपड़े काव्यापार बढा तो रेल, मशीन, किसान मजदूर 
सवके कारण । जव तुम कहते हो कि हमने व्यापार बढ़ा लियातो विचार 
नहीं करते कि रेल तुम्ं जल्दी मिल क्षे सामान लाकर तुम्दं देती 
है । सारा विइव तुम्हारी दूकान बढाने का विचार कर रहादै। तो 
उसमे एक भ्रंश प्रयत्न तुम्हाराभीटहै। तमाम संसारके प्रयत्से 
हमारा काम वना यह प्रयत्नकी परिसीमा है। ठीक इसी प्रकार 
सवेरे उठ कर व्यान -करने वंठे तौ साधक समभताहैकि यह हमारा 
ही प्रयत्नहै। पर विचार करके देखो कि साघनाके साधन किस 
प्रकार जुटे । मकान, कम्बल, भ्रासन सव श्रनायास प्रस्तुत ह । एसा 
लगता दहै कि समष्टि ्रपनी कृपा से सामग्री उपस्थित करती है। 
साधक इस बात को सम लेता टै वह जानता दहै कि उसे स्वंथां 
भ्रपने को ईदवर की इच्छा के श्रनूकल वनानादहै। 


दूसरी दृष्टि यहहैकि हमारा प्रयत्न है तो थोड़ा, पर यदिउतेन 
करेतोसारी सृष्टि का क्रम गडबड़ा सकता है । जैसे गांव का एक चोर 
सारेगांव की नींद हराम कर देगा । सूर्यं चाहे जितना प्रकाश करे 
तुम भ्रगर श्रपनी किडकी बन्द करोभ्रौरबंठ जाभ्रोतोसूयंकीङ्पा 
व्यथ है । अ्रपने भ्रन्तःकरण कोः ईइवर को तरफ खोलना ही साधक 
काकतणग्यहै। साधक का उसके प्रति भ्रभिमूखी होना साधना काएक 
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पक्ष है । वस्तुतः दोनों चोज चाहिये, ईङवर कौ कृपा प्रौर साघक का 
भ्रभिम्‌खी होना । 

इसी सेदो दृष्ट्यां हो गईं जिससे साधककेदोमेदहो जाते ह| 
हमें श्रपने हृदय को परमेडवर कौ ओर करना है। परमेइवर जसा 
चाहते हँ तदन्‌कूल हमे बनना है। ईइ्वरके प्रवाह को हम वदल 
नहीं सकते । यदि तुम प्रयत्न नहीं करोगे तो परमेइवर का कायं 
नहीं रुकेगा । पर यदि तुम ईइवर के श्रनृक्ल बन जाग्रोगे तो 
तुम्हें फायदा ्रवर्य मिनेगा । जव क्रिया प्रवाह क प्रतिकूल होती रहती 
है तो शक्तिक्षय होती रहती है । यदि गंगा नदी पारं करते समय उसके 
प्रवाहुके श्रनृकून र्तरोगे तो जल्दी ही दूसरी श्रोर पहुंच जभ्रोगे । 

मानव प्रकृति के प्रवाह में बहता है, परमेश्वर के प्रवाहुमे नहीं) 
प्रकृति वासना दवै । यदि सारी दुनियां चोरी कररहीरहैतोहमवचोरी 
केतेन करे? श्रे तो क्या जव सारासंसार चोरी करना छोड़ेगा 
तभी तुम दछोडोगे? तो तुम में भ्रचौयं कव भ्रावेगा? परमेद्वर 
तो तुम्हें भ्रचौयं मे लगाना चाहता है। जव व्यापार मे नफा होता 
है तो माल सवसे पहले खरीदना चाहते हो । जव परमेश्वर के प्रवाह 
मे वहने की बात चली तो सवक्षे बाद में चलना चाहते हो। 
परमेश्वर के प्रवाहमे हम क्यों नहीं चल पातेहं? कारण है 
केवल समम कीभूल । हम समभते ही नहीं कि इसमे हमारा क्या 
लाम है? कान, श्रांख खलो रहने पर भी हृदय. नहीं खुलता । 
हदय खलते ही हमारा जीवन परिवतित हो जाता है। 

यह जीव संसार रूपी घाट पर खडा है । जगत्‌ बहता चला जा रहा 
है । जीव पूचतादै इस संसार मे सुख कव भिलेगा । सत्यनिष्ठता में 
पिलेगा । रोज घर.के श्रन्दर भटे खडी होती ह, पर जो परमेश्वर 
को पकड़ कर नहीं छोड़ ता उसमें शक्ति भ्रा जाती है । जो भ्राट्म तत्व 
को जान लेता है, जिसका भ्रव्यस छट गया दहै वह दूसरों काभी अ्रध्यास 
छड़ाने में समर्थहो जाता है । तभी वह भ्रानन्द स्लोत बनता है। 

नु नः न भैः 
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श्रृति दीक्षाके फल को बताती हुई कहती है कि दीक्षासे दक्षिणा 
को प्राप्त करताहि। 'शेमषी दक्षिणा प्रोक्ता" परमेडवर को विषय करने 
वाली वृत्ति ही दक्षिणा है। इसीलिये इस ज्ञान के प्रा्याचायं दक्षिणा- 
मृति हं । ब्रह्मवादी लोग उसे दक्षिणामूति कहते ट जिसका दीक्षा 
ही मख दै । ब्रह्माकार वृत्ति के श्रन्दर जो परमात्माकार मतिहै 
वही दक्षिणामूति है ब्रह्म परयत लेजाने वाली वत्ति ही दक्षिणा दै। 
'दयत्‌ च दिव्यं भावं स्वयं प्रकाश परमात्नाका भाव ही दिव्य भाव 
है, वाकी भावतो प्राकृतहं । श्रप्राक्रत भाव कीप्राप्तिही दीक्षा का 
फल दहै । शरीर में प्रह वुद्धि यह प्रकृति का कार्यं है । मन भी प्रकृति 
का कायंहै। श्रतः जब मन्‌ के साथ एकटोकर ग्रहं कहते हुं तो यह्‌ प्राकृतं 
भाव है। देह, प्राण, मन, वृद्धि, ग्रहुकार, चित्त इनमें से किसी के साय 
भी ग्रहं भावप्राङृतभावदहै। इस सव्रसे भिन्न परमात्म भाव ्रप्राकृतदहै। 
सारे तत्वों को प्रकृति अ्रौर विकृति कहु कर सांख्य शास्त्र श्रात्म तत्व को 
प्रकृति श्रौर विकृति से परे बतलातादहै। श्रजका प्रथं भी यहीदहै। 
प्राकृत भाव कोहटा कर ब्रह्म भाव का उपदेशदही दिव्य भावक 
दीक्षादहै। दिन्य भाव स्वगं लोकमें याभ्नन्यलोकमें नहींदहै। स्वगंको 
तो उपचार या प्रशंसा के लिये दिव्य कहते दहं । श्राप जसे मूनीम 
कोटी सेठ श्रीर मालिक कहदेते ह, वंसेही श्रौपचारिकप्रयोगसे 
देवता लोग देव कहाते हं । श्रन्यथा देव शाब्द तो केवल परमदिव के 
लिये ही प्रयुक्त होता दै । /एको देवः सवं भूतेष गूढः" मेदेव का रयं 
परमरिव हीदहै। शिवको छोड देव शब्द का केवल ्रौपचारिक 
प्रयोगहै । लोक में भी ब्रच्छेभ्रादमी के लिये देव शब्द का प्रयोग होता 
है। दिव्य का श्रथं यहां पर प्राक्त भाव नहीं है। दिव्यभाव का 
उपदेश वेद ही करता है। भारतवषं मे सभी लोग कहते ह कि 
जीव शिव स्वरूप ही है । भासत का साधारण हिन्दू, चाहे कितने हीं 
मत मतान्तर चर्ले, ्राज भी वेदान्ती है । शंकर के परवर्ती लोग श्रदरैत 
का खण्डन करते ही रहै, परभ्राज भी गांव का गंवार कहतादहै 


किं भ्रात्मा ही परमात्मादहै । यह्‌ दुनियां तो भटी है। थही विवासं 
वेदान्त है । भारत में द्र॑तवाद भ्राज तकलोगोंके हदय में नहीं बेठता। 
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दीक्षामेदो प्रक्षरदहं। प्रथम अ्रक्षरदी काञ्रथं तो यहु दिव्यः 
भावहै। प्रौर क्ष का प्रथं है शक्षिणुयात्‌ दुरितान्यतः' मन के 
ग्रन्दर जो दुर्वासना दह उनको दूर करना। प्रतः दीक्षा केवल 
शब्द राशि के उपदेश का नाम नहींहै। वैदिक दीक्षा केवल कान 
मे कोई मन्त्र पठ्‌ देना नहीं है । जव तक दुरित क्षीण नहीं हृए 
तव तक दीक्षा हुई ही नहीं । दीक्षयाप्नोति दक्षिणां । व्रतेन दीक्षां 
भ्राप्नोति । ब्रत राब्दका प्रथं है प्रतिज्ञा । जिसने शुभ कमं करने की 
प्रतिजाकी है उसने निश्चय के द्वाराहौ दीक्षा प्राप्त कर ली । यहां 
निरचय गुरु हिष्य दोनो का निङ्चय है। शिष्य का निश्चयदटैकि में 
इस माग पर चलगा। गृ कानिदचयटहै किमे इसजीव का उद्धार 
करूंगा । निदचय शब्द का श्रथ है श्रापत्तियोंका मृकावला करने पर 
भीरास्तेका त्यागन करना। वस्तुतः मनुष्य का निरचय कमजोर 
होता है । उसकी वृद्धि एक बात से दूसरी बात में जाती रहती दहै । 
यदि भ्राप.एक नोट वृक जेवमें रखें भ्रौर दिन भर में जितने निचय 
करते हं फौरन उसमे लिखते चर्लेतो दिनि में दस निइचय श्रव्यं 
होगे । भ्राज निङ्चय.किया कि इस व्यक्तिसे वात भी नहीं करेगे । 
द्सरे दिन ही निश्चय किया कि इस व्यक्तिसे रोज मिला करेगे । 
एसे निचय क्षण क्षणम होते ्रौरक्षण क्षणम बदलते हं। इस 
प्रकार निचय बदलते रहने से भ्राध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती । 
निङचय बदलने से इच्छा राक्ति प्रवल नहीं वनती । सवसे वड़ी शा्ति 
इच्छा शक्तिटै । 


जानने कौ राक्ति, क्रिया शक्ति श्रौर इच्छा रक्तिये ही तीन मुख्य 
दाक्तियां ह । 1 राक्तिशिव को ही बताई गईदहं। इनसे ही 
सिद्ध होतादै किशिव ्रौर जीव में स्वरूपतः भेद नहीं । ज्ञानम 
मरौर क्रियाम हम स्वतंत्र नहीं है । ज्ञान पदार्थाघीन है । वस्त्वप्रीना 
भवेद्‌ विद्या । सामने घषड़ाहै तो ्रापको घड़ा ही दीखेगा 1 उपासना 
प्रौर ज्ञान में यही मेद है कि उपाधनामें ज्ञान .किसीम्रौरचीजकादहै 
ग्रौर उसमे श्रारोप किसी भ्नन्यभावका कर दिया जातादहै। हाथ 
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मँफोडा हो गगा । प्रापने विचार किया क्रि चमं वद्‌ गयाहै, खून 
कै सफेद कौटाणु हीपीप वनगये हँ । ये सारे विचार करलो, पर 
फोड़ा कटेगा किमतो फोडाहूं श्रौर ददं कर्मा। इसी प्रकार क्रिया 
ममी भ्राप स्वतंत्र नहीं । श्राप लोग सभी समते हं कि में करोड़पति 
चनूं पर लखपति भी नहीं बन पाते । क्रियामें श्राप श्रस्वतंत्रहे। पर 
इच्छा करनेमें श्रापं सवथा स्वतंत्रहू । यदि भ्राप इच्छाकरे किमं 
विष्णु बन जाऊ तो इस इच्छाको कोई नहीं रोक सकता । मनृष्यने 
` इस इच्छा शक्ति का उप्रयोग न करके इसे कमजोर वनारखादहै। जो 
मी इच्छा करताहैथोड़ीही देरमें उसे वदलदेतादहै। सोच सम 
कर इच्छा करनी चाहिये यहु वात श्रलग है। पर यदि इच्छाकोतो 
उस पर टिको। इच्छा प्रवल होगी तभी साधनामें स्थिर प्रवृत्ति 
होगी । 


व्यासजी ने ब्रह्य सूत्रों मे प्रथम सूत्र बनाया श्रातो ब्रह्म 
जिज्ञासा" । श्रथातो ब्रह्म" नहीं कहा । योगके वारे में लिखातो 
“म्रथयोगानुशासनम्‌' कहा । भक्ति सूत्र मे कहा त्रया मक्त व्याख्या- 
स्यामः" । पर जव ब्रह्मका विषय श्राया तो जिनज्ञासा' क्यों कहा? 
-जिज्ञासा कृ प्रथं होता है जानने कौ इच्छा । इच्छाको कंसे प्रारम्भ 
करेगे ? शास्त्र बना कर । जिसे इच्छा है उसे है, जिसे इच्छा नहीं है उसमें 
इच्छा प्रारम्भ नहींकीजा सकती । तो क्या “्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
लिखते समय व्यासजी को नींद का भोका भ्रागयाथा? भ्रतः 
सूत्र का तात्पयं है रह्म ज्ञानाय यत्नः कर्तव्यः 1 किसी ने 
इस सूत्र में ब्रह्मजिज्ञासा को ग्रथ" के पहले वांच लिया श्रौर 
कहा ब्रह्म जिज्ञासां यदि' हो श्रह्म जिज्ञासा चेत्‌ तर्हि" तो इस 
ग्रन्थ को पटो । श्रुति नेही स्वथं यह श्रथं पठ़ाया है । (तमेतं 
ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा" में श्रुति. ने “विवि- 
दिषन्ति' क्यों लिखा? श्रुति. व॒ सूत्रकार दोनों ने साधन 
चतुष्टय सम्पन्न को ही विविदिषा कौ सम्भावना वताई है । 
इस ॒भ्रसली जानने की -इच्छा को ही गीता मे “व्यवसायात्मिका 
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वद्धिः" कहा है । रोज रोज वनने अ्रौर विगड़ने वाली जिज्ञासा 
त्तो श्रव्यवसायात्मिका है । जानने की श्रसली इच्छा पैदा होगई 
तो जाने बगैर रह नहीं सकता है । रामकृष्ण परमहंस रोज गंगा के 
किनारे जाकररोतेथे किममांँं! एक दिन भ्रौर निकल गया, तेरे 
दर्शन नहीं हृए' । यदि क्िसीके हाथ मेगरम लोहा रख दोतो 
जवर तक वह लोहा गिरेगा नहीं तव॒ तक उसे गिरानेके सिवाय 
सौर कोई इच्छा नहीं होगी । एेसी इच्छा ही ब्रह्म जिज्ञासा है। 
ग्रथर्ववेद कहता दहै न एतत्‌ भ्रचीणंत्रतोधीते श्रपने सिर पर जो 
भ्रागका जलता हूम्रा वतंन रख लेतादै वही इस को पढ़ सकता 
है। मं जव तक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करूगा तव तक जल रहा 
हं एमी म्रनुभूति ही सच्ची जिज्ञासा है । विविदिषा रीर जिज्ञासा 
दोनों शब्दों का प्रथं एक ही है, जानने की इच्छा । जव काली 
के विना एक क्षण दूभर हौ जाय तव जिज्ञासा उत्पन्न टै। यही 
त्रत ह । लोग समते हं कि जव वाकी काम समाप्त हो जायेंगे 
तव इस व्रत को लेंगे । पर केवल योड़े समय की नौकरी ब्रह्य 
को सन्तोष नहीं देती । सव समय उसमे लगे रहो तभी ब्रह्य ज्ञान होगा । 
व्यवहार के लिये तन रौर धन के प्रयोग का प्रम्यास चाहिये, परमां 
के लिये मनका वैराग्य श्रपेक्षितदटै । दोनों का विरोव नहीं है । 
शुरूमें तन श्रौर मनको श्रलग करने का श्रम्यास चाहिये। इस 
श्रम्यास को जव पूर्णंताहो जातीहैतो दोनोंका विरोध नहीं रहता ॥ 
उपासना ग्रौर ज्ञानम यही फरक है। उपासना वाला व्यवहार में 
घवराता है । ज्ञानी का विरोध न प्रवृत्ति सेहै न निवृत्ति से । उसे 
निवृत्ति स्वभावः सिद्ध है । पर प्रवृत्ति के पीछे वह डंडा लेकर नहीं 
फिरता 1 प्रवृत्ति का विरोध निवृत्ति से नहीं है । प्रवृत्ति का विरोध स्वयं 
प्वृत्तिसेहीहै। जिसकालमेंजो चीज जंसी है, उस काल में उस 
चीज को छोड करन भूत का, न भविष्य का विचार ही निवृत्ति 
कास्वरूप है। पूवं मेंक्याहुम्राथा इसे भूलकर जहां भविष्यका 
विचार भी नहीं है वहां प्रवृत्ति भ्रसंमव है। यदि संसार बाधित प्रत्ययं 
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है तो भविष्य का विचार संभव नहीं । भविष्य का विचार तभी तक 
है जव तक संसारमेंसत्यदीदहै। यदिस्वप्न से उठने के वाद कोई 
स्वप्न के भविष्य का विचार करेतो समना चाहिये कि नींद श्रभी 
पुरी नहीं टी 1 यदि कहता है कि स्वप्न मँ लाख रुपया तिजोरी 
मे रख कर चाभीभूलभ्रायाह्ूंतो प्रमी वेचारे को स्वप्न ही दीख 
रहा है । जागृत की भी जिसे वाचितानुवृत्ति है वह प्रवृत्ति का विरोध 
क्या करेगा ? प्रवृत्ति का विरोध तो तव हो जवर संसार को सत्य समे। 
यदि प्रवृत्ति का पदाथं ही सामने नही, संसार काही अभावदहै, तो 
उसका काम वन गया । 


"दक्षिणां श्रद्धां भ्राप्नोति' तव श्रद्धा की प्राप्ति होती है.1 एकं 
श्रद्धा यजुवद की माव्यन्दिनी काण्व शाखा मेंतब्रह्यज्ञान के साधनोंमें 
परिगणित हं । यहां ब्रह्माकार वत्तिके बादकी श्रद्धा ह। यह श्रद्धा 
भ्रनुभेव के वाद श्राती है । श्रदि यद्‌ धायते जिसको हृदय मेँ श्रनृभव 
से वारण किया जाय वह्‌ श्रद्धादहै । इसी को निष्ठा भी कहते हं भ्रौर 
जिस में यहश्रद्धाया निष्ठाहै उसे ब्रह्य. संस्थ कहते ह । इसतब्रह्म 
निष्ठामें स्थिति का क्रम यजुर्वेद ने बतलायाहै । प्रर जव तक 
निश्चय नहीं होता तव तक निष्ठा बनती नहीं। शंकर के एक 
शिष्य भानुमरीच्याचायं थे । उन्होने एक वार इच्छा प्रकट 
की कि कामरूप म्रासाम) मं जाकर लोगों को वेदान्त की 
दृष्टि देगे । शंकर ने कहा वहां तो जंगली लोग ही अ्रधिक रहते 
हं वहां क्यों जाते हो । उन्होने कहा कि जंगली लोगों मे वासनार्ये 
कम होती हँ श्रतः वे वेदान्त की दृष्टि जल्दी ग्रहण करेगे । शंकर 
ने कहा कि वहां रहोगे कंसे, यदिवे लोग खाने कोनदेतो ? श्रौर 
संम्भव है कोई गाली गुप्ता भी करे भानुमरीच्याचायं ने कहा किं 
फल फूल खा लेगे श्रौर यदिवे गाली देगे तो हमारा क्या लेंगे? 
शंकर ने कहा सम्भवतः थप्पड़ या डंडा मारे । भान॒ने कहा यदि भार 
पीट करगेतो मं सोचुगाकि जानसेतो नहीं मार रहे । तव 
दोकर ने कहा श्रे जंगली लोगो का क्या ठिकाना, जान-से भी भार 


{ २३६ 


सकते हं । तव भान बोले किप्रारन्ध शेष होने पर मरना तो सभी 
कोटै। शंकर ने कहा कि यदि यह दृष्टिहैतो तुम सफल होभ्नोगे । 
इसे निदचय कहते हं । सव विपत्तियों के भ्राने पर भी जो खड़ा रहता 
है वही श्रतेन दीक्नामाप्नोति' जव तक दिव्य भाव नहीं मिला तव तक 
दीक्षा समप्त नहीं होती 1 दिव्य भाव की भ्राप्तिही दीक्षा है 1 


दीक्षा का फल ब्रह्माकार वत्ति को प्राप्त करने के लिये दो प्रकार 
के व्रत सम्भव! एकमे तो श्रपनी ग्रहंता के त्याग का निङ्चय होता 
है श्नौर दूसरे में पुरुषार्थं का निश्चय होता है ) पहले ब्रत से व्यष्टि 
को समष्टि में लीन किया जाता ग्रौर दूसरेसे समष्टिको 
व्यष्टि में । यदि एक रुपये को € & ) मेंडाल दो तो भौ १००) बन जागे 
भ्रोर ६६) को उठाकर १) मेंडालोतो भी १००) वन गये 1 फल 
मे भेद नहीं है । पहले मे व्यष्टि श्रहन्ता को समष्टि मे लीन कर दिया 
भ्रोर दूसरे मे सारी समष्टि का भ्रनुभव श्रपनेमें कर लिया 1 हर हालत 
म व्यष्टि ्रौर समष्टि उभय भाव को निवृत्ति होकर एकं श्रखण्ड भाव 
की श्रनभूति होती है । जेय भ्रौर ज्ञाता, दुय श्रौर द्रष्टा दोनों शास्त्रीय 
दृष्टिसे श्रन्‌भवगम्यहँ । म मनसे ध्यान कर रहाहूं एक दृष्टिदहै। 
मे ध्यान करने वाला है, दूसरी दृष्टि है । मन को व्यान में लगाना क्रिया 
है । इस प्रकार दुश्य प्रौर द्रष्टामें सारा जगत्‌ श्रां जाता है। वेदान्त 
की दृष्टिसे केवल एकी तच्वरिवकेदो रूपं, दृश्य श्रौर द्रष्टा । 
प्राचीन चार्वाक लोग चार तत्त्वों को मानते थे । बौद्ध लोग पांच एवं 
र्वाचीन चार्वाक १०८ तत्त्वों को मानते हैँ । सांख्य ने २४ ्रौर योग 
वालों ने २५ तत्व माने । पर दुश्य श्रौर द्रष्टा सेभिन्न कोई त्वे. 
नहीं है 1 वस्तुतस्तु वेदान्त की दृष्टि में पदाथं तोएकदहीरहै । ्रृति 
कह रहौ है श्रात्मैवेदं सर्व॑", ‹ श्राण एवेद ~" सर्वम्‌" पुरुष एवेद ‡ 
सर्वम्‌" । इस प्रकार वेदान्त की दृष्टिसे तत्त्वएक ही दहै, पर उसकी 
प्रतीति दो तरह से दै वह प्रतीति दृश्य श्रौरद्रष्टा.रूपः है) श्रति 
इसी भेद प्रतीति को. बन्धन मानती दै । श्वितीयाद्‌ वं भयं मवति" 
श्रय यदुदरमन्तरं . कुरुते भृत्योः. स ` मृत्युमाप्नोति य इहु नानेव: ` 
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परयति" । श्रुति मे भेद ददंनसे परहेज वताया दै । हर रोग का परहेज 
दै 1 श्रूति कहती है कि यदि संसार रोगसे वचना चाहते होतो मेद 
दर्शन से वचना । तत्र को मोहः क: शोकः एकत्वमनुपदयतः' । श्रव 
यह भेद दशन एकमे क्यों होता दहै, इसे स्मफाने के लिये 
भ्रनेक कल्पनाये कीं । दद्य प्रौर द्रष्टा ल्पसे मभेद की प्रतौतिदै। 
दद्य का प्रावार मूक से भिन्न नहीं या म उस परमेश्वर से 
भिन्न नहीं जो दृद्यकाश्राघार है, यह्‌ वात दौ प्रकारसेन कही 
जाती तो भ्रनेक कगड़े खड़े हौ जाते । वैष्णव कहते ह कि जोव 
परमेर्वर से भिन्न नहीं है, जसे विन्दु को सत्तासपृद्रसे प्रलग नहीं दै, 
यह तो ठोक है, पर विन्दुयालहटरतो समृद्रनरीं है 1 इस प्रकार 
वे जीव को परमेरवरसे भिन्न करते हं । पर जव वेदान्ती इस वात 
को जोर देकर कटना है कि जीव ब्रह्य दै तो वह्‌ श्रुति के 
तत्वमसि महावाक्य पर जोरदे रहादै। धे भ्रादमी ब्राह्मणै 
इस वाक्रयमे थे श्रादमी' उहेश्यदै म्रौर ब्राह्मण दहं" विषेय है । श्रजानं 
ब्रह्म" में प्रज्ञान उद्यै ्रीरउसे ब्रह्मरूप विधेय वताया है। जीव 
ग्रौर ईश्वर का अ्रमेद टै । श्रृतियों ने दो प्रकार का अमेद 
वताया । भेदवादी लोग "तत्वमसि" का प्रथं खींच तान कर निकालते 
है । कुच तो इसमें एक श्रकरार पहले ही जोड़ कर इसे “ग्रतत्वमि' 
कहते हं । वेदज्ञ पूर्वापर परामर्शं से इन मतोंका खोखलापन जान लेता 
है । सामान्य जनता वेद न जानने के कारण श्रवद्य वेदकेनामसेठ्गी 
जाती है । पर साधक चाहे जिस प्रकार साधना करे, व्यष्टि रूपको 
सवथा लीन करके प्रथवा. समस्त दुर्य जगत्‌ को द्रष्टा में लीन करके, 
श्रभेद दोनों परकारसे एकसादही सिद्धहो जयेगा । दीक्षामेंये दोनों 
साधन बताये जाते हं । साधक को स्वयं निरचय करना पड़ता है कि भ्रुं 
का विस्तार समष्टिमेंकरेया श्रहंका लय समष्टिमेकरं। 


यदि श्रहं पर विचार करो तो इसमे भी दृश्य प्रौर द्रष्टा भाव टहै। 
"मै" को जानने वाला कौन ? मनुष्य सारे दृश्य भाव को हटा .सकता 
दै, पर. मै कह्ने से जिसे जानता है वह दुस्य है ्रौर जिसके द्वारा 
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जानता टै वह द्रष्टा है। भ्रन्तःकरण कौ वृत्ति श्रहंकृतिदटहै। ग्रहं कीं 
विशेषता यह है कि यह्‌ ्रात्म तत्तव के सवते नजदीक दै । पर नजदीक 
होने पर भी ग्रहं" श्रात्मा नहीं है । चल्टे में सवसे भ्रविक गर्मी लकड़ी के 
भ्रत्यन्त पास नहीं उससे कृचं इंच ऊपर होती है । इसे ठीक से सोचो । 
भ्रग्नितो लक्ड़ीमें टै) जलने वाली भी लकडीहीदै। फिर भी लकड़ी 
के श्रन्दर वह॒ गर्मी उतनी प्रस्फ्टित नहीं जेसी उसके ऊपर है । लकड़ी 
को उसकी प्रतीति नहीं । प्रतीति उसको सन्निधिमेहै। वंसेहौ भ्रात्मा 
चेतन कल्पै । पर वह्‌ ग्रभिन्यक्त होती है उससे थोड़ी दूर पर म्रहुकारा- 
त्मकं वृत्ति वाले भ्नन्तःकरणमें। चेतन को शुद्धता रहती है सुषुप्तिमें 
पर सोया हुन्रा मनुष्य सोचता कि मै भ्रचेतन था सुपुप्ति में चेतनता 
को सिद्ध करने के लिये वेदान्तीको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता 
है । म्रहंही चेतनरहै, यह आ्रान्तिहै। लकड़ी की श्राग दो इच ऊपर क्यों 
प्रभिव्यक्त होतीदै? क्योंकि वहां ग्रोपजन (><) है उस 
तत्त्व के संयोगसेही श्रगिनि श्रभिव्यक्त होती दहै। रग्नि रहती तो लकड़ी 
महै पर वायु सम्बन्ध के विना उसके तेज कौ ग्रभिव्यक््ति नहीं होती 1 


यदि चत्हेको कोयले से खवट्सकर भरदोम्रौर ऊपर नीचे से 
ह्वा का रास्तावबन्द करदोतो वह॒ नहीं जलेगा । ठीक इसी प्रकार 


चेतन श्रात्म रूप होने पर भी चिना श्रहुकार की वृत्ति के प्रकट नहीं 
होता है। चेतना भ्रभिव्यक्त होती रहै ्रात्म मनः संयोग से । प्रतः 
नैय्यायिकों ने उसे ग्रात्म मनः संयोगखूपही मान कर गलती को ।वे 


भ्रभिन्यक्तिकोभल गये । ्रहकारकी वत्तिमेवत्तितो माया का परिणाम 
है, दूसरा उसमें चेतन दै । ्रगर उसमे चेतन पर जोर दोगे तो कहोगें 


कि श्रहंकार की श्रसलियत चेतन दै । यद कथन एेसाही हुभ्रा जंसा 
यह्‌ कहना किं धान को श्रसलियत चावलदहै या दूध की श्रसलियत 
मक्छन है । पर जिसको पेट की बीमारी है उसके लिये तो दूष की भ्रस- 
लियत मक्खन नहीं वल्क मक्खन निकालने के बाद वचन हुभ्रा सेपरेटा 
है। दुध को फाडकर बंगाल में छेना निकालकर रसगुल्ला बनाते हँ 
भ्रौर वाकी बचे हृए दूध के पानी को वहा देते हं । श्रव बतलाइये दूष 
की भ्रसली चीजकष्यादहै? पानी भीभ्रौरदखेनाभी । बीमार के लिये 
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पानी प्रसलीदटै श्रीर दूसरे के लिये मक्खन या दछेना श्रसली दहै । इमी 
भ्रकार ्रहंकार में वृत्ति श्रौर चेतना दोनों भ्रसली हं । जिसने कहा कि 
श्रं मेँ चेतनता प्रवान दै वह दृश्य को द्रष्टा में लीन करता है । जिसने 
श्रदंकार में वृत्ति को प्रधान माना वहद्रष्टा को समष्टि में लीन करता 
है । श्रहंकरण को लीन करना ही व्यष्टि को समष्टि मेँ लीन 
करना है। 


ग्रव प्रन उठेगाकि श्रहुकारको लीन कंसे करें ? जहां श्रहं को 
लीन करनादटै वहां श्रम्यासर श्रपने श्रन्दरसे रहन्ता को हटानेका 
किग्रा जाता है । परमेदवर ही सव कुट्ट करता है, मै नहीं । इय 
साधनामें गुरु. प्रधान हौ जाता है, दिष्य गौण । पर जिस सावनमें 
सबको श्रपनी चेतनताके श्रन्दर लीन करनाटै वहां शिष्य प्रधान 
है श्रीर गरु गौण । यह्‌ दूसरा मागं गृरु वशिष्ठ ने राम को 
“शिष्य प्रज्ञेव केवला' कहु कर वतलाया था । यहां समष्टि को 
व्यष्टिमें लीन करने की साधना थी । खत कंसाही दहो, पर बीज 
जो वोग्रोगे वही उगेगा। जवगृरुहीवीज वोता दै तौ शिष्य के 
श्रहन्त। की वृत्ति से शिव भाव की प्राप्ति में गुरं ही प्रधान 
है । श्रहन्ता एक एसी चीजटै करि इते तुम जितना भी दूर करना 
चाहो इसका दूर होना मृहिकल है । भ्रहन्तामे जीव चेतन को पकड़ता 
तो जरूर है पर वृत्ति का श्रम्यास इतना भ्रधिकटैकिवह्‌ तुरन्त भ्रा 
खड़ी होती टै। भं चिन्मात्र हूं, देह से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
सोचते समय एक मच्छर ने काट खाया तो वृत्ति फौरन उसकी 
भ्रोरभ्रा जातौ है। क्रोध श्राताहै या बड़ी चीज कोई होती है 
तो उसे तो साधक सम्हाललेतादहै,पर छोदी छोटी विपत्ति वृत्तिको 
इधर उधर ले जाती रहती है। हरढारके एक स्वामीजी कहा 
करते थे कि यदि मच्छरन होते तो मेरो निविकल्प समाधि लग 
गई होती । छोटा छोटा रोग धीरे धीरे बढ़ कर दुःसाध्य बनता 
है उसी प्रकार छोटी छोटी चीजों में भ्राई हई ब्रहन्ता धीरे धरे बड़ी 
होती जाती है । वृत्ति के साथ एकता का आपको श्रम्यास है, प्रतः 
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उसे छोडना सरल नहींटै । रोज एक रास्ते पर चलु कर श्रपने 
घर पहुंचने का भ्रम्यास हैतो उस रास्तेसे चलने में घ्यान यदि इधर 
उधर भीहोजवेतो भी श्राप घर पहुंच जायेगे । परनये रास्ते में 
योडासा भी व्यान इधर उधर हुश्रातो श्राप फौरन रास्ता भूल जार्पेगे । 
श्रहं मे चेतन को पकड़ने का अ्रम्यास श्रभी ्रापके लिये नयादहै मरतः 
मुरिकिल है । वृत्तियों को पकड़ कर उन्हे. छोडदेने का अभ्यास करना 
ग्रासान टै । वड वड़े साधकोंमेंभी जो श्रहन्ता श्रा जाती है उसका 
यही कारण दै। भगवान्‌ नेभी गीतामेएक मागं को कठिन ्रौर एक 
को सरल इसी कारण कटा । 

वृत्ति का त्याग ग्रात्मार्पग कहा जाता है । प्रशन यह होता है कि श्रात्मा 
मे सवका ्रपणतो हो सकता है पर ्रात्मा काभ्रपंण कंसे हो । रसगृल्ले 
कासुखमनने करण द्वारा श्राप तक पहुंचाया । श्राप फिर उस सुखको किसी 
दूसरे कोतो कमी नदीं दे सकते । वस्तुतः संसारकी सारी चीजे परात्मा 
मे भ्रपंण होती हं । ग्रतः श्रात्मा का भ्रपंण वृत्तिका अर्पणदहै। ्रात्मा का 
वृत्ति से प्रभेद समभ कर यहां श्रपण प्रधान है, अरन्य भावमेंग्रहण 
प्रपान दै । यदिभ्रात्मामें संसार का लय करोगे तो दुर्गन्ध श्रौर 
सुगन्ध दोनों का ग्रहण होगा । न कदं हेय, न उपादेय । इसमे सवं ग्रहण 
है । पर श्रपण करने में भ्रपने भेद दशन के स्वभाव का साघनरूपं से. 
उपयोग हो सकता है । सवं ग्रहण का भ्रम्यास नहीं है । वृत्ति के साक्षी. 
को पकड़ने का श्रभ्यास नहीं है। ्रतः उसे पकड़ कर चलना कठिन है ।, 

.सद्धान्तिक दृष्टिसे एक ही श्रहंकार में चेतन प्रौर वृत्ति दोनों हं ।. 
चेतन को पकडो तो समष्टि को व्यष्टि में लीन करना है ग्रौर. 
यदि जडांश को पकड़ो तो उस वृत्ति को ही श्रपण करना है । मेद दशन; 
के प्रभाव मं चेतन तत्र कोब्रह्मव रूप से पकड सक्ते हो । एकमेमं 
कं नहीं रहा । दूसरे मे मेरे भ्रतिरिक्त कोई सत्ता नहीं रही । 

मृत्यु श्रौर श्रमरत्व केमा्गं मेंक्या भेद है? मृत्युका मागं 
मनुष्य का स्वमनःकल्पित है श्रौर श्रमरत्व का मागं परमरहिव का 
बनाया हुश्रा है । सड़क दोनों हं । एक वंलगाडी कौ जो कष्टभ्रद्‌ है । 
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जीवों ने खद चलकर वह सड़क वनाईहै। वाप दादोंसेएेसी ही लीक 
चली श्रा रही है । पूर्वः पूवंतरं कृतम्‌ । पैदा हए, विवाह किया, वच्चे 
पदा क्यिग्रीर मर गये । यह मृत्यु का मागं मनुष्य ने श्रपनी बुद्धिस 
`वनाया हे । 

इससे भिन्न एक दूसरामागंहै। वह्‌ वैदिक मागं दै। इन दो 
रास्तों में एक विद्व का वनाया हुभ्रादैः द्रा विदवनाथ का। जो 
विङइ्वनाथ के पास पहुंच गया वह फिर विद्व में भ्राता नहीं । 
एक मागं में निरन्तर वन्धन का प्रनूुभव होतादटै। संसार में वन्धन 
नहीं है, संसार ही वन्धनहै। संसारमें कोई पत्िसमे वधा हुभ्रा 
टै, कोई पुत्रसे, कोई पोतेया नातीसे। यही बन्धन का मागं है) 
परमेश्वर का मागं प्रतिक्षणमोक्षका मागं टै । जिस क्षण परमेश्वर के 
मागं पर पैर रखा उसी क्षण मृक्ति टै । "यतो यतो निवर्तते ततस्ततो 
विमुच्यते" जिस जिससे निवृतहोते हो उस उस से मक्त होति हो। 
जसे ठी रोटी खाई एवं जितनी खाई उतनी ही भूख की निवृत्ति होली । 
रोटी का ग्रास जिस क्षण खाया उसी क्षण भूख की निवृत्ति शुरूटो 
गई । जिस जिस वन्धन के पदार्थं से निवृत्त होते गये उस उस्र से 
मोक्षहोगया । सारे संसार से निवृत्तहो गये तो संसारसे मोक्ष दै। 

साधनाकेदो मागं हं एक कमं का प्रौर दूसरा मोक्ष का) 
दूसरे मागं को श्रृतिने विज्ञेय मागं कहा दहै। स श्रात्मा स 
विज्ञेयः' कमं करने के मागं में तुम स्वतन्त्र हो । ज्ञान के 
मागं में तुम स्वतन्त्र नहींहो । कर्मेन्द्रियं से जो होता है वहु 
कमं है 1 ज्ञानेन््ियों से जो होता है वह जान है । पर प्रत्येक 
क्रिया कमं नहींदहै। कमं कर्मेन्रिय काकार्यदहै। कर्मेन्द्रिय के कमं 
को दास्त्रानुक्ल करने से ही कमयोग होगा.। जब गीता ने कहा 
कर्मेन्द्रियं: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते" तो सर्वेन्द्रिय: न कह कर 
कर्मेन्द्रियैः कहा । यह इसलिये कि ज्ञान का मागं जलग हैशओरौर कमं 
का मागं श्रलगदहै । श्रुति ने भ्रात्ममागं को विज्ञेय कहु कर ज्ञान का मागं 
बतलाया है । कमंका मागं म्रज्ञान का मागं है । यदि कोई व्यक्ति 
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भ्रांख मींच कर कतु त्व ्रौर भोक्त.त्व को अ्रपने में मानकर चल रहार 
तो श्रभी अ्रज्ञानमें है । 


पूवं मीमांसा कमं मागं का शास्त्र है । उसमे श्रात्मा का 
विचार नहीं किया गया । यदि कतुत्व प्रर नोक्तत्व का विचार 
करेगे तो धमं शास्त्र नहीं चलेगा । यदि कर्तुत्व श्रौर भोक्तत्व 
की जिजासा उत्पन्न हो गई तो वेदान्त पटो । ज्ञान मागं का पथिक कमं 
करता है केवल श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिये । परकर्म मागे का 
पयिक वेद पठ्ताटै मरनेके वाद स्वगं जाने के लिये 1 वहु ज्ञान 
को उतना ही समभ्रना' चाहता है जितना उसके लिये उपयोगी हो 1 
ज्ञान मागं का पथिक भी कमं को समना चाहता दहै पर उतना -ही 
जितना भ्रन्तःकरण कौ शुद्धि के लिये श्रपेक्षित है। कमं मार्गी यदि 
नान मे भ्रधिक प्रवृत्ति करतादटैतो देखतादहैकि सारा संसारहाय 
से निकलता जा रहाहै । यदि कतुंत्व प्रौर भोक्त.त्व उसके 
हाय से निकल गणयातो उसके हाथमे रहेगाहीक्या? ज्ञान मार्गी 
भी कृ कमं करताहीदहै। पर उसका उदेश्य भिन्न है। भ्रन्तः- 
करण कौ शुद्धि ही ज्ञानयोगी केकमं का लक्ष्य टै । ज्ञान के 
मागं मे दर्शन की प्रधानता दै! मागं करण प्रवान नहीं होता । 
मान्टेसरी स्कल में वच्चे को हाथसे काम श्रधिक करवाया जाता 
है। कपड़ा सीना, स्वेटर वृनना इत्यादि कमं वहां प्रधान है । पर 
दूसरे स्कलों मे कदं करवात्ते नहीं केवल पढ़ते ग्रौर समरति हं ।ये 
ज्ञान प्रधान । ज्ञान की प्रभिवद्धि होने से परित्याग कौ प्रधानता 
होती दै। कम मागं में ग्रहण की प्रधानताहै । ज्ञानम मनुष्यके 
स्वरूप को समाया जाता है। जीव तो परमेश्वर या. भ्रमत का 
स्वल्प है । प्राणं: चित्तं सवं मोतं प्रजानाम्‌" परमात्मा से व्याप्त होनेः 
के कारण सव परमात्माहै1 यथा तन्तुसे श्रोत प्रोत होनेके कारणः 
सव कपड़ा तंतुही है। चित्त की सत्ता परमात्मा से भिन्न नहींहै। 
चित्त को परमात्मा बताने वाला संस्कार दीक्षा संस्कार है। चित्त 
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को स्वतः सत्ता वाला मान कर चलना कमं मागं टै, ग्रौर चित्तकरा 
वास्तविक स्वरूप वताने वाला ज्ञान मागं दहै। 

चितम तके जुड़ने से चित्त वनता टै । चित्‌ परमात्मादै। 
“चित्तं चित्‌ च विजानीयात्‌ तकाररहितं यदा तकारो विपयाध्यामो 
जपारागो मणौ यथाः गरु विष्ठराम से कहु रहेर्ट किह राम । 
चित्त को तुम चित्‌ रूप ही समशो । कव ? जव तकार कोहटा 
दोगे तव । यह तकार क्या? मनमें विषयों की च्नान्ति घुसती 
तो थोड़ी सी है, फिर श्रपने को फला लेतीद्रै। तत्‌ सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविदात्‌ म्‌वनिं विदार्य" सुपम्नाके सूक्ष्मद्छधेद से वह घुना। 
"परमात्मा चेतन्य रूप था केवल प्रनुप्रवेदा का उसका संकल्पथा) 
"एकोऽटं बहुस्यां प्रजायेय पर संसार कै विपयाध्यास से अ्रनन्त 
वाक्षनाग्रों का तकार इस चित्त ने चेतन्यमे भर लिया । विषयभार्‌ 
से इतना ज्यादा भ्राक्रान्त हो गया 1 सतयुग की श्रपेक्षा त्रेता 
में विपयाव्यास वड़ा, त्रेता की श्रपेक्षा द्वापरमें ्रौर द्वापर की अपेक्षा 
कलियुग मे श्रध्यास वढ़ा । जितना जितना विपयाध्यासर वदता गया 
उतना उतना भोग का सुख घटता गया । भ्राज २५ साल पूवं के 
मुकाबलेमें भोग के पदाथं वढ़गयेहु। पहले लोगों को दो धोती, 
दो कृतं काफी होते थे भ्रव दो दजन चाहिये । पर लोगोंका मुख 
कमहोताचला जा रहादहै। श्रन्तमें जीव दुखी होकर निकलने करा 
-मागंदृढताहै तो परमेदवर के मागं को दुगंम पथ मानकर घवराता 
दै । रास्तातो उतना ही टै जितनेसे तुम श्रायेये । तुमने जो यह 
ग्रव्यास इकट्ठा कर रखाटहै उसे धीरे धीरे कम करो । जव फिर 
“त' हट कर केवल “चित्‌' रह जाग्रोगे तो काम बनेगा । 


दीक्षा क्षिणोति नष्टकरतीटै। किसे नष्ट करती दहै ? अव्यास् 
को। संसारमें शरीर श्रौर इन्द्रियां घूमती रहं तो घूमे । नियन्त्रण 
तो चित्त का करनाटै। यदि साधक इन्द्रियों के नियन्त्रण पर जोर 
दं भ्रौर चित्तकोन रोके तो भारी गलती होगी । चित्त कोसंसारभर 
में घूमने देना वड़ा गलत काम है। जनों को श्रपने श्रन्दर भरना भजन 
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नहीं है । जैसे तरंग जलम घूमती है एसे संसारमें चित्त घूमता है। 
चित्त संसार में वासनाभ्रोंके प्रभाव सेवंसेही धमता दहै जसे लहर 
हवासे घूमती) वासना को रोकना साधना का विषय है। यदि 
समद्रको रोकना है तो हवा कोस्थिर करना पड़ेगा । लहर वायु 
सेही घूमती दहै एेसेही जव चित्तसंसारमेघूम रहादहै तो संसार 
को नहीं चित्त कोही वासना से हटाना है। साधक को सावधान 
रहकर वासनाक्षव का प्रयत्न करना है । दीक्षा का क्ष वासना 
का क्षय करने कै लियि है! तकार को चित्त से निकालकर दीक्षा 
भ्रमृत पिलाती है । दीक्षा हीन मागं विव में भ्राने जाने वालोंके हं । 


ग्रन्तः प्रज्ञा से ही ्रस्तःकरण ज्ञान ग्रहण करता है। विना 
"वासना रूपी शीशे से छनकर प्राया हुभ्रा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं 
होता । जव वासना रूपी दपण को तोड़ दिया जाता है, मनक 
वासना रहित वना दिया जातादहै तभी यह्‌ संभव होतादहै करि उस 
तत्व को उसी प्रकार जाना जाय जसा वह्‌ है। चलचित्र मे केवल 
दद्ध प्रकाश पीघेदै, पर पर्दे में वही भाचित्र (21100) आ्राता है जिसका 
चित्रलियाजा चका टै 1 पुराने जमाने के नवटंकी मे लोग ग्रच्छे 
दक्य को देख ताली बजा कर (1166 1710176 कहते थे । इसी 
भ्रादत के कारण. सिनेमा भी जव किसी दृश्य को देख कर 
0166 1710716 कह्ने प्रर भीं नाटक की तरह उस्र दु्य कौ 
पुनरावृत्ति नहीं हुईं तव समी ने समक लिया कि सिनेमा को 
चपचाप देखते चलो । इसी प्रकार वेदज्ञ जानता दै कि मन के श्रन्दर 
कमं करने ते जेसी जसी वासनाग्नोंका निर्माणदहूभ्रा है वेदी दृश्य 
भ्राते चलेगे । एक बार जो दृश्य घट चुका दहै उसे हम बदल नहीं सकते । 
इसं प्रकार साक्षी स्वरूप में स्थित होता दहै । साक्षित्वमें स्थित व्यक्ति 
से भिन्न संसारी मनुष्यै जो सुख के दृश्य की पुनरावृत्ति चाहतादहै। 
यद्यपि पिचला दृश्य बदला नहीं जा सकता पर्‌ श्राने वाले दृश्य 
को बदलना श्रापके हाथमे दहै । श्रापको एक जन्म-मिला इसमे श्रन्तः 
प्रज्ञा की जो रील श्रोपको मिली यद्यपि उन वासनाभ्रों को बदलना 
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सम्भव नही, पर नये जन्म के लिये नयी वासनाश्रौं का श्राप निर्माण 
कर सक्ते हं । इस शरोर रूपी सिनेमा होल में भ्राकर पुरानी वासना 
रूपी फिल्म की रील देखनी ही पड़ेगी । जैसे सिनेमा की रोल के पीदं 
शुद्ध प्रकाश है, पर वह दीखेगा 'तव जव कोई फिल्म सामने नहीं 
रहेगी वसे ही वासना मात्रका निवारण करनेसेही शुद्ध श्रन्तःकरण 
केद्वारा शिव का शुद्ध चंतन्य रूप दीखता दहै। 


वासना का श्रवधिष्ठान मन टै 1 यदि इसके लिये जागरूकः 
रहौ तव यह पकड़ में भ्राता है। श्राचायं गौडपाद ने कहा कि 
सकषायं विजानीयात्‌" जानने मात्रसे ही उसकी प्रन्थिखूल जाती है। 
मनको तरफ नजर रखनी पडतीटै कि वह्‌ क्या कर रहाहै। 
हमसो जातेहं प्रौर मन को जगने देते हं । "लये सम्बोधयेत्‌ चित्तं 
जव मनसो जाय, लीनौ जाय, तो उसे जगाग्रो (सम्बोधयेत्‌) 1 पर 
जगाग्रोगे कव ? जवखुद जागोगे “विक्षिप्तं शमयेत्‌ पूनः" मनकी 
जागृत्‌-स्वप्नावस्था ही विक्षेप है। विक्षेप का शमन क्व होगा? जकः 
तुम जगे रहोगे । मन के जंगने श्रौर हमारे जगने में फक क्यादै? 
जागृत नर का सम्भव श्रक्षरब्रह्मसे हुभ्राहै। विश्वः चासौ नरः चेति 
विश्वानरः, स एव वेंदवानरः । विश्व का श्रथं है व्यापक । विष्ण्‌ सहस्न- 
नाम के प्रथम इलोक में ही-ॐ विश्वं विष्णवं षट्‌कारः' कहु कर सवस 
पहले विद्व शब्द का प्रयोग इसी कारण हुभ्राहै किं विश्व मेंजौो समष्टि 
है वही विष्ण है। जो,विक्व होते हृएभीनरहौ “न रमते विषयेषु 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ नरः विद्व मेँ श्रपने को समष्टि समभते हुए भी 
भ्रासक्त नहीं होता है वही वश्वानर है। नर का श्रयं भ्रादमी नहींहै। 
भ्रादमीतो भ्रादम की सन्तति दहै । यह सेमेटिकं प्रयोग दहै। भ्रादम 
(40) की प्रक्रियापापसे पंदाहोने की है। ([ल्छ४रभ 
07181021 970) उनका सिद्धान्त है कि भ्रादमी पापसे श्राया, पाप 
से पैदा होकर, पापीही है। पिता का पाप पुत्र में भ्राया। इसी विचारं 
धाराकेप्रभावसे मुसलमान प्रौर ईसाइयों को देला देखी हम भी भ्रपनें 
को पापी कहने लगे। वेद काचोषहै तुम पापौ नहीं `हो श्रमृतस्यं 
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पुत्राः" तुममें प्रमृत ब्रह्म है। (तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विङवम' । 
विद्व यासंसारकाही नहीं जागृत नर का भी संभव श्रक्षरब्रह्मसे 
श्रा । हम तुम्हु भ्रमृत पुत्र मान कर ब्रह्म कहते हं । रान्ति के कारण 
तुम भ्रपने को जीव माने वेढे हो । प्रतः विभिन्न धर्मोँकौ दृष्टिं 
समन्रय सम्भव नहीं दहै । भ्रन्य मजहव तो कहते हँ कि तुम्हारे श्रन्दर 
पाप वस्तुतः है; पर श्रव यदि कोई प्रक्रिया करोगे तो सम्भवतः भगवान्‌ 
तुम्हें माफ कर देंगे । क्षमा करके वे तुम्हे स्वगं ले जायेगे । हमारे यहां 
वात ठीक इसके विपरीत हँ । तुम तो वास्तव मेंब्रह्म हो। तुमने 
विषयो को सत्य मान कर जो उनमें प्रवृत्ति की यह तुम्हारी गलती 
है। यदितुम इस गलती कोड दोतो ब्रह्मही रह जाग्रोगे। 
भाष्यकार भगवान्‌ शंकर भगवत्‌पादाचायं कहते हं कि यदि 
मन॒ष्य स्वभाव से पापी हैतवतो शृद्धिका साधनासे ्रारोप होगा । 
भ्रारोपित वस्तु श्रस्यायी होगी । गणिका कभी पत्नी नहीं हो 
सकती । जव तक तुम्हारे पास धनै तभी तक वह्‌ तुम्हारी है। 
पति पत्नी मेँ तलाक नहीं होता । गणिकाभ्रो मे ही तलाक सम्भवदहै। तो 
क्या साधनासे तुमरएेसी वस्तु पाते होजो तुम्हारी श्रपनी नहीं । 
भगवान्‌ सुरेरवराचायं कहते हँ कि यही भेद है कि पति पत्नी में 
स्वाभाविक एकता है ्रौर गणिका के साथ किसी कारण से एकता है। 
उपासना या कमं करके यदि तुमने उस फल को प्राप्त किया तो उस 
फल को कभी. स्विर न समना । जितनी उपासना की उसका फल 
उतने ही काल तक रहेगा । यदि मनृष्य स्वभाव से पापी है भ्रौर उपा- 
सना कमं के द्वारां उसने वह्‌ स्वरूप प्राप्त किया तो वह स्थायी नहीं । 
पर यदि हम स्वरूप से शृढहैतो हमारे कर्मं व उपासनाका श्राषार 
हमारा स्वरूप है 1 भ्रन्य मतावलम्बी कहते हँ कि उपासना कमं से 
हमें स्वरूप मिलेगा । वे कमं श्रौर उपासना का फल ज्ञान मानते ह । 
पर वास्तव मं हमारे कमं भ्रौर उपासना का स्रोत ज्ञान दहै । ज्ञानी में 
मानसिक न्द्र नहीं होता । उपासना में भ्रन्तद्रनदर समाप्त नहीं होता । 

उपासना भ्रौर कमं से स्वरूप को प्राप्त करने वाले का भ्रन्तदन््र क्यो नहीं 
मिता? वे यह मानते हं किं सचमुच तो हम समी भ्रापसमें भिन्न 
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पर व्यवहार एसा करना चाहते हँ कि मानो हम समभीभार्ईट। हमारे 
यहां तो सत्‌कमं हमारा स्वभाव है । हम च्रान्तिसे दूसरे को म्रपना 
भाई नहीं सम रहेटं। भ्रतः श्रमृतत्य पत्राः तथा श्रादमस्य 
(4087715) पुत्राः का धमं प्रलग-ग्रलग है । इनमें समन्वय सम्भव 
नहीं । 


फ्रइड (7€पत) का रोध का सिद्धान्त (11601 ° €~ 
55107) भी गलत है । वच्चों को म्राजकल यह्‌ सिद्धान्त कलिजोंमें 
पटठ़ाया जातादहै। फ्राइड कौ भूलोंको यग (.] 118) एडलर (\त- 
16) भ्रादि ने काफी संभाला पर उनको सारी भावनाये मनुष्य को पापी 
मान कर चलती हं । पापी मनुष्य. श्रच्छा वनना चाहता है तो (२९ 
76851071) रोध होता है, जिससे मानस प्रन्थि वन जाती है । उनके 
भ्रनृसार ग्रन्थि हटने पर मनुष्य को राक्षस या पशु वन जाना चाहिये । 
वेद ने वैइवानर का स्वरूप वतलाकर कहा कि नर का स्वभाव ही विषयों 
मे प्रवृत्ति करना नहीं है । विषय मन को श्राकरृष्ट करते ह परनर,न 
रमते, उनमें रमण नहीं करता । यदि रमण करेगातो क्या मिलेगा? 
नरक । नर शब्दमेक प्रत्यय जोड़ कर नरक वना है। क 
यानैः छोटा वनना। विषयों में रमण करना ही नरक दहै । 
विषयाघीनता ही प्रत्यक्ष नरक है । विपयों मे गिरकर श्रत्पता 
भ्राती है। श्रपने नर स्वरूप से गिरना ही नरक है । जगते रहो, 
विषयों मे मत जाग्रो, यही नरक सेवचनादटै । सवसे सरल कामं 
ब्रह्य प्राप्ति है। सव कामों में कुछ करना पड़ता, ब्रह्मज्ञान में 
कु नहीं करनाहै । शरीर को कमानातो कठिन दहै, परशरीर को 
छोडना सरल है । कोष छोड़ा तो ब्रह्य वन गये । देह संतति क्यो कमाते 
हो? इस भ्रन्नमय कोष को इतनी क्रिया करके क्यों प्राप्त करते 
हो ? इस संतति को छोडना क्यों सम्भव नहीं हो पाता है? 
श्रुति कहती है “विइवदान्यः' । काम विङह्व को जलाता रहतादहै) 
कँसे जलाता रहता है? जिस चीज की इच्छा है वह्‌ नहीं मिलती 
तो गुस्से से गरम हौजाता है । इस भ्रकांर वह काम जलाता है। यदिः 


चि 
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वैश्वानरः नहीं बनोगे तो विश्वदाव्यः के चक्कर मे बने रहोगे 1 काम 
को छोडना सरल क्यों नहीं ? वासना के कारण । दरावी जसे शराव 
नहीं छोड़ पाता यद्यपि जानता है कि शाराव वुरी चीज है। जिस समय 
जीव सत्सङ्ध करता हैतो जानता है कि व्यसन वुराहोता है, पर 
दस बजे का समयहोते ही सव भूल जातादै। वह नशे का 
टाइम है! वहाने हजार करें पर नशा वासना का चढ़ा है। 
निवत्ति का उपाय है भ्नन्यास। यह जीव रूपी राजा माया खूपी 
भ्रफीम खाकर उन्मत्त रहता है 1 मन इससे जो चाहता है करा लेता है । 
मन, इन्द्रियां इस जीव से काम करा रही ह । श्रतः कहा भ्रात्मा त्वं 
गिरिजा मतिः" । मति शब्द में मनन का भाव निहित है। उस राजा 
की वृद्धि रूपी मति या पत्नी कहती है कि तुम श्रशास्त्रीय प्रवृत्ति करके 
गो, श्रतः श्रव प्रवृत्ति वुद्धि युक्त होकर करो । शास्त्रीय भ्रवत्ति इसी 
लिये कराई जाती है कि श्रगास्त्रीय प्रवृत्ति से हटने का भ्रम्यास हो सके । 
यज्ञ, दान, तप से विविदिषा उत्पन्न होगी । पूत्र॑षणा, लोकंषणा, 
वित्तंपणा से उठकर, विरवदाव्यः से हट कर, वश्वानर बनोगे । जानो 
तभी कि श्रव हम जागे, जव विषयों से खद मन भागे । 
म नः ४, 


श्रति जव तुरीय श्रात्म तत्व का प्रतिपादन करते हुए उसे वास- 
नाश्नो से रहित वताती हैतो उसका तात्पयं क्या है? एक भ्रखण्ड 
चिन्मात्र मे जंसीजंसी वासनाश्रों का निर्माण होता है वसी ही जगत्‌ 
की प्रतीति होती चलती है । वह चिन्मात्र जगत्‌ प्रतीति का कारण दसं 
लिये है कि उसके विना कोई प्रतीति नहीं हो सकती । जब जगत्‌ का 
कारण ब्रह्म को कहते हँ तो वह ्रारम्भ कारण नहीं है। धागा कपड़े 
काश्रारम्भ कारण हैएवं ईट मकान का। पर जिस तरह मकान के लिये 
प्रनेक ईट श्रौर कपड़े के लिये भ्रनेक धागों को कारण बनना पडता 
है वैसे ही भ्रारम्भकारणतावाद में श्रनेक ब्रह्मों की भ्रावदयकता होती 
है । यदि कहो ब्रह्म जगत्‌ उसी प्रकार वना जसे दूष दही बनता है, 
तो यह भी संभव नहीं । क्यों कि दही बनने के बाद फिर दूष नहीं 


#) 
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-रहेगा केवल दही दही द्रही रहेगा । तो इस उदाहरण को मानलोतो 
केवल जगत्‌ ही जगत्‌ रह गया, ब्रह्म नहीं रहा । श्रुति ने कहा पादोस्य 
विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम्‌दिवि' तो लोगों ने इसका श्रं 
गलत लगा लिया कि जगतु उसका एक खण्डटै। जो चीज खण्ड वाली 
होती है वह विनाशी होती है! श्रगर ब्रह्म को श्रवयव या खण्ड वाला 
मानोगे तो ब्रह्म खतम दहो जायेगा । ब्रह्म को परिणामी कारण मानकर 
-वेष्णवों नेब्रह्म को ही मार डाला । केवल जगत्‌ ही वच रहा। 
भ्रधिष्ठान कारणता मेही ब्रह्य सर्वथा रस्सीमें सपंकी भांति भ्रपने 
रूप में रहते हुए. जगत्‌ जंसा प्रतीत हो सकता टै । श्रव प्रशन उठताटैक्रि 
जव भ्रधिष्ठानही कारण है तो जगत्‌ की प्रतीति क्यों? ब्रह्म जगत्‌ 
रूपसे दीख रहारहै, इसका तात्पर्यं यहद कि कामनाभ्रों के कारण 
तुम्हारी प्रज्ञा पर पर्दा पड़ गया । ्रविद्यावद्धचक्षत्वात्‌' ही जगत्‌ की 
प्रतीति है । यदि कामनाभ्रों की तिवृत्तिहो जायतो ब्रह्म को देखने के 
;लिये श्रन्य कोई प्रयत्न नहीं करनाटै। लोग कहते हं कि रस्सी रोदानी 
करने से दिखाईदी । रस्सीश्रौर श्रांख का सम्बन्धतोमप्रपेरेमें भी 
था, तमी तो सपं दीख रहा था, पर मन्द श्रन्धकार में वह्‌ सपं जसा 
दीखा । थोड़ासा दीखने परमभी रस्सी श्रीर नेत्र का सम्बन्धथां 
तो श्रवश्य पर श्रन्धकार के कारण वह॒ साफ नहीं दीख रही थी । एसे 
ही श्राज भी ब्रह्म दीख रहा है पर कामनाभ्रोंके कारण वह्‌ जगत्‌ जसा 
दीख रहा है । 


एक वार मनोववंज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया । एक व्यक्ति को १५ 


दिन तक भूखा रखा । फिर बगल के कमरे मे कागज जलाया तो वह्‌ बोलला 


मालूम पड़ता है करि रोटी जल रही है । फिर उसे खाना विलाना शुरू 
किया श्रौर १५ दिनके वाद फिर वगल के कमरे में कागज जलाया 
तो उसे कागज जलनेदहीकी खदाव्‌ भ्राई। इसी प्रकार कामनाग्रोंके 
कारण, वासनाघ्रों के कारण, चक्षु प्रौर मन पर पर्दा पड़ जाताहै। 
इसी से ब्रह्म का प्रहण यथायं न होकर कामनाग्रों के मुताविक होगा। 
इन कामनाभ्रों व ॒वासनाग्रों की निवृत्ति का क्या उपाय है? 
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श्रुति ने ऋग्वेद के सप्तम मण्डल मे इस रोग को बताया टै प्रौर 
इस रोग की ग्रौषधि अ्रथवं वेद के १९बे काण्ड मे कही । दोनों मन्त्रों के 
ऋषि वशिष्ठ ह । ये पर्वता-सोम पृष्ठाः"ˆˆ `“ "ते क्रव्यादम्‌. अरीशमम्‌' 
हिरण्यपाणिः*- " "` इदं क्रव्यादं शमयन्तु" । कच्चे मांस खाने वाले को 
क्रव्याद कहते ह । क्रव्याद शब्द का श्रथं वस्तुतः काम टै) कामाग्नि 
जिन्दे मनुष्य को खाती है। भ्रतः उसे श्रादमी का कच्चा मांस 
खानेवाला कहा । रीर ही क्रव्यं है । अरन्यं लोग तो मरे हए 
केमांस को खाते हं पर काम जीवित मनुष्यं कोखाता है । लौकिक 
ग्रग्नि जीवित को मार कर, सुखा कर, जलाती है । कामना 
ख्पी श्रम्नि विना मारे ही कच्चा खा जाती है । वह श्रश्लोशमम्‌' 
दान्त हो गई । उन पवतो मे जाने से शान्त हो गई जिनको श्रुति ये 
पवंताः सोमपृष्ठाः' कह रही है । यहां पवत का भ्रथं हिमालय नहींहै। 
चाहे हजार साल तक हिमालयं मे एकान्त मे रहो, फिर मौका पाने पर 
राग द्वेष उदृवृद्ध होगे 1 सोम है पृष्ठ में जिसके वहु पवत सोम 
पृष्ठाः हं । सोम की व्युत्पत्ति है उमया सह सोमः उमा सहित 
शिव । ्रतः सोम पृष्ठाः पवंताः का श्रयं हुभ्रा माया विशिष्ट ब्रह्मको 
पीले छोड कर प्रागे बढ़ाने वाला पर्वत । वह॒ ज्ञान रूपी पवत है। 
ग्रविद्या पांच पर्वं वाली दै श्रतः श्रविद्याके पर्वंतको पार करना 
है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कामना शान्त नहीं होगी । 
कामना को शान्त करने का उपाय भ्रात्मा के स्वरूप को जानना है। 
कामना से दूर होते जाना ही ज्ञान का लक्षण है । बोधस्य उपरतिः 
फलम्‌" कंसे पता चले किवोधहो रहादहै, जान का फल संसारसे 
निवृत्ति दै 1 यदि संसार से निवृत्ति नहीं हुई तो बोध याज्ञानहृभ्राही 
नहीं । जितना ही शिव के स्वरूप को समता है उतनी ही निवृत्ति 
होती दहै । संसारसे जाने का भ्रथं कहीं चले जाना नहींहै । संसार 
कहां वंठा है? तुम्हारे मनमे। यदि मनसे संसार को निकालो तो 
संसार निवृत्त होगया । चढुं तो चाखे प्रेम रस, गिरं तो चकनाचूर । 


मोह का नाम भ्राज कल प्रेम है। जसे मोह एक सम्बन्ध हैएेसे घणा 
भी एक सम्बन्ध है । वेराग्यका रूप घणा नहींदहै। घणा मेभी बार- 
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बार उसका चिन्तन करना पड़ता है । यदि भ्राप संसार को छोडना चाहते 
हो तौ उससे घृणा करना छोड़ो । संसार कितना वुरा है यह लिखते लिखते 
ग्रन्थों को भरना वृणा का लक्षणैः । संसारतो मोह ग्रौर घृणा दोनों 
सम्बन्धो से दिखाई देगा । इस मन के संसार को, भ्रविद्या वाले पर्व॑त को, 
कंसे हटाया जाय ? श्रुति ने सोम पृष्ठाः से उपाय भी वताया। जो 
मायाविशिष्ट शिव का चिन्तन करके, उमा सहित शिव (सोम) की 
पुजा करके, प्रागे वढ्गा वही सोम पृष्ठ होगा । 

ग्रभाव रूपी उपाधि अ्रौर भाव रूपी उपाधिमें यह फरक दहै कि 
श्रभावके पेटमें भाव रहता । श्रभाव रूपी उपाधि वाले केपेटमें 
कई भावदो जातें । श्रतः प्रमावात्मक वृत्ति वनाने वाले क वृत्ति 
एकाग्र नहीं हो पाती । वह पराघीन हो जातादहै। जो भावात्मक 
वृत्ति वनाता है उसकी वृत्ति स्वाधीन दै । श्रभाव साधना इसी कारण 
क्लिष्ट है । उपाधि विशिष्ट ब्रह्य में ्रनेक उपाधियां हँ । ब्रह्मसूत्र के 
तीसरे श्रघ्याय में कई उपासना्ये वतलाई गई हं । व्यास जी ने वेदान्त 
के ग्रन्थ मे उन उपासनाग्रों को क्यों लिखा ? उनमें से जव किसी एक 
उपांवि को लेकर उपासना करता है तव सोम प्राप्त होता है । तव उससे 
जव श्रागे वदता है तो सोम पृष्ठाः वनता है। 


शुद्धकीति नाम का एक सन्यासी सन्यासाश्रम छोड कर भ्रपनें 
घर जाना चाहता था। उसने पाखण्डी बनने से पतित वनना 
ज्यादा श्चच्छा समा । यद्यपि उत्तम भ्राश्रम मे निम्न भ्राध्रममे जाने 
का निषेध है तथापि पाखण्डी होनेसे वही म्रच्छादै। शृदढधकीतिको 
भ्राचार्यों ने बुलाया भौर पास वंठा कर उसके सर पर हाथ फेरा। 
शुद्धकीति को एसा लगा कि वह स्वगं में पहुंच गया। वहां घृताची 
का सौन्दयं देखा । उस प्रनृपम स्वर्गाय सौन्दयं को देखकर कहीं 
उसे जगत्‌ में सुन्दरता दीख सकती थी ? भ्राचार्यो ने कहा किःउसे स्वगं 
की वह॒ सुन्दरी प्राप्त हो सकतीदहै, श्रौर उपाधि विशिष्ट मं चित्त 
एकाग्र करने की साधना वतलाई । धीरे धीरे चित्त की एकाग्रता होने 
लगी । धीरे धीरे उसकी स्थिति बढ़ती गई 1 दो तीन साल के वाद भ्राचा्यों 
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ने कहा कि श्रव तुम्हारी एेसी स्थितिहो गईहै कि तुम्हारा विवाह 
भ्र्सरासे हो सकता है । श्रव उसने कहा कि मुभ विवाह नहीं चाहिये । 

उपतिपदों ने उत्कृष्ट उपाधि इसीलिये बताई कि निरुपाधि का 
चिन्तन साधारणतया नहीं हो सकता है । शुद्ध कीति जानते थे करि 
प्रात्मतत्व ग्रच्छारै, पर मन स्थिरनहींहोपा रहा था। जगत्‌ रूपी 
उपाधि प्रत्यक्ष निद्धदै । इसलिये वहु मन को खींचती दै । घ्यानसे 
हम क्यों उठ वंठते हं? क्योकि काम चलता नहीं । काम चलाना 
नामक उपाधि इसलिये क्रि जगत्‌ मे सत्यत्व वुद्धि टै। जगत्‌ में 
भ्रसत्यत्व वृद्धिहो तो दूकान को सत्य न मानते, उसे न खोलते । 

इसौ प्रकार मायाविरिष्ट भी भगवान्‌ का व्यावहारिक रूपदै। 
उसमे जव चित्त एकाग्र होता टै तो चित्त गृद्ध होता है 1 शुद्ध चित्त में 
फिर उस माया विशिष्ट की भी निवृत्ति हो जाती दै । ये पवंताः सोम 
पृष्ठाः का यही भ्रथं है । 

५. नः म्र ग 

एकता में श्रनेकता को प्रतीति वासनाश्रों के कारणदटै। उन 
वासनाग्रों का निषेध करते हुए श्रुति ने "नान्तःप्रज्ञं" कहा । उनका निषेध 
करके वासनाग्रों के वाद श्राने वाले का निषेव स्वयं हो जातादै। 
वासनाग्रों को संख्या प्रगणित है । इसी कारण उनके द्वारा दृष्ट म्रनेकताभ्रों 
की भी कोई गिनती नहीं । जव वासना मात्र काः परित्याग होगा 
तो श्रन्तः पाती भेद स्वयं निवृत्त हो जा्येगे 1 प्रतः ऋग्वेद ने जहां थे 
पवंताः सोम पृष्ठाः वताया वहां श्रापोउत्तान रीवरी भी कहा । 
नदी का उद्गम स्थान वृष्टि के वाद पर्वत ह 1 सभी नदियां पवतों 
से निकलीं । पवेत से श्राने वाला जल प्रवाह ही नदीदहै। जलं 
का स्वभाव है नोचे रहना । लोक में जल चाहिये तो नीचे कुश्रा लोदते 
ह । पर नदी का जल हमेशा ऊपर पवंत में भिलता है । इसी प्रकारः 
भ्रप भ्र्थात्‌ कमं कहां मिलते हं ? नीचे र्यात्‌ अचेतन मन में। 
हमारी क्रियाम्नों के पीट भ्रचेतन मन काम करता है। कई क्रियायें 
व्यथं ह पर भ्रचेतन मन, जिसमें मनुष्य का चेतन मन स्वयं कोशिश्च करके 
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कुद न करे, बरावर कमं कराता रहता है । सोच विचार करतो कम 
कमं होते हं । विना चेतन मनकी वृत्ति के ये श्रप (कर्म) नीचं 
(ञ्रचेतन) से निकलते ह । विज्ञापन पढ कर किसी वस्तु को खरीदना 
चेतन मन का कामहै । श्रक्स्मात्‌ वृत्ति उठना म्रचेतन मनकाकामदहै। 
श्रचेतन मन का कमं करानेमें बहुत वड़ा हाय दहै । यंदि एक दिनमेंतुम 
जितने कर्म करते हो सव को एक कागज मेँ लिख डालो, छोटी से द्ोटी 
क्रिया भी लिख डालो, तो ८० प्रतिशत से श्रधिक प्रचेतन मनका कायं 
मिलेगा ये कमंहीश्रपटहं जिनका स्रोत निम्न दहै । ्रचेतन मनम 
वासनार्थ भरी हुई हं वे प्रवृत्त कराती ट । उसको जय करना है 
तो सख्लोत को बन्द करना पड़गा । जव पानी ज्यादा वरस जाताटै तो 
कुएं के ्रन्दर का पानी खराव हो जाता है। श्रगर ऊर्ध्वं चेतन मन 
से श्रचेतत्त मन में विचार का प्रवाह श्राये तो ्रचेतन के प्रवाह में गड़बड़ 
पेदा होगी । व्यव्हार की दुष्टि से“ऊध्वं चेतन दास्त्र ह । ्रनेक दास्त्रीय 
क्रियाग्रों के कायं कारण भावका हमको पता नहीं । जो शास्त्रों को 
समने वेठेगा वह॒ जनम भर वेठाही रहेगा । इसी लिये शास्त्रों मे श्वद्धा 
को स्थान दिया गया । कोई एसा दशन शास्त्र श्राज तक नहीं वना 
जिसका खण्डन नहीं हो सकता । श्रगर एे षा शास्त्र वन जाय जो श्रकाटच 
हो तो व्यास का सूत्र तर्काप्रितिष्ठानात्‌' ठा टो जाय । शास्त्र एक मकान 
है जो श्रपने प्रयोग के लियेटै। जैसे मकानमेंसोने का कमरा, वेठकका 
कमरा इत्यादि भ्रपनौ आ्आवश्यकतानुसार वनाये जाते हं भ्रौर भ्रपनी 
भ्रावर्यकता से भिन्न दूसरे की सलाह निरथंक है । पहले लोग शादी करते 
ह फिर भ्रावर्यकतानुसार गृहस्थं मकान बनाता है । एेसा नहीं होता किं 
मकान बनाने के बाद उसके अनुसार श्रपनी भ्रावइ्यकतायें निरिचत 
हों । एसे ही प्रत्येक दाशं निक श्रपनी भ्रावश्यकतानुसार दशंन वनाता 
है 1 प्रत्येक दाशंनिक जानता है कि कौनसी चीज सत्य है । फिर उसे सिद्ध 
करने को “चकि दढ कर दरंन बनाता है । भ्रतः भगवान्‌ भाष्यकार 
शंकर भगवत्पादाचार्य कहते हं कि हम जब दन बनातेदं तो श्रति 
कामत हमे मान्य है । श्रतः हमारा सिद्धान्त वेद है । तकं हम बादमें 
दढंते है । श्रुति से श्राने वाला सिद्धान्त ऊध्वंमन का काम करता है। 
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उसके ्रनृसार कमं करने से नीचे का प्रचेतन मनवेकारहो जाताहै। 
श्राप उत्तान" का प्रथं टै ऊपर उठने वाला कमं! जैसी जसी मनुष्य 
भ्रादत डालता है वसा ही वनता जाता दहै। ्रादत चाहे ऊपर ले जाने 
वाली हो चाहे नीचे पर वह पड़गी धीरे धीरे1 तो यह उन्नति 
होगी कंसे ? 

दो प्रकार से मनुष्य कौ उन्नति सम्भव दहै । जवरन्‌ प्रौर स्वतः। 
जवरन काम करानेकी शक्तिभी श्रातीतोग्रन्दरहीसे है । दुढ्‌ निङ्चय 
वाला भ्रनेक वार देखा गयाहै कि जनम भर की प्रादत कोएक ही वार 
छोड देता दै । पर “उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः" जिनकी 
इच्छाशक्ति कमजोरदटैवे दरिद्रं के मनोरथ की तरह कुं नहीं कर 
सकत । प्रायः इच्छा शक्ति पुरुष की अ्रौर भावना राक्तिस्त्रीकी तेज 
होती दै। पुरुष का निद्चय करना कठिन है, निङ्चय करके निभाना 
भ्रास्रान । स्त्री का निरचय करना श्रास्तान है पर निभाना कठिन । बुद्धि 
का निश्चय स्त्री (प्रकृति) का होता है । जीवात्मा का निङ्चय पुरुष 
(भ्रात्मा) कादै। जीवात्मा जव वलात्‌ प्रवृत्ति करे तो परमात्मा 
स्वतः सहायता देता रहता है । जिसकी मांग होती है वह्‌ माल स्वयं 
भ्राजाता है। जसे भारतम भ्राज विलायत को छप हुई दाशंनिक पुस्तक 
चाहौ तो भ्रासानीसे दूकानो मे नहीं मिलेगी पर क्रीम, पाउडर इत्यादि 
सव विलायती भिल सकता है, चाहे चोर बाजार हीमे क्यो न मिले । 
इसी प्रकार परमेश्वर के राज्यमें भीदुढ्‌ नियम.दै कि जिसने निश्चय 
कर लिया कि श्िव मागं पर चलना है उसे मदद -श्रवश्य मिलती 
है । यदि मदद नहीं मिली तौ निश्चयः ही कमजोर है । 


दक्षिणम काञ्चीपुरम्‌ नाम का एक शहर दहै। मीनाक्षी का 
जन्म काञ्ची में हुश्राथा । जव वे मदुरा गई तो भ्रपनी करधनौ को 
काञ्ची में छोड़ गई यीं इसी कारण उस शहर का नाम काञ्चीपुरम्‌ 
पड़ा । वहां एक वच्चे का जन्म हुश्रा । उसकी मां गरीब थी । उसके 
कोई प्रमीर रिइतेदार भी नहीं था। एक बार लड्के नेमां से पृदा 
कि कष्या मेरे कोई रिदतेदार नहीं है । काञ्चीपुरम्‌ में भगवतो को पुत्री 
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मानते हं । ग्रतः मां ने लड्केसे कहा तेरी एक वहन है, पर वह विवाह 
करके चली गईतो प्रातीही नहीं । तरे वहनोई राजाह । एक दिन 
लड़के ने कहातो मेही ्रपनी वहनसे मिलने जाऊंगा । मां ने बहून 
का नाम पार्वती बताया श्रीर कहा तेरे वहनोई काशीके राजाह। 
लड़का एक दिन भ्रपनी वहन से मिलने चल पड़ा । वच्चा १४ वपंका 
था 1 चलते चलते कारी पहुंचा । पुराने जमानेमें भारतम श्रतिथि 
सेवाहोती थी । दूर दूरसे विद्यार्थी कामी में श्रघ्ययन करने जाते ये। 
संसारका सवसे प्राचीन दहर कारी । काको देख कर लडका 
घवरागया। लोगों से पच्धाकि हमारी एक वर्हेन रहती है । लोगों ने पूल्वा 
किसमहत्ले में रहती है तो वता न पाया । उस समय काशी की सीमा 
भ्राजक्रल की काशी से ्रधिक विस्तृत थौ । तीन दिन तक वहन कापता 
ही नहीं चला । सोचामंतो वहन के लिये इतनी दूरसे श्राया पर उसका 
पताही नहीं चलता । एक टीले पर वंठ गया । सोचने लगा वापस चले, 
इतना परिश्रमव्यर्थं ही गया । उसी समय एक सफेद वृषभ पर वटे हूए 
पति पत्नौ उतरे । बहन ने भाईकोगलेसे लगा एवं.कहाभइया भ्राने 
की चिट्ढी तोभेजदेते । भाईवोलामांसे तेरा पता पृद्धतातोक्या 
मां इतनी दुर भ्रानेदेती ? वहिन ने कहा चलो खानाखालो । भाई 
बोला बहिनकेघर खाना कंसे खाऊ ? श्रतः सात दिन तक खानेका 
इन्तजाम वहिन ने एक महात्मा की ोपड़ी में करवा दिया । सात दिनं 
रह कर वापस घर गया । घर पहुचातोमां से कहा मैं श्रपनी वहन से 
मिल श्राया । इस वच्चे का दढ विश्वासथा तो यह्‌ ्रपनी वहन से मित 
भी श्राया । थोड़े दिन वादमां मर गर्द । तोलडइका उसी टीलेमेंपुनः 
उसी महात्मा के पास पहुचा रौर बोलामेरी वहन के पास खवर देदो। 
भ्रव तो महात्मा रोने लगे प्रौर बोले श्रे तेरी वहन को कहां खवरदूं? 
वह्‌ तो जगत्‌ जननी है ।' लड़का वोला तुम खबर नहीं दे सकते तो उसका 
ठिकाना बतादो। महात्मा ने स्काना विश्वनाथ का मंदिर बताया। 
विङ्वनाथ मन्दिर कौउ भव्य मृति का ग्रोक लोगों ने वर्णन 


किया है। उस समय तक भारतवषं पर मुसलमानों के आक्रमण नहीं 
हुए ये । उसने श्रपने बहनोई जौ की मूति देखी तो १०० पुट ऊंची 
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थी। जाकर वोला वहनोई जी माल्‌म पड़ता है बहिन बडिया 
माल िलाती दहै, इसी करण इतने लम्बे हो गये हो। भगवान्‌ 
ने कहा भाई भ्रव तु ्रपना भाव स्थिर करने के लिये उसी टीले पर 
वठ कर साधना करनी पड़गी । लड़के ने कहा साधना तो करूगा 
तुम कव ्राग्रोगे ? तो भगवान्‌ ने वादा किया कि मँ `रोज श्राऊंगा । 
भ्रव लड़के ने साधनाशुरूकी। स्थूल क्रियासे मनुप्यःका कायं नहीं 
चलता । साधना सृक्ष्मक्रिया है । जव उसके मरने का समय श्राया तो 
महात्मा ने उससे कहा तू मरने के लिये कारी चलाजा। वहां दैह त्याग 
करने से मुक्ति मिलेगी । तव वह लडका बोला काशी मेँ वह्‌ मरे जिसका 
वह बहनोई न लगे । मं बहिन के घर क्यों जाऊ ? अ्रतः उसने वहीं शरीर 
त्याग करिया । उस स्थान का नामइस कारण ही सारनाथ पड़ाकि उस 
लड़के को भगवान्‌ 'साला' कहते थे । सारनाथमेंदो शिव लिग दह । 
एक श्याल (सारे) या साले का । सारनाथ का भ्रपश्रंश हिन्दी मे 
सारनाथदहै । पासे दूसरी मत्तिशिवकी है, क्योकि उसके भरण 
पोपण काल में शिव उपस्थित रहते थे । 


यह कथा दृष्टान्तहै कि चेतन मन जवशद्धटहोतादहैतो ईइवर से 
रिश्ता करके कंसे परमात्मा की प्राप्ति होतीदहै। श्राजकल ईइवरकी 
भक्ति नहीं व्यापार होतादहै। यदि ईश्वरसे रिइ्ताकरलो तोश्रतिखूपी 
माताकी भ्रावाज सुनाईदेगी कितु अ्रमृत का पुत्र है' रीर इस वचन 
मे श्रद्धा करके यदि तुम म्रपने पिताको देखने चल पड़ोगे तो परमेडवर 
श्रवश्य दशन देकर कृताथं करेगे । दृढ़ विश्वास के साथ जव साघक 
चलता है तो "वातः पजन्य वलात्‌ ईइवर को प्राप्त करता है । यह्‌ 
दृढ इच्छा वलेकामागंदहे। 

न ग र्गः 


भगवती श्रुति ने तुरीय को श्रन्तः प्रज्ञाया वासना से रहित होने 
परटीज्ञेय बताया । वासनाको दूर कंसे किया जाय, इसं पर विचार 
करते हुए यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि -्रात्म त्व वस्तुतः वृद्धि का विषय 
नहीं, फिरमभी उसे यदि बृद्धिका विषय बना लो तो वहु वासना को 
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दग्ध करदेगा। जो किसी कौभी वृद्धि का विषय नहीं उसे यदि देखो 
तो श्रारचयं होता है । ्रतः श्रृति ने कहा “्राश्चयंवत्‌ पटयति कचि 
देनम्‌' जो बृद्धि का विषय नहीं उस ब्रह्मको देख कर श्राइ्चयं का 
ठिकाना नहीं रहता । एसे ही मानस लोक में भी समक लो । मानस 
पदार्थो मे भी प्राञ्चयं होता दै । पर वुद्धिका काम विवेकं पूर्वक 
देखना है । बुद्धिम संकल्प होतादहै तो निदचय टलता नहीं । मन 
में संकल्प के वाद विकल्प प्राता टै । वृद्धि में यदि निश्चयहो 
गयाकि संसार अ्रसत्यटै तो वह्‌ संकल्प टलेगा नहीं 1 श्रतः कंसे 
परमात्मा एक संकल्प के द्वारा वृद्धि कावरिपयदहौ गवा यह देख कर 
श्रारचयं होता टै 1 पर वौद्धिक रहस्य को समने वाला जानतादहै 
कि विवेक के वाद निडचयाकारात्मक वृत्ति वनतीदहै । वुद्धि का स्वरूप 
हैनाम ख्पकी तरफ जाना । वुद्धि वनी है श्रात्मा के सत्वगुणांशसे 
श्रत: वह नामरूप को तरफ जातीदटैतो उसका भ्राकार वदलताहुम्रा 
सा लगता है। जव वह्‌ नाम ख्पसे रहित दो गर्तो श्रात्म ख्पहो 


गई । 


भ्रात्माका ल्पक्या है? वहु सर्वेव्यापकदटै। श्रात्मा की सवं- 
व्यापकता सभी शास्त्रों में प्रतिपादित दहै ग्रौरसत्यमभी टै । यदि वह्‌ सवं 
व्यापक नहीं होती तो भ्रपनेसे दुर के पदार्थो का ज्ञान नहींहोता। 
दिक्कत केवल यह॒दहैकि हम उस भ्रात्म तत्वको गलत ढंग से देखना 
चाहते हं । भगवान को देखने का ढंगसंसार कोदेखनेके ढंग से अ्रलग 
है । रल्‌, बँगन की तरह हीरा भौर पन्ना देखा श्रौर बेचा नहीं जाता 
है । सुन्दर चित्रकी परीक्षा केलिये कुचछम्मौरहीढगदहै। जो चित्र 
कला नहीं जानता वह उसे कभी समभ नहीं सकता । भ्राज हम सौन्दयं 
से इतनी दुर चले गये हं कि उसको समना मृरिकल है । उसकी 
श्रपेक्षा वौद्धिक पदाय को समभने के लिये श्रौरभी विलक्षण बुद्धिकी 
जरूरत है । 


भ्राज प्रायः मनुष्य कहते हं भ्राज कल ईमानदर कंसे रहं ? भ्रागरा 
मे एक मजिस्दटरेट के पास नौकरी नहीं थाभ्रौर वे साइकिलमें 
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दप्तर जाते ये । पर घूस खाने की उन्म हिम्मत नहीं थी । ईमानदारी- 
मेएक मजा दहै। मने जीवन में कभी भ्‌ठ नहीं बोला, इस वृत्ति में 
मी ्रानन्द्रटै ¡ जव तक ईमानदारी को नहीं समोगे वंसी वत्ति बनेगी 
नहो । सरकारको लाख ग्रच्छी वना दो पर तुम अच्छ यदिनहीं रह्‌ 
सक्तेतोवेकार है। शान्तिकाभी कोई मूल्य है यह समना पड़ेगा । 
नकं मूल्यको ही हम भ्राजकल स्वस्व समभने लगे इसलिये कगड़- 
होति । शान्ति की भी कोई कीमत होती है। सर्वत्र ईमानदारी की 
कौमत चूकानी पडतो टै । 


ग्रात्माके सुख को समने के लिये एक विशिष्ट वृत्ति चाहिये } 

ग्रात्म सुख को भ्राज कोई चाहता नहीं । फिर चाहते है कि 
वह॒ सुख श्रपने श्राप मिल जाय । भ्राज का मनुष्य पहले तो. 
मन्‌ष्य ही नहीं बना । सारे प्राणो चलेंगे प्रकृति के श्रनकल आर 
मनुष्य चलेगा श्रपनी मर्जी के म्रनुकल । इसीसे वह अच्छा श्रौरः 
वुराफल श्रन्‌भव करेगा । शेर को मांस भक्षण का पाप नहीं लगता 
क्योकि उस कमं में वह परतंत्र है । पर मनुष्यं को स्वत॑त्रता है कि वह 
मांस खाये या न खाये । न्राज श्रादमी रात को बिजली जलाकर 
नाचता है, सोता नहीं । पशु तो उसे जसा भोजन मिलता है वैसा खाता 

है, पर मनुष्य न खाने लायक भोजन को बनाकर खातादहै। शरीर 

शस्त्र को दुष्ट से सवसे श्रच्छा भोजन वही है जिसे वनाना न पड़े {3 
ग्राज लोग श्रप्राकृतिक ढंग से मसाले डाल कर भोजन बनातेहंश्रौर 
पाव को जगह सेर खाते हं । 


मनूष्य को महाकाली ने जव स्वतंत्रता दी तो वे जानती थीं 
कि उसका दुरुपयोग ही मानव श्रधिक करेगा । श्रत: उसे कुल 
२०साल कोहो श्रायु दी । मनुष्य जव्र बाहर श्राया तो उसे पता 
चला कि दूमरोंको प्रधिक श्रायु मिली है। उसने सत्याग्रह शुरू 
कर दिया कि हमारी उमर बढ़नी चाहिये । सन्तोष तो मनुष्य. मे है 
ही नहीं । सव कुछ नले, लेने की इच्छा उसकी स्वभाव जन्य है 
पशु जितना खाता है उतना खा लेगा । फिर जुगाली करेगा 
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पर मनूष्य खाकर जेवमें भी भरना चाहता दहै। यह नहीं सोचता 
कि इतना हौोगया श्रव पर्याप्त है। दयापरवशा काली ने मनुष्य 
से कहा हमने तो सव उमर वांटदी तुम किसी से उमर मांगो । 
वेलको दया श्रा गई । उसने श्रपने ४० सालमें से २० साल उमर 
मनृष्य कोदेदी । इस पर मी उसे सन्तोपन हुभ्रातो कुत्ते के पाय 
गया । कुत्ते ने भौ २० साल उस्देदिये। फिर भी सन्तोप नहीं 
श्रा तो वगुलेके पास गया । बगृलेने भी २० साल दे दिये । फिर 
भी सन्तोष नहींहुग्रातो ऊंट ने सोचाकि लो इसे २० साल म्रौरदे 
दो । चाहता तो वह ्रौरमभीथा पर श्रौर किसी पशुने उसे श्रपनी उमर 
नहीं दी । इस प्रकार मनुष्य रातायु वना। मांने भी कहा कि 
जंस्ता तुम्हाराचन्दा है वंसीदही तुम्हारी श्रायु होगी । मनुष्य श्रपने 
जीवनके प्रथम २०साल में तो मनुष्य रहतारहै। फिर २० साल 
वेल के चतुष्पाद होकर व्यतीत करतादहै। जसे वृषभ केवल श्रपना 
ही फायदा चाहता है, मानव दूसरे के घन पर कुदृष्टि रख कर 
गृहस्थी का वो ढोता है । फिर २० साल कुत्ते की तरह गुर गुरानेके 
हं । बच्चों, स्त्री, बहू पर गृरराता रहता । ६० साल के वाद वगते 
कै दिन श्राये । वगृले की तरह भक्ति करतादहै कि क्रहीं श्रणिमा, महिमा 
मिल जाय । ्रन्तमे २० साल ङऊंटकी तरह कांटे चबानेकेह। 
दुःखदही दुःख चवाता रहता है । इस प्रकार जीवन को विताता रहता 
है 1 चाहिये तो यह कि पहले २० वपं में म्र्ययनादि करो । वृषभ घमं 
का प्रतीक है श्रगले २० वपं घमं करनेके हं । सारे समाज का वो 
उसे निःस्वाथं ढोना है । यही धमं का निर्वाह है। जंसे वृषभ चार 
"पेरोंसे चलतादहै वैसेही उसे भी धर्मं, श्रथ, काम, मोक्ष इन चार 
-पायों से चलनादहै। जसे वृषभ स्वयं भूसा खाकर तुम्हं गेहूं श्रौर 
जौ खिलाताटै वंसेही संसार से सवसे कम लेकर संसार को सवसे 
भ्रधिक देना है । जैसे वृषभ पर भगवान्‌ शंकर वैठते हँ वसे भगवान्‌ शंकर 
न्को अ्रपनी नकेल देकर चलना टै । उसके बाद २० वरं इवानकेहं। 


उसमे इवानवत्‌ सावघान रहो । क्षण भर भी वृत्तिको परमेइवरसे दूर 
न करो। थोड़ा साभी व्यवहार हो तो सर्तंक रहो। कुत्तेकी 
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वफादारी को श्रपनाश्रो भ्रपने मालिक परमशिवके प्रति वफादार रहो । 
उसने जो धन पुत्रादि दिये हँ उन्हं परमेश्वर के घमं वृषम्‌ बनने योग्य 
वनाग्रो । जंसे कुत्ता घर की रक्षा करता दहै एसे श्रपने शरीर रूपी धर 
कीरक्नाकरो ।जो ४० से ६० साल तककी उर में ग्रन्न इत्यादिक 
सावधानी वरतेगा वही वृद्धावस्था में साधना करेगा । ६० से ८० 
वपंमें वगुले को तरह एक पैर पर खड़े रहो । भ्रव अरपनासारा कायं 
भार पृत्र पर छोड़ कर केवल मोक्ष परायण दहो जाभ्रो 1 जसे वगुला 
सफेद होता है वमे श्रपने जीवन को गृद्धवनालो। बगला नदी के 
किनारे खड़ा रहता द, नदी के श्रन्दर नहीं । संसार प्रवाह को साक्षी भावः 
से देखो । जन्म मृत्यु जरा व्याधिदूःख दोषान्‌ दशनम्‌ । संसार में दोषों 
को देखकर ग्रपने चरित्र को निष्कलंक बनाकर प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग 
कर॒ निवृक्तिमें लगो । श्नन्तके २० वपं ऊंटके हूं । पिछली उमर 
लम्बी थौ भ्रव श्रागे कम रह गई । यही भ्रागेकेपैरों का छोटा होना दहै 
संसार रूपी मृगमरीचिका में समी तृष्णासे श्राक्रान्तदहं । भ्रव तृष्णान 
रहने दो । जल की जगह पर शिव हं । यदि शिव रूपी जल को श्रपने 
ग्रन्दर रखोगे तो संसार रूपी तुष्णा लगेगी नहीं । भ्रपनी गदंन ऊंची रखो । 
भ्रहन्ता, ममता कानाममभीन रहे । इसीलिये शास्त्र ने ्रन्तिम समय 
संन्यास का विधान किया । “ग्रन्तकालेऽपिमामेव स्मरन्‌" काश्रथंदै कि 
जीवन के श्रन्तिमि बीस वर्पो में संन्यास लेकर चलो। ऊंट के पंरभ्रत्यन्त 
मुलायम गहीवाले होते हं । किसी प्राणी कोठोकरया नाख्‌ूनसे दुःख 
दिये वगर इस प्रकार निर्वाहुकरो कि किसी को तुम्हारे कारण कष्टन 
हो । इस प्रकार जीवन को विताकर यदि उसका श्रन्त नहीं करोगे तो 
पशुश्रोसेभी वदतर हौ जाग्रोगे । श्रतः वासना का त्याग जीवन को 
सन्मागं मे लगाकर ही होगा श्रन्यथा जीवन व्यथं है 


पापी. को एकान्त में डर लगतादटै । कई श्रादमियों के सामने 
उसका मन वंटा रहता है 1 पापी एकान्त में श्रपने श्राप को धिक्कारता 
डै। कमं जहां भी होगा चाहे शृद्धतमक्योंनहौो उसमे भयकाबीज 
होगा । यत्ति धमं को लेकर संन्यासी महाकाली की शरण लेता है। 
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जगदम्बा से श्रन्य कोई शरण दहै ही नहीं । परमेइवर श्रौर संसारका 
ग्राश्रय एक साथ नहीं चलते । उत्तिष्ठका प्रथं ही हैकििब्रह्म 
मे तिष्ठ, बंठ जाग्रो। सारे सहारे चोड महाकाली का सहारा तेना 
ही यैराग्य दै पदार्थोका व्यवहार करना उनका सहारा लेनेसे 
भिन्नहै। जव तक शरीर टै तव तक व्यवहारतो चलेगाही पर संसार 
का भरोसा छट जाता है । वैन्दन्रायेगी तो खाऊंगा, वंक में रुपया होगा 
तो खाऊगा यह्‌ सवकं नहीं । भरोसा केवल महाकाली का होता है। 
कई वार जव मागं ्रवरुद्ध दीखता है, उस समय एक ग्रति विचित्रढंगसे 

सहायता मिलती है । प्रत्येक विचारशील के जीवन में वहु मौका श्रता 
है जव महाकाली किसी निमित्त को वनाकर प्रकाश भेजतीटै। सारे 
सहारे छोडकर उमामहेश्वर के सहारे खड होना ही जीव का कत्तव्य 
व घर्मंदहै। जवसा करतादटै तव वह ग्राश्रय या भ्राधार उत स्वयं 
प्राप्त होतादहै। 


जव श्रुति परमात्म तत्त्व को समस्त म्रन्तःकरण की वासनाश्रोंसे 
रहित कहती है तो स्पष्ट है कि स्वरूपतः जगत्‌ कूद प्रर है । तो इसका 
स्वरूप क्या है? श्रुति काउद्धोष दहै कि यह संसार परब्रह्म परमात्मा 
के खेलने कौ जगह है। हम श्रपने श्रन्तःकरण की वासनाभ्रों के कारण 
उसे कुछ प्रन्यथा देख रहे हं । श््रारामं भ्रस्य' कह करश्रुतिने 
इसका इशारा किया है । जहां परणं तरह खेला जाय वही श्राराम है। 
भ्रारामं भरस्य पदयन्तिं न तं परयति करचन' (बृ.उ.) श्रस्य'का 
भ्रथं है "पर्रह्येपरमात्मनः' । तो वह शद्ध परब्रह्म परमात्मा कंसे खेलेगा? 
खेल तो विनाद्वैत के बनता नहीं । उधर उसे श्रूति निष्कल, निरवयव 
वताती है) तो निरवयवखेल कसे खेलेगा ? ग्रतः ्रस्य का तात्पयं 
खंडावस्था होनी चाहिये । खंड प्रलय के समय वट वृक्ष के पत्ते 
पर भगवान्‌ बंठे हुए रहते.हः क्या? तो वह खंड प्रलय होगा ? 
पर यदि श्रुतिको देखा जाय तो श्रतिः उसे सजातीय, विजतीय श्रौर 
स्वगत भेद से रहित बताती है। एकमेवाद्वितीयम्‌" से श्रति ने सव 
भेदो .का निराकरण किया । इस श्र वयव रहितता को निष्कलं, निष्क्रियं, 
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शान्तं से कटा 1 निष्क्रिये खेलेगा कंसे ? क्या न्रह्मय भी मनृष्य को 
तरह केवल मन के घोड़े दौड़ा कर खोलतादहै? मनके घोड़े केवल 
साधारण मनष्य ही दौड़ते हं एसो बातनहीं है । . एक वार 
भ्रमेरिका मे प्रचार करने के वाद विवेकानन्द भारत वापस 
भ्राये तो कठ्मीर पहुंचे । कश्मीर, काशी श्रौर केरल में इदानीं कालके 
वेदान्त विद्याके प्रचारकहुए ह । कड्मीर तो केसर, कूकुम ्रौर 
कवियों के लिये प्रसिद्धदै। विवेकानन्द कड्मीरके क्षीर भवानीके 
मन्दिर में पहुचे । वह मन्दिर ट्टा हूभ्रा था । उसकी मूति को मुसलमानों 
ने तोड़ दियाथा। उनके मनमें श्राया कि यदि मं उस समय जीवित 
होता तो माँ कौ मृति को कभी न टूटने देता । इसी भ्रकार 
मुसलमान लोगमभी ताजिया निकाल कर कहते दहं हाय हुसेन हम न 
हुए" । विवेकानन्द को उसौ रात्रि में भवानी ने स्वप्नदिया प्रौर 
पृष्धा श्रे विवेकान्दमं तेरी रक्षा करती हूंकितूमेरा रक्षकं दहै? सवं 
दाक्तिमती महंश्रौर तू यह समभतादहैकि वगेरमेरी इच्छाकेही 
मन्दिरदटूट गया! विवेकानन्द समभ गये कि सत्य काम सत्यसंकल्प 
कासंकल्प समी चीजों मेंकाम कर रहादटै। ग्रतः निष्कलं, निष्करिपर, 
शान्तम्‌ से भ्रान्तरिक क्रियाग्रोंका भी श्रभाव श्रति ने बतला दिया । 
तो जव वह खेल ही नहीं सकत। तो श्रुति ने ्रारामं अस्य पड्यन्ति 
कंसे कटा? तो कष्या यहां श्रस्य' काश्रथं माया? सांख्यवादी लोग 
एेसाही मानते । वे संसार्‌ कोप्रकृतिका खेल मानते हैँ । यदि इसे 
मायाया प्रकृति का क्रीडांगन मानोगे तो खेलने वाला कौन है? 
खलता तो हमेशा चेतन है, जड़ नहीं खेल सकता । प्रकृति स्वरूप से जड़ 
है। ्रतः प्रकृति का क्रीड़ांगन नहीं बनता। फिर यह किसका 
क्रोडांगन दहै? है जरूर कयां कि श्रुति इसे ्रारामं (क्रीड़ांगन) कह्‌ रही 
है। "न तं पयति करचन'से भ्रागे इसी कोस्पष्टभी कर दिया. 
अ्रधिष्ठानही एक एषी चीज ठोती है जिसे कोई नहीं देखता । वह 
देने वाला कौन टै? यच्चक्नुषा न परयति, जिसे ्रांख- से देखा नहीं 
जाता, येन॒ चक्षि पश्यति, जिससे चक्षु देखते हं, तदेव ब्रह्य । कोई 
भी उसे नहीं देखत क्योकि वह स्वं द्रष्टाहै। यदि भ्रस्य' का रथं 
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श्रह्मणः' है तो फिर निष्कल निष्क्रिय का क्रीड़ांगन कंसा? "इसके 
खेलने कौ जगह्‌' का श्रयं यह नदीं कि वह्‌ यहांखेलता दै । वक्ति 
वह्‌ इस खेल कौ जगह का मालिकदटै। ब्रह्मके खेलने कौ जगहे 
केवल पष्ठी द्वारा सम्बन्ध वतलाया गया । ब्रह्मका सम्बन्ध संसार 
सेटै,पर वह सम्बन्धक्या है, यह नहीं वताया । प्रायः सभी वादी 
स्वल्प को होड कर सम्बन्य पर जोरदेते हं । श्रौर सम्बन्ध वाचकं 
दाव्दों केजोरसे वे स्वरूप को वदलदेत दहु । पर पदार्थं का स्वरूप नहीं 
बदलता, सम्बन्ध वदल सकता ट । पर ब्रह्म परमात्मा, निष्कलं, निष्क्रियं, 
शान्तम्‌ है । श्राराम से उसका सम्बन्ध हे । फिर यह खेलने की जगह 
किसकी ? वैष्णवादिक लोग सम्बन्धं को सच्चा मान कर परमेदवरकाः 
स्वरूप वदलदेते दं ।वेद में जीव को ब्रह्म का पृत्र वताया। भ्रंशो 
नाना व्यपदेशात्‌" (त्र. सू.) से व्यासने भी वतायाकि जीव ब्रह्य का 
भ्रंश है। माया का काय होनेके कारण मन को जीव मानना. गलत 
है। मनकाकर्तव्यतो समाचिदटै, संसारमें रमण नहीं । म्रतः ब्रह्य 
का इस विशवक्रोडांगनमसे रेफरी या साक्षी का सम्बन्ध है एवं उसके 
ब्रह्मस्वरूप पुत्रका वह्‌ क्रीडांगनदटै । मन के द्वारा यहां खेल चलाया 
जाता है, ब्रह्मकोभी जीव कौ तरह क्रीडा काश्रंग मानना सवस बड़ी 
श्रान्तिहै। हमारी वासनाश्रोंके कारण दही यह्‌ भ्रान्ति भ्राती ह । हम चाहते 
हं जिसे हम सुख समभ उसे श्रौर लोग भी सुख समभ । यह भ्रान्ति है। 
सुख का विषय बदलता रहता है । यदि हमे मीठा भ्रच्छा लगता है तो हम 
सव को वही राय देते हं । श्रगर हमे नमकीन ग्रच्छा लगता है तो हम चाहते 
हः कि दूसरों को भी नमकीन भ्रच्छा लगे । उसी प्रकार जैसे वस्र 
हमको श्रच्छे लगते हं हम सममते हं कि वसे सभी को प्रच्छेलगे।ये 
मान्यतायें ्रान्त है क्योकि हमेशा वदलती रहती ह । यदि हम समभते 
ह कि घनदी संसार में उन्नतिकामार्गदहैतोहम दूसरों को भीयही 
मनवाना चाहते हं । जब हम भ्रपनी सारी मान्यताश्नो को व्यक्तिसेहय 
कर समाज पर डालते हं तो सारे समाज को श्रपनी मान्यता के भ्रनुसार 
एक जंसा बनाना चाहते हं । इसके पीछे भी यही भावना है किहं 
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जिसे सुख समते हं सभी उसे सुख समक । कोई विचारक हमको 
वासना रहित बनाना नहीं चाहता । केवल व॑दिक दृष्टि ही वासना- 
हीन वनाने की टै । विवेकचूडामणि मेँ कहा है “बोधो निर्वासनो 
यस्य ज्ञान जिसका वासना रहित है, वही जीवन्मुक्त है। यही वेदिक 
संस्कृति की दृष्टि है । एक वासना के ऊपर दूसरी वासना चढाति जाने 
सपे कोई लाभ नहींदहै। सारी वैदिक संस्कृति का प्रयास यह हैकि 
हमको वासनां रदित कंते बनाया जाय । भ्रन्य समी वादएवं मत श्रौर 
मजहव हमे कूच वनाना चाहते हं । वेद हमे स्वयं हमारेस्वरूप मेही 
स्थिर करना चाहता है । 

वैदिक संस्कृति व्यक्तिनिष्ठदहै। वह व्यक्ति को भ्रागे रख 
कर चलती टै । भ्रन्य सव संस्कृतियां समाजवादी हं । भ्रत्य 
संस्कृतियों श्रौर वेदिक संस्कृति में यह मूलभूत भेद है। क्या समाज 
कई व्यक्तियों के समूह कानामदहै? व्ह तो खिचड़ी मात्र है। समाज 
मे व्यक्ति सदा अलग श्रलग रहेगे । क्या भ्राप समाज को हमे दिखा 
सकते ? समाजको वगर देखे हुए लोग श्रन्धविदवास सेही मान 
लेते हं किं समाज है। वैदिक संस्कृति का श्राघार है व्यक्ति । वैदिक 
दृष्टि से भिन्न दृष्टि वाले लोग भ्रात्मा को संघात मानते हँ । कोई उसे 
पृथ्वी, जल, वायु भ्रादि का संघात चेतन मानते ह, कुं लोग उसे श्रननमय 
कोप, प्राणमयकोप श्रादिका संघात मानतेहं, कोई चार प्रकार के 
स्कन्धो के प्राघात से श्रात्मा का पैदा होना मानते हँ । इसी प्रकार लोगों 
की संघातवादी दृष्टि समाजकेवारेमेभीहै किभारतमें द्रविड़, श्रायं 
मंगोल, ग्रीक,शक, यवन इत्यादि ने प्राकर एक संघात वना कर नई संस्कृति 
का निर्माण किया । पर जसे बहुत सी नदियों का पानीः मिल कर समुद्र 
नहीं वनता, समद्र नाम की एक श्रलग चीज है जिसमें नदियां खतमदहो 
जाती हँ । इसी प्रकार वेदिक संस्कृति एक समुद्र है जिसमे जो श्राया 
वह्‌ मिलता ही चला गया । वंदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है 
जिसमे श्रन्य संस्कृतियां समा जाती हं ।. 


भ्राज कल जो लोग साम्यवाद पर लट्ट्‌ होते हं उन्हं ्रात्मवाद का 
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सिद्धान्त समना चाहिये । श्रात्मवाद मूलदहै। राक्ति हर एकमे 
विद्यमान है। जड़ केमिलने से कभी चेतन नहीं वना । सव॒ जड 
वस्तुश्रों के न रहने पर भी चेतन रहत। टै । म्रन्तः प्रज्ञा से रहित चेतन 
दै । वासना जाल से निमक्त भी चेतन दहै । वासना जाल से रहित 
चैतन्यको ही श्रूति ज्ञातव्य वता रही दटै। सारी शक्ति उसी चेतनकी 
है । लोग श्रण्डे, मांस, इत्यादि श्रभक्ष्य भक्षण क्यों करते ह ? क्योकि वे 
दाक्ति का खरोत जड़ को मानते ह । ्नन्त्मुखता में शक्ति की वृद्धि होती रै, 
इसे वे नहीं मानते। यही भूल श्रान्त टै । श्रात्म तत्त्व एक चेतनतत््व 
है, जिसकी शक्तिसेसभीकुचहोता है । यदि'यह्‌ शक्तिटैतो बाहर की 
दाक्ति की श्रपेक्षा नहीं दटै। 


ग्रकवर राणा प्रताप को नहीं हरा सका, क्यों? क्या राणा प्रताप 

के पाससेना थी? श्राज हम संस्करेति की गड़वड़ी के कारण जितने 
उत्साह से श्रकवर का नाम तेते हं उतने उत्साहसे राणा प्रतापका 
नाम नहीं लेते । शिवाजी के श्रन्दर कौन सी वाह्य शक्तिथी ? भ्राज 

"अन्तः शक्ति को हम श्रपनी सस्कृति का प्रतीक मानना भूलगये ह। 
जव हम साधन मागं मे लगते हतो बाहर से शक्ति चाहतेहं। 

दाक्ति श्रन्दर है बाहरसे नहीं भ्रा सकती । श्रन्दर की शक्ति ही 

बाहर प्रकट होती है। रक्तिका उद्गम स्थान चेतन तत्वहै। जिस 

प्रकार कांचोंके बीचमें पड़ंहुए हीरे को देखने के लिये जौहरी कौ 

दुष्टि चाद्य एेसेही शरीर के श्रनेक भ्रनात्म पदार्थो केवीचमेंभ्रात्मा 
रूपी हीरा पंडा हुभ्रा है, उसे देखने को जौहरीकी दृष्टि चाहिये। 
वासना जाल .के कारण हमने उसहीरेको कांच का टुकड़ा मान रखा 
है । सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं । मन का स्वभाव चञ्चल नहीं है। हमने 
उसे वासनाश्रों से चञ्चल वना रखा ह । तमोगृण के द्वारा उसे निर्वासित 
कर रखा टै। इस तमोगुण को हटाने के लिये श्रन्दर उपासना द्वारा 
प्रज्ञा नेत्र को उत्पन्न किया जाताहै । इसी को प्रज्ञापारमिता कहते 
हं । प्रज्ञापारमिता का श्रयं है प्रज्ञा इता भ्र्थात्‌ यहां से गई, कहां गई? 
"पारम्‌ । पार चली गई । यदि सब कोषो की निवतकं बृद्धि कोपैदा 
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करलियातोतरु नष्ट नहीं होगा । चित्त पुनः सत्व गुणी हो जायेगा 
ओर प्रन्तःकरण अ्रपने स्वरूप भृत श्रात्मा को प्राप्त कर लेगा! 

पर भ्राज हमारे राष्ट रूपी दारीरके भ्रंग प्रत्यंग कटते चलेजा 
रहे हं प्रतः प्रदन यह उक्ता टैकि हम समाज की दृष्टि.सेक्याकरें ?.- ,. 
समष्टिको दुष्टि यह दै कि जिनको हम भाई समक रहैथे वे.हमे पर , 
भ्राक्रमण करते दँ । चीन वालों ने हम पर श्राक्रमणकिया। पफरसारी ` 
दुनियां भी यदि हमे शान्ति का उषदेशदेतोभी हमें राक्ति को उत्पन्न. 
करना ही पड़गा । वह्‌ शक्ति ग्रन्दर से भ्रायेगी । | 

-भगवती कौ प्रतिज्ञा है कि इत्थं यदायदा बाधा दानवोत्था भवि- 
प्यति, तदा तदावतीर्थाऽ्हं करिष्यास््यरिसंक्षयम्‌' । जव जव दानव 
लोग भारत भूमिपर चढ़ाई करे तवं तव तुम मेरा स्मरण करनातो 
मै दुः्मनों का ना करूगी । श्रि याने दुरमन के संक्षयम्‌ ्र्थात्‌ नाड 
के लिये यह मंत्रहै। राम ने स्वयं ्रबतार लेकरश्ररिको मारा था। 
इस मंत्र को जपने से यदि श्रापका ग्रह्िसा धमं खण्डित होतो उसको 
"तस्याऽहं सकलां वाधां नाशविष्याम्यसंशयम्‌' कौ प्रतिज्ञा करने वाली 
के प्रपण कर देना । भगवती माता रहै । विश्षेषकंरके उसको श्रराधना 
इसीलिये करनी चाहिये । उसे दया जल्दी श्राती है । वह्‌ माता हमारी 
रक्षा करेगी । ^शत्रतो न भयं किञ्चित्‌ 
नैः > २६ ५४ 

वासना की निवृत्ति के लिये शास्त्रो.ने संस्कारो का प्रतिपादन 
किया है1 श्रपने मन को लगाना भ्र्थात्‌ संस्कारों द्वारा शास्त्रके ्रनुक्‌ल 
बनना है । शास्त्र की मान्यता कब मानोगे ? जव श्रपनी मान्यता त्यागोगे 
तभी शास्त्र मान्य होगा । धमं कौ गृलामी को गृलामी. नहीं कहते । यदि 
धर्मकी गलामी को हटाग्रोगे तो किसी राज्यकी या वाद विशेष कौ 
गलामी. करनी पड़ेगी । एक विचारक ने कहा था कि धमं के लिये 
बहुत गड करने पड़ते हं अ्रतः.घमं को ही नहीं रखना चाहिये । 
जब उनसे एधा गया कि श्राप राज्यों को मी क्यों नहीं उड़ा देते क्योकि 
वे भी भगडते है, तो उन्होने उत्तरं दिया कि राज्यके बगैर काम 
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नहीं चलता । इसी प्रकार हमारा कहना है कि घमं के बगैरभी काम 
नहीं चलता । घमं में श्रन्धविश्वास की संभावना की तरह स्वंत्रही है। 
श्राप राज्य में इतनी योजनाय बनाते हं श्रौर कहते हँ कि ्राने वाली 
पीढी का दुःख हम घटाना चाहते हू । श्राने वाली पीढ़ी भ्रायगी 
भीया नहीं एवं श्रने पर भी ्रापकी योजनाश्रौंसे सुखी होगी 
इसमे क्या-प्रमाणदहै? श्राज के ्रनिदिचत-कोवल्ट वमक युगमेंभ्राखिर 
यह भीतो एक प्रन्धविश्वासहीदहै। अ्रन्तमें घम फिर कर किसीन 
किसी तरह हर वाद मेँसमाजया राज्यके नियम की गलामी भ्राती 
है । राज्य कौ गुलामी निरिचत फल देने वाली नहीं पर धमं की 
गुलामी निदिचित फल देती है । इतिहास यही कहता है कि जव भी 
किसीने दूसरों पर भ्राक्रमण कियातो.सदा यही क्टाकिमं दूसरोकी 
गुलामी चछंडाने के लिये श्राक्रमणकररहादहूं । चीननेभीहालमें 
भारत परश्राक्रमण किया तो उनका कहना थाकिवे भारत को पृंजी- 
पति राष्ट्रो की गृलामीसे स्वतंत्र करने के लिये ही भारतमें श्रारहै 
हं । वे हमको भ्रमेरिकाके प्रभाव से स्वतंत्र करनेश्रारहे हँ । श्रत 
भ्नाक्रमणकारी तुमको धम्‌ की गृलामी से छडाकर श्रपना गलाम 
बनाना चाहते हं । मनुष्यभी भ्रौर सव गृलामीसे छटा तो श्रपने मन 
का गुलाम बनता है 1. मनकी गुलामी सवसे वरी गुलामी दहै। मनही 
भ्रापको बाजार में छोले ्रौर कुलचे खिलाता है ।.घर भ्राकर पेट 
खरावहो गया तो वही मन डांटताहै, ररे! इतनाक्योंखा लिया? 
भ्रगरन खाश्रोतो मन दिनभर कहता है श्रे श्रच्छे छोले थे, खाये 
ष्यों नहीं ?' 
शास्त्र का श्रनृरासन तभी भ्रायेगा जव भ्रपने मन पर शासन करना 
सीखोगे । सारी साधनाश्रोंकाश्राधार यहीदहैकि किसी प्रक्रार मनको 
वश में कर सको । मन यदिवश मे नहींहृश्रातो सारी साधना व्यथं है। 
ग साधना के क्रम को नहीं समभते । इतनी साधना हो श्रौर मन पर 
थोडासाभी वरान हो ? यदि भजन श्रौर साघनसे मन वशम नहीं 
भ्राया तो समो कि साधन ठीक नहीं हश्रा। श्रवसर देखनेमें श्राता 
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हैकिलोग लम्बे समय तक सत्संग करते हं पर मन पर उनका तनिक 
भी नियन्त्रण नहीं हो पाता । वे मामूली घटनासे विक्षिप्त हो जाते हं । 
जिनका काम क्रोधनष्ट नहीं होता वे सत्संग के श्रन्तमें तुलसी का प्रसाद 
तक क्रमसे नहीं ले सकते । उनके विपय में केवल यही कहा जा सकता 
है कि संग ्रवश्य हुश्रादहैपर कौनसासंग हुभ्रा है यह सन्देहास्पद है) 
यदि मन वशमें नहींग्राया तो समको कि साधन कौ प्रक्रियामेकमी 
है। जिस प्रकाररेलमें जाने से गन्तव्य स्टेशन की दूरौ घटेगी उसी 
प्रकार साधन का फल मन के ऊपर श्रधिक ्रधिक नियन्त्रण है । 

वेठना सावन नहीं, माला फेरना साघन नहीं, ये सव साधन केश्रंग 
हं । साधन मनका नियन्त्रण दहै । यह्‌ भरोस्ता करना गलत टै कि 
कुं तो कर रहें, वहां नहीं तो ञ्रनले जनम श्रव्रश्य फल मिलेगा । 
यदि श्राज दाल पकाने बैठे हो तो श्रगले जनम तकं दाल पकाने से 
काम नहीं चलेगा । मुक्ति कौ भूख वाला उसे श्रभी ही मिटाना 
चाहता है । अ्रगले जन्ममें मुक्ति चाटना उस तिनकेसे गमं करनादहै 
जो जल जायगा पर दाल गरम तक नहीं कर पायगा। जो संसार 
से विरक्त हो जाता टै वह्‌ थोड़ेसमय में श्रागे बढ़ जाताहै क्योकि उसे 
भूख लगी है । यदि साधना धीरे वीरे करोगे तो साधन करके मोक्ष 
रूपी फल नहीं मिलेगा । मृमृक्षु के लिये सावना का विनियोग ठीक प्रकार 
मन का नियन्त्रण करके ही होतादै। 

मन के ऊपर नियन्त्रणका एक सरल उपाय टै । प्रत्येक बात में 
गुरु की श्राज्ञा पालना सीखना । यदि यह सीख लिया तोमन का 
नियन्त्रण स्वयं हो गया । श्रक्सर लोग कहते ह हमें साधना करने को समय 
ही नहीं मिलता । समय इच्छा के श्रनुसार रहता टै । लडकी के व्याह के 
लिये सव काम रने को समय निकल भ्राता है श्रखवार वाचने को 
समय निकल भ्राता है। गीता पाठ श्रौर सत्संगमें जाने का समय नहीं 
मिलता । इतवार को वाइस्कोप जाने का समय जरूर मिल जाता है । 


वेदान्त का अ्रधिकारी साधक तव वनेगा जब उसमे विविदिषा 
भ्रायेगी । जब दीधं काल तक यज्ञ, दान श्रौर तप तथा कामनाभ्रोंका 
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त्याग करेगा तथ विविदिप्रा उत्पन्न होगी । लोकमेंभी यहीदहोतादै। 
जिसने कविता का ्रध्ययन किया वही कात्य पढना पसन्द करेगा । भ्रनु- 
भूति वाला कवि ही क्रान्तदर्शी होता है । संगीत का श्रभ्यास करने 
वाला हीः संगीत को, समता टै। संगीत तो ध्वनि दै । जैसे काव्य 
दास्व्र को समभे वनैर कवि नहीं वनता । कई लोग तो काव्य शास्त्र पदु 

करभी कविता को नहीं समभते, उसके लिये सूक्ष्म वुद्धि चाहिये । 

इसी कारण सूक्ष्मतम त्रह्मका प्रचार नहींहटोता 1 जव यज्ञ, दान 
तपादि करेगा तव उसमें विविदिषा, ब्रह्य को जानने की इच्छा, उत्पल 
होगी । म्रा विद्या का उपदेश पकने पर हौ भिलतादटै । कक्म॑मि 
` कषाये पक्वे राभ कर्मो को करमे-कंरते जव वह्‌ पक्व हो जाता दै 
तभी ब्रह्मज्ञान को भूमिका वनती 

र . नः मः र 

यदि मनुष्य के मनम, हृदय में; दो प्रवल भावनार्ये एक समान ल्प 
सेहो तो उसे चित्तदरंष (५1112072) ८12) नामका मानसिक रोगौ 
जाता दहै एक मनदहो जाना, एक ्रादशं को लेकर प्रत्येक क्षण लगा 
रहना, ही विक्षेप की निवृत्ति है। इसी को शास्ध्ीय भाषामें भक्ति 
कहते ह । “चेतोवृत्तिस्पेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते । उपेत्य 
. समीप गमन करके सदा तिष्ठति चित्त की वृत्ति जव सदा एकदही 
मे लगी रहे तभी भक्ति होती है । भक्ति जव तक दृढ नहीं होती तव तक 
ज्ञान श्रसम्भवदहै। "यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गृरौ'से 
विना भक्ति के श्रुति ने ज्ञान में श्रधिकारका निषेध कर दिया है। 
श्रीकृष्ण ने भी कहा है “भक्तया मां भ्रभिजानाति' । उपर्णुक्त लक्षण 
इसी .भक्तिकादहै। 
ग्राज'कल लोगों ने भक्तिमें परमेश्वर से म्रपने को श्रलग मानना 

श्रतिवायं मान उसे दत .भक्तिमे रूढ कर.लिया है । भक्तिसे द्रत का 
कोई.सम्बन्ध नहीं है । मध्यकालीन वैष्णव श्राचार्यों का जितना श्राग्रह 
ग्रदरैत करे.खण्डन्‌ प्रौर दैत के मण्डनमें है उतना भक्ति के स्वरूप निणय 
मे नहीं । रामानुज, निम्बाकं, मध्व, वल्लभ, चैतन्य इत्यादि ने भक्ति 
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कै साहित्य की रचना नहीं कौ । भगवान्‌ की स्तुति के लिये भ्राचायं 
शंकर के स्तोत्र श्राज तक प्रचलित ह । दूसरे श्राचायं भक्ति की भ्राड़ 
म दरंतसिद्धि कर रहे थे । चित्त वृत्ति जहां जाकर सदालग जाय वही 
भक्ति टै । जिसकी वृत्ति परमेदवर में लगी होगी वह परमेदवर का 
वणन करेगा, .दरेत दशंन का नहीं| | 


पशुपतेः पादारविन्दद्रयं चेतोवृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा मं शंकर- 
भगवत्पाद ने पगुपति के पादारविन्द में चित्तवृत्ति को लगाने को क्यों कहा? 
क्यों किं "पादावद्धो भवेत्‌ पञुः' भ्रविद्या पासे वधे हृएजीवको ही 
शास्त्र में पश कटा है 1 उसका पालन करने वाला “पातीति पतिः' पञुपंति 
है । पाच में वद्ध होने पर भी उसमें स्वतंत्रता का वीजदहै। इस कारण 
वह जीव पश्‌ टै 1 उसमें स्वातंत्य प्रवा चेतनवीजसरूपसे होने पर 
भी परत्र होने से पशटै। जो स्वंथा परतंत्र है उसे पाश कहते हं । 
जो थोड़ा स्वतंत्र है वह्‌ पशु है । जो स्वंथा स्वतंत्र है वह पशुपति है । 


जहां जीवभाव है वहां स्वातंत्र्य शक्तिसे शिव का उन्मेष भीदै। 
ग्रतः उसे पशुपति कहा । पशुपति के दो पाद हैँ । डाक्टर विधुशेखर 
मद्राचायं "तं चन्दे द्विपदां वरं" का द्विपदां मानवानां श्रेष्ठं वर' भ्रं 
करके गौडपाद को भी बौद्ध सिद्ध करते ह । शब्दों के तात्पयं 
निर्णय मे काल, देदा, सन्दभं भ्रादिके श्रविचार से एमी गलती वड़े बड़े 
विद्वान्‌ कर व॑टते हँ । वास्तव में पद कहते हं जिसपर कोई 
स्थिर हो । जव श्रृति ने कहा "शं द्विपदे, शं चतुष्पदे" तो किसके कल्याण 
कीकामना की? दोषैर्‌ का प्रथं यहांदो श्रादशं है। इसी प्रकार 
चतुष्पाद का ्रथं है धमं, भ्रथं, कामम्नौर मोक्ष के ्रादशं वाले 1. 
जिन्होने केवल धमं श्रौर मोक्षकीही कामनाकररखीदहैवे द्विपाद हं। 
उन द्विपादो में श्रेष्ठ को नमस्कार करते हुए भ्राचायं गौड़पाद ^तं वन्दे 
द्विपदो.वरं' कहु रहे टँ । वरं काप्रयोग इस लिये किया कि वे भ्रथं 
प्रौर काम रूपी प्रवरद्रय पादपरस्थितनहींहं। येदो पाद निस्न 
कोटि केह । 


रै 
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पशुपति-के दो पादह परश्रौर प्रपर । घमं श्रौर मोक्ष उनकी तरफ 
प्रवृत्त परशु के पाद है । जव धमं सावककी प्रधानता वताई जाती है 
तो भगवान्‌ शंकर को वृपारूढ्‌ कहते ह । जव मोक्ष प्रधान साधक का 
घ्यान होता है तो पद्मासीनं कहतेहं। कमंको वेदों मे जलसे 
इगित किया जाता है । पदम सदा जल के ऊपर ग्रौर उससे निर्लिप्त 
रहता है । कमं से निलिप्त मोक्ष प्रधान साधक के लिये शंकर का रूप 
पद्मासीन टै । भक्ति वम प्रावन्येन भी टै श्रीर मोक्ष प्राधान्येन 
भी दै। धमं प्राधान्येन भक्ति सगुण प्रधान दै । मोक्ष प्रधान भक्ति 
निग्‌ण प्रवान-है । साकारनिराकार या धमंमोक्ष दोनों के साथ भक्ति 
का सम्बन्य है। श्रत: पूवं मीमांसा भ्रौर उत्तर मीमांसा दोनों 
मे उपासना का विचार है। पूवं मीमांसा में कमंकाण्ड संवन्यी 
उपासना का विचार है। जो मोक्ष में श्रन्विति उपासना हं उन्हू 
उत्तर मीमांसा मे वतलाया गया है। धमं रूपी फल देने वाली 
उपासनाश्रों का विचारही पूवं मीमांसामेंदटै। हमारे वेदों में कमं ग्रौर 
ज्ञान, प्रवृत्ति तथाः निवृत्तिही दो मागं हं । देदोमेजानञ्रौरक्मंका 
ही स्वतन्त्र निरूपण दहै, भक्ति का नहीं । भक्ति का स्वरूप दोनों मागं 
मे प्रंगरूप से निष्ठासिद्धि करना है । 


ग्रङ्कोट नामक एक वृक्ष होतादहै। जव उसका वीज गिरता हैतो 
तुरन्त उसी वृक्ष की जङ्मेचलाजाताटहै | उस वृक्ष को शाखा को 
काटकरलगतिहतो नया वृक्ष लगता दैः जसे म्रङ्कोट वृक्ष का वीज 
उत्पन्न होते ही श्रपने मूल की तरफ जातादहै वसे निज बीज सन्तति को 
मूलकी तरफले जाप्रो । जीव इसीलिये श्रपनी वृत्ति परमेइवर की 
` तरफ लगा सकता है कि वह निज रूप. है । इसलिये उसे भाष्यकार निज 
बीज सन्तति से कहते हँ । शुद्ध प्रन्तःकरण में परमेश्वर का ही प्रतिविम्ब 
जीवकारूपरहै, रतः उसे ्राभासएव च' कहते हं । जीव रूपसे 
परमेडवर भ्रपना निज रूप देख रहा है । साथ में सन्तति शब्द का प्रयोग 
उसका.भाव बताने को है । जो सन्तत चलाये रखे उसे सन्तति कहते 
ह । इसी प्रकार परमेश्वर का चिन्तन सन्तति रूप से करने कोकहा 
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गया है" ताकि निरन्तर परमेइ्वर कौ धारा जीव बहाता चले 1 यहां 
सन्तति से जीव का कर्तंव्य बताया है । “उपेत्य तिष्ठति सदा' से 
स्वभाव वतलाया है । सन्तति में प्रवाह है, तिष्ठति में निरोषदहै। जल 
केनदीरूपसे प्रवाह में सन्तति है । पुत्र को सन्तति इसी कारण कहते 
हं कि उसमें स्वस्तमान जातीयता का प्रवाह्‌ है । श्रत: “्रङ्कोटं निजबीज 
सन्ततिः" से यह बताने की चेष्टा भगवत्पाद कर रहं कि भ्रभ्यास काल 
मे वृत्ति का प्रवाह साधक को करना पड़ेगा । निरन्तर चित्तवृत्ति 
का प्रवाह वहाते तो रँ पर किस सम्बन्ध से ? निजवौज' में परमेश्वर 
कापुत्र महू, यह भाव दै । यही भक्ति का भाव स्वरूपहै। 

दास्य भावमें दूरी दै । जिस समय परमेदवर से मागं याचन 
करोतो पुत्रवत्‌ करो न तु भृत्यवत्‌' नौकर की तरह नहीं । 
"योऽ सौ पुरुषः सोऽहमस्मि" ही वेद प्रतिपादित सम्बन्ध है। पिता 
से पुत्र कह सकता दै किमे तुम्हारे समान हूं । सन्तति सम्बन्ध 
मे भाव प्रधान है। भक्ति का प्रारम्भ ही उक्त समय होता है 
जव पुत्र भाव या स्वसमान जातीयता का निश्चय हो जाय 
पिता को सारी सम्पत्ति पुत्रको होती है। नौकर हमेशा मालिक 
से मागता ही रहेगा । भक्ति का प्रारम्भ तभी होगा जब परमेदवर - 
को पिता मानें । तव उससे रोज भीख नहीं मगिंगे । भ्रपने 
को यदि पत्र मान कर चलोगे तो भगवान्‌ का सव कूच तुम्हारा 
ही है। 

महृश्वर के प्रति पिता का भाव भक्ति का प्रथम लक्षण है। पिता. 
प्रौर पति दोनों शब्द संस्कृत मे पातीति" रक्षा करने वाले के श्रयं में 
प्रयुक्त होते हं 1 वह किस तरह पिता है? इसका उदाहरण एक 
एतिहासिक घटना है । उदयपुर में महाराणा को दीवान कहते ह । 
एकलिग नाथ भगवान्‌ को राजा माना जाता है ॥ हुकम दीवान 
का चलता दहै प्रौर राज्य एकलिगका। एकलिग कौ सारी पूजा 
क्री व्यवस्था महाराणा के यहांसे होती है ॥ मन्दिर मजो.भी 
बढ़ावे होते हं वे श्रतिथि सेवा मे लगते-हं। एकलिग.के मल्दिर 
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से १२५ मील दूर पर एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वैदिक 
था। किसानोंके खेतों में जाकर उनको कूं कथा वार्ता,सुना कर्‌ 
श्रपने भोजन के लिये ग्रन्न मांग लाया करता था । लोग उपे 
सन्तो जी कट्ते थे । 

मारवाड में एक वार भयंकर श्रकाल पड़ा । वैसे तो मारवाडमें 
सदा ही श्रकाल पड़ता रहता है, पर इस वार तीन साल तक लगातार 
श्रकाल पड़ गया । लोगों केपासस्वयंदहयीखानेकोन रहा । सन्तोजी 
को कौन देता? पांच दिन होगये भोजन नहीं मिला। पत्नी बोली 
मेरे पीहरके तो सव मर गये तुम्हारे भी कोई भाई, बन्धु नहींदहै 
क्या ? सन्तो ने कहा मेरे पहचान कातो केवल एक हीह पर वह्‌ 
. सवासौ मील दूर रहता टै । वहीं जागा ।.भ्राठ दिन भूखे रहकर वडी 
कठिनाई से सन्तो जी एकलिग के मन्दिर में!पहचे । सायंकाल के समयं 
जवब.वे पहुंचे तो मन्दिरमे वड़ी भीड थी । भगवान्‌ का पंचामृत से 
ग्रभिषेक हो रहा था। पुजारी लोग पूजा करके चले गये अ्रौर वेचारे 
सन्तो जी को केवल श्रभिषेक का जल पानः करने को मिला। सन्तो जी 
भूखे ही प्रातःकाल ठोने को प्रतीक्षा में सोगये । 

जव मंदिरसेसव लोग चले गये तो भगवान्‌ ने स्वयं भंडार में 
जाकर भोजन निकाला म्रौर-थालीमे रखकर सेन्तोजी को उनके गांव 
का नाम लेकर पुकारा। काफी देर बूलाने पर श्राया । एकलिगने 
कहा कि श्राज इसी थाली को लेकर चला जा । कल देखेगे कि तेरा क्या 
. इन्तजाम होता है । सन्तोजी को लगा कि मन्दिर का कोई कर्मचारी 
भोजन दे गया है । खाना खाकर के देखा कि थाली रत्नों की बनी हुई 
है। भ्रव उसे किसे वापस दे, कोई दीख दी नहीं रहाथा 1! श्रपनी 
गृदड़ी मे थाली को लपेट कर सरके नीचे रख कर सो गये । 

रात वीती । पुजारी ने पट खोले । एकलिगजी की मच्छरदानी एक 
तरफ़ पड़ी थी । मोग लगाने गये तो देखा सारी चीजें छितरायी पड़ी 
थीं । सन्तोजी को भोजन देने यदि ललिता जातीं तो कुच थाली बरतन 
ठीक से भी सजा कृर .रखतीं, पर वहां तो महेश्वर स्वयं गये थे । के 
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व्यवस्था क्या ठीक रखते । पुजारियों ने देखो कि श्रन्दर का रत्न थाल 
गायव है । पुलिस बलाई । रत्न थाल समेत सन्तोजी को सोते हुए पकड़ 
लिया गया । उनको जेल में डाल दिया गवा । 


दाम के समय महाराणा उदयपूर श्रपने इष्ट्देव का ध्यान कर रहे 
थे । भगवान्‌ ने उनसे कहा "तेरी सारी व्यवस्था गड़बड़ है । एक तोमेराः 
कई दिन भूखा भक्त चल कर श्राया प्रौर तूने उसे खाना नहीं दिया । 
जव मेने उसे अ्रपनी थालीमें खानादियातो तूने उसे जेल में डाल 
दिया । थालीमेरीथी कि तेरी ?' महाराणा फौरन उदयपुर से चले । 
२५ मील दूर एकलिग जी पहुंचे । सन्तोजी को जेल से निकाला. रौर 
उनसे क्षमा याचना की । यह है पिता की रक्षणता जिषे भगवत्पाद 
शंकर इगित करते हुं । 

नः नः नैः नैः 


वेः ॐ 


तुरीयावस्था में वासना का श्रुति निषेध करती है । वासनां 
भ्रनेकत्व से हं । श्रात्म दृष्टि एकत्व से दहै । गीताम कहा दै 
"व्यवसायात्मिका वृद्धिः एका इह कुरुनन्दन । बहुशाखा हि अ्ननन्ताःच 
बुद्धयः भ्रव्यवसायिनाम्‌ ।' एका बुद्धि श्रौर श्रनन्ता वुद्धि मे फरक 
है । बहुशाखा कह कर भी कृष्ण को जव सन्तोष नहीं हुग्रा तो 
'प्रनन्ताः च' कह दिया । वृद्धयः का एसा विशेषण भगवान्‌ ने 
क्यों दिया ? यदि केवल बहुत कह कर भगवान्‌ खोड देते तो 
बहुत एक एक करके एकं दिन खतम हो जाता है । पर अनन्तक 
समाप्ति भ्रसम्भव है। यह वहत समने की वात है कि वासनाभ्रों 
के जाल को एक एक करके समाप्त करना अ्रसम्भव कायं है। 
भ्रनन्तता के ही कारण प्रसम्भवहै। वासनाश्रोंका श्रन्त करनेका 
उपाय क्या है? वुद्धिमें एक ही वासना को प्रविष्ट कर किसी 
ग्रन्य वासना को घुसने नदो । वृद्धिका जहां तक प्रयोग है भ्रन्य 
वासनाग्रों का भ्रन्त हो गया । यह इस कारण सम्भव है कि 
वुद्धि एक समयमे एक ही वासना का ग्रहण करती है । एकः 
वासना का ग्रहण श्रीकृष्ण ने गरीता मं सवंधर्मान्‌. परित्यज्य मामेकः 
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शरणं ब्रज से कहा । यहांमां का श्रं परमात्मानं है। मत्‌ पदका 
अ्रयं गीतामें शुद्ध परमात्मा है । भगवान्‌ भाष्यकार ने भी परमेदवर 
केपुत्रकी वृत्ति प्रङ्कोटमेंवृक्षके बीज की उपमा दी। इस उपमा 
की एक रौर विशेषता है । वृक्ष का मूल स्थिर रहता है। सारी 
क्रियाग्रोंकाम्‌ल परमात्मादै एवं वह्‌ अ्रचल टै । 
वीज के दृष्टान्त मे मूल कृष नहीं करता । पर जीव ही 
परमेइवर कौ श्रोर दौड़ रहा हो एसा नहीं है । स सवनः 
सर्वेकर्ताच' । वस्तुतः परमेइवर ही जीव को श्रपनी श्रोर 
खींचतादहै । श्रतः भगवान भाष्यकार ने फौरन दूसरा दृष्टान्त 
दिया चुम्बकं का, जो.कि सुई को श्रपनी ग्रोर खींचता टै । 
खींचने की सारी क्रिया तो चुम्बकमें है पर गति दीखती. टै सुई 
मे । क्रिया दीखती कहीं है श्रौर होती कहीं भ्रौर टै । ज्वाला 
पतंगे को खींचती है पर दीखताणएेसादै कि शलभ स्वयं जारहा.टै। 
पतङ्के कीश्रांख केद्वारा वह ज्योति उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाती 
है । हृदय में श्रायीं हुई ज्योति अ्रपने स्वकारणकी ग्रोर दौड़ती है । श्रतः 
गति मालूम पडती है पतङ्के मे पर होती है ज्योति कौ । चुम्बकपत्थरके 
सामने जब लोहा ्राता है तो वह लोहे को भी चुम्बकं वना देता है । श्रव 
यदि चुम्बक ने सुई को भी चम्बक वना लिया तो नुम्बक श्रपने 
श्राप को खींच रहा है । श्रति वताती है कि तत्‌ सुष्ट्का 
तदेवान्‌ प्राविशात्त्‌' । जव जीव के श्रन्दर. का च॑तन्य स्वयं श्रपने कारण 
भाव शद्ध चेतन की श्रोर प्रवृत्त होतादहै तो सर्वकत॒त्व परमेश्वरम 
होनेके कारण वह किसी दूसरे को भ्रपनी रोर नहीं खींच रहा है। 
यद्यपि अपने अन्दर के चेतन तत्व कोः परमेदवर की तरफ खिचते 
देख कर जड़ शरीर खिचता हुश्रा सा दीखता रहै। यद्यपि 
सुई क्रा संम्पुणं लोहा खिचता है, पर। सुई का श्रग्रभाग, सूक्ष्म 
-अंग तेजी से िचता है । इसी प्रकार जीव का भ्रन्तःकरण उसका. 
बारीक भ्रंग है । ्रनेकता को दुर करके जितनी एकता भ्रायेगी 
-उतना ही वह भ्रधिक बारीक होगा । भ्रन्तःकरण की वृत्ति जितनी 
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भ्रविक एकाग्र होगी वह्‌ उतनी ही तेजी से परमेश्वर की ओर खिचेगा 

इसीलिये सुई का दृष्टान्त दिया । सुई की एक श्रौर विज्ञेषता यह है 
कि सुई स्त्रयं भी एकरूपा है श्रौर प्रनेक को एक करने का काम सुई 

काटै । दर्जीदो काम करतादहै, कंची से फाडना ्रौर सुई-से एक 

करना । सदाशिव स्वातन्त्यशक्ति सेः प्रखण्ड भाव को फाड़ देता 

है एवं पुनः ब्रह्माकारधी द्वारा भ्रलण्ड कर देता है। वृद्धि कौ 
एकाग्रता स्वयं सुई के प्राकार का होना है, रौर श्रनेक भ्रनुभवों 
को भ्रनेकता को एकता में पिरोना यह वृद्धिका दूसरा काम है। 

प्रायः हमने श्रपनी बुद्धियों को कवूतरखाना वना लिया है। हमारा 

ज्ञान वहत होता है पर हम उन्दं ग्रलग श्रलग कवृूतरखानों मे रखते 

डं । हमं इतिहास भूगोल को मिलाते नहीं । इसी प्रकार घर मेंजंसा. 
व्यवहारकरते हं वसा व्यापार में नहीं करते । ग्राहक भ्रापको दस गलत 

वात कहता दै तो श्राप हंसते रहते हं । पर पत्नी यदि एक गलत वात 

कटे तो श्राप विगड़ उठते हं । हम श्रपने ज्ञानोंको श्रलग श्रलग रखके 

उनका समन्वय नहीं करते इसलिये वृद्धि एकाग्र नहीं हो पाती । 

श्रनुभूति, विचार, हदय, तथा मस्तिष्क में समन्वय न होने के कारण 

जीवन के कण विखरे रहते हं, इन्हं जबतक वुद्धि रूपी सूचिका से मिलायेगे 

नहीं तव तक .परमात्मा कौ भ्रोर खिच नहीं सकते । 


यह्‌ समन्वय ही वेदान्त कौ भ्रभूतपूवं देन है । हमने भ्राज उसे गलत 
समलियादहै। लोग कहतेहंकिइस हिन्दू घमंने तो वेडा गकं कर 
दिया, सव कुद घमं मे मिला दिया । भाष्यकार शंकर भगवत्पाद . हमको 
एक नवीन विचार कीदलीदेते ह । हमारा धमं एक संगठित तत्व 
है । यह नदीं कि हम मन्दिर में धामिक रहं भ्रौर केवल प्लेटफामं पर 
दाशंनिक । हमारे कला के केन्द्र मन्दिर थे । मन्दिरों की कला तियो 
कोदेख कर श्राजकल लोग समालोचना करते हं । करई तो उनमें 
अदलीलता देखते हं । क्या परमात्मा.की सृष्टि का स्वरूप कभी ग्रइलील ` 
हो सक्ता है? श्लील को अ्रदलील-बनाना तो हमारी दृष्टि का काम 
दै। भ्राज. हमारी दृष्टि संकुचित हो गर्ईदहै। हमे स्थूलतम भोग का 
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सूक्ष्मतम भावना से संगठन करना है । किसी भी युग में यह्‌. प्रयास धूर्णेतम 
रूपसे सफल हुभ्रा था एसा नहीं कहा जा सकता, फिर्‌ भी हम उस दोन 
को दशंन नहीं कह सकते जो हमे यह मागं न दिखाये कि उसे जीवनम 
कंसे घटाया जा सकता है । भारतीय प्रणाली दशंन को जीवन में घटाने 
की रही रहै । एक वार शंकरसे किसीने धृद्धा था किश्राप जिम 
तत्व को समभा रहे टं वह हमारी समभ में श्रगर नहीं म्राये तो श्राप 
क्या करेगे ? शंकर ने उत्तर दिया कि जव तक तुम्हारी व मेरी वुद्धि 
वनी है तव तक समभराताही रहुगा। डके जोरसे श्राप दूसरेकी 
जवान को जरूर रोक सकते हं पर वृद्धिमें प्रवे नहीं कर सकते। 
जीवन के प्रत्येक स्तर पर समन्वयकाम्‌ल केवल श्रदेतात्मक दृष्टि है। 

` यदि इसे दछोड़ दिया तो वह विचारधारा भारतीय विचारधारा नही 
रहेगी । 


नैः मः मः ५ 


शंकर भगवत्पादने एक स्थल में चूम्बक पत्थर की उपमा परमात्मा 
से दी । कान्तोत्पल शब्द का प्रयोग वहां किया । कान्त का श्रथं होताहै ` 
जिसकी कामना की जाय । इस उपमा से उन्होंने यह ध्वनि की कि चवक 
पत्थर मी खींचेगा तभी जव तुम उसे कान्त वनाश्रोगे । श्रुतिने भी कटा 
है यंएवेष वृणुते. तेन लम्यः' । इसका ब्रं है यं परमात्मानं एव एष 
साधकः वृणुते । जव साधक परमात्मा का वरण करता है तव परमात्मा 
भ्रपने स्वरूप का उद्घाटन करता दै ।. जव वरण करेगा तभी, परमात्मा 
कान्त वनने के बाद ही, श्रपने स्वरूप को प्रकट करेगा । सूक्ष्मरूपसे 
परमेइवरः को कान्त कह कर शंकर भगवान्‌ यह ध्वनि भी कररहेहकि 
पुत्र रौर पिता के सम्बन्ध की यह विलक्षणता टै कि वह सम्बन्धः 
घीरे धीरे घटता है । विवाहोत्तर पुत्र को कान्ता मिल जाती है। पर 
परमेदवर का जव ज्ञान होता है तो उसका प्रेम घटता नहीं क्योकि 
वह्‌ ज्ञान परमेदवर कौ चाह से उत्पन्न हुभ्राहै। जीव ने उसका वरण किया 
है, इसीलिये वह कान्त है । कान्तोत्पल मे उत्पल शब्द का भ्रथंहै 
पत्यर । पत्थर के प्रयोग से भ्राचायं ने परमेश्वर का स्थाणुत्व ्रौर 
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निषिकारत्व बताया 1 सारी सुडयों को ्रपनी भ्रोर खींच कर भी जंसे 
चुम्बक निष्क्रिय रहता है एसे परमेदवर को निष्कियता -ग्रौर-सक्रियता ` 
युगपत्‌ इस उदाहरण से बतलाई । 


प्रश्न उठता है कि महेखव॒र एकं साथ निष्क्रिय रौर सक्रियं 
कँसे है । दिवलिग यगपत्‌ पत्थर भी दै प्नौर शिव भी 1 साधारण. 
ईसाई की दृष्टि में वह पत्थर ही.है। वैदिक की दुष्टि में वह शिव 
. ही है । वस्तुतः वह पत्थर खूपरिव है ब्रतः दोनौंदही है । ` परमेश्वर 
“भी विचार से निष्क्रिय सिद्धं होता है क्योकि एकमे क्रिया सम्भव 
नहीं 1 फिर भी वह समाधिकाल मेँ निष्क्रिय प्रौर व्यवहार काल 
` म सक्रिय ही प्रतीत होने से दोनों दै । उसमे वस्तुतः सक्रियता 
श्रौर निष्क्रियता यगपत रहती है 1 एक स्थान में श्रुति कहती है 
कितूहीपृत्पदहै, तुहीस्वरीदै प्रौरतरुही कुमार है। दूसरे स्यान 

श्रति कहती है किवहनस्व्रीरहै, न पुरुपरहै, न कुमार, न 
कुमारी दै । दोनों को उसमें देखना ही भ्रखण्ड श्रदरत दृष्टि है । 
श्रयस्कान्त का प्रयोग वड़ा सुन्दर प्रयोग है । 

जो कान्त है वह॒ निविकार कंसे होगा ? योगवासिष्ठ की एक 
कया मेँ इसे बताया गया -दै। एक भ्रादमी एक व्यापारी के यहां 
काम करता था । व्यापारी ने कहा कि श्रमुक राजकुमार ने 
मसे सोना उधार लियादहै त्रु भ्राज उससे उघाकर लेभ्रा। वह्‌ 
भ्रादमी जव राजकुमार के घर पहुंचा तो बाहर से उसने दो बड़ 
कुत्ते दरवाजे पर देखे जिन्द देख कर वह डर गया ्रीर वापस 
श्राकर बोला कि वहां भीषण कृत्ते हं । म श्रन्दर न जा संका । 
मालिक ने डांट पिलाई तो वेचास फिर गया । बड़ी हिम्मत करके 
ग्रामे बढा तो देखा कि कत्ते पत्थर के बने हए ह । पास जाकर 
देखा तो निदचय हो गया किये कत्ते भ्रसली नहीं 1 रेखोपरेखावलिता 
यथैका शालभंजिका तथा त्रलोक्यखचितं ब्रह्यकं प्रविचा्यताम्‌ ॥ 
एक अखण्ड परमात्म तत्व में ही यहां सब कुछ जगत्‌ का चित्र 
न्धचा हन्ना है । यथार्थं में यहांदो चीजें सम्भव ही नहीं । इख कथा . 
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मे राजकुमारः रूपी जीव ने शिवरूपी व्यापारी का श्रानन्द खूप 
सोना उधार ले रखा है । श्रानन्द रूपी सोना जीव-को श्रपनी ्रोर 
खींचने के लिये उसने उधार दे रखा टै । ग्रानन्द तो शिवकादहैग्रौर 
श्रानन्द की कामना जीव मेंट । वुद्धि मृनीम उस श्रानन्द को 
प्राप्त करने जाता भीदटै तो कृत्तों को देख कर उर जाता है। 
संसार वासना ही कृत्ता है। सारा संसार ब्रह्म है पर वह्‌ वासना 
से दीखता टै. जगत्‌ 1 भरतः उर लगता है । संसार के विरोवका 
डर है तो साधक धघवरा कर भागता है । सोचता है जंगल में 
जाऊं या कहीं एकान्त मे भागूं । जव जरा हिम्मत करके साधना 
के पथ पर श्रागे बढ़तादहै तो देखतादै किं जिसको म संसार समभ 
रहा था वही ब्रह्म टै । श्रव उसे पहचान लिया तो भयः नहीं 
रहा । उसको दुर से देख कर सव उरते हु । भयात्‌ इन्द्रश्च वायुश्च 
मृत्युर्धावति । पासं जाकर देखा तो वहां श्रमयदटहै । भ्रभयं वौ जनक 
प्राप्तोऽसि । भय को निवत्तिसे ही इसकी कान्तता टै । शिव के पासं 
हिम्मत करके जाग्रोगे तभी प्रेम होगा । नजदीक पहुच कर उसे 
श्रपना समरोगे तभी वह कान्त रहेगा । दवत की दुष्टिमें भयदटै) 


कान्त बन कर श्रभेद हो जायगा । 
गः म > न 


इस प्रकार चम्बक पत्थर श्रौर सूईके दृष्टान्त से शंकर भगवत्पाद 
ने यह समाने की कोशिश की कि मन कौ वृत्ति का प्रवाह एसा 
बनाया जाय कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। मन को वासना रहित 
बना कर ही परमात्मा का वरण सम्भवदहै। वासनाश्रों का नाश एक 
एक करके श्रसम्भव दोष से प्रस्त होने के कारण एक प्रधान वासना 
को पकड़ कर श्रन्य का उद्धव नष्ट करना है । वहु एक वासना कसी 
हो ? वह प्रवाह कंसा होगा ? परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वृत्ति 
भ्रवाह ही यहां निदिष्ट है । यह्‌ वृत्ति प्रवाह किया कंसे जाय ? 
दो तरीके सम्भव हं । प्रथम तो उसे भ्रपना कारण समभ कर वृत्तिका 
भ्रवाह सम्भव दहै, दूसरा उसको वर बना केर उसका वरण करके वृत्ति 
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को प्रवाह सम्भव है! इसी को वतलाने के लिये भगवान शंकर नेः 
चुम्बक पत्थर श्रौर सुई का दृष्टान्त दिया था । 


पर उनको स्वयं इस दुष्टान्तसे कुचं श्रसन्तोष हुभ्रा 1 क्योंकि 
चुम्बकं पत्थर श्रौर सुई दोनों जड़ हं । पर यहां न जीव में जड़ रूपता 
है, न परमात्मामें । यहां दोनों चेतन हं । श्रतः दोनो में प्राक्षण 
को वताने मे जड़ वस्तुभ्रों के ्राक्षण के दृष्टान्त में कुचं ्रसन्तोष की 
प्रतीति स्वाभाविक टै । सुई वेचारी तो कोई भी चुम्बक पत्थर हो 
उसकी श्रोर खिच जाती है 1 यहां भ्राकषंण जाति विषयक. है । 
प्रतः अ्राचार्यो ने तीसरा उदाहरण दिया कि “साध्वी नैज विभू" 
जिस प्रकार साच्वो स्त्री श्रपनेही पतिकी श्रोर भ्राकषित होती है} 
इस उदाहरण में दोनों ही चेतन हँ । साध्वी स्त्री की रुचि 
पुरुषमात्र के लिये न होकर पुरुष विशेष श्रपने पति के लियेही 
है। नज विभुं पद से प्राचायं ने पुरुष विशेष श्रथवा ईदवरकी 
घ्वनि की है । मनृष्य के शरीर रूपी परीमे जीव ओ्रौर ईइवर 
दोनों ही शयन करते ह । शास्त्रों मे जीव को प्रति देह भिन्न ओर _ 
ईश्वर को सव में एक ही मानादहै। श्रतः ईदवर ही पुरुष विशेष, 
है। जो श्रविद्या भ्रस्मिता भ्रादि- पाचों क्लेगों से भ्रस्पृष्ट रहै उसे 
ई्दवर संज्ञादी गर्ईटै। जव तकये पांच क्लेश हं तब तक जींवरूपता 
है । नज विभुंका प्रयोगएक भौर संकेत देतादै । साध्वीस्त्रीका 
प्रयंही यह दहै कि वह श्रपने पति को छोडकर किसी श्रन्य की तरफः 
भ्राङृष्ट नहीं होती । तो फिर भ्राचायं ने निज का प्रयोग कयो किया ? 
परिचम के देशो मे जहां तलाक की प्रथा थी विवाहित लोग पुनविवाह 
करके एक दूसरे के पति पत्नी से सम्बन्धित भले ही होते हों पर साष्वी 
कौ दष्टिसे तो नेज पद खटकतादहै। पर संस्कृत भाषा की यह 
विशेषता है कि जहां पुनरावृत्ति किसी पद की कौ जाय वहां "एवः का 
भ्रयं होता है । श्रतः नज का भर्थं हुप्रा भ्रपना ही । परमेडवर 
सव का विभू है, यह भावना तो साधना के प्रथम भाग में होती 
है। बाद में यह भावना श्राती है कि परमेश्वर भेरा हीदहै। विमु 


र 


शब्द का श्रथ है सवव्यापक या प्रनन्त । दूसरों के साथ. उसका दूर 
का सम्बन्ध हो पर मेरे साथ निज का सम्बन्व है १५ यह सम्बल 
इतना घनिष्ठ है कि इसमें द्विष्टता, दो रूपता, नहीं है । वह परमात्मा : 
विभुहोते हए भीमेरानिजही है, यह बतलाने को नैजं विभु" कहा । 
इभं उदाहरण में भौ एक विलक्षणता है । पहले सूचिका का उदाहरण 
चुम्बक की श्रोर श्राकपित होते समय एकाग्रतामेंया। श्रव यहां साध्वी 
मे चरित्र की विशिष्टता पर जोर'टै। साध्‌ चरित्र वाली स्त्री साध्वी 
कहलाती है । प्रेम में एकाग्रतादही नहीं साव्वीपन होना चाहिये) 
इस श्रसाव्वी भाव को हटाने के लिये ही यह साघ्वी का उदाहरण 
लिथरा । श्रपने पति को साध्वी पत्नी ही त्रिय होती टै । साधक 
का श्रन्तःकरण क्ितिना ही एकाग्र क्योंन हो, यदि वह्‌ निर्मल 
नहीं. हो गया, पाप की भावनाप्रों से निवृत्त नहीं हो' गया, तो 
परमेश्वर प्रहग नहीं कर सक्ता । परपीकी वृत्ति नी एकाग्र हो 
सकती है । परः सांसारिक प्रेम में पागल दूसरे समय ठगना श्रौर 
चोका देना भ्रादि कृत्य कर सकता है । सूचिका की स्थिति में ध्याना- 
तातो हैः पर यदिश्रन्तःकरण साधु नहींहोगा तो साध्वी की स्थिति 
नहीं भ्रायेगी । श्रोकृष्ण ने कहा है क्षिप्रं भवति धमत्मा' पर वही व्यक्ति 
जल्दी बमत्मा वनेगा जो “सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः' जिसने दुराचार 
को भावना छोड दीहो । दुंराचारीदही तो साधु बनेगा, ब्द्धदही तो 
मुक्त होगा । पर कव? जव दुराचार की भावना को छोड़. कर 
चलेगा । 


पापी का मानसिक परिवर्तनं यदिः हो भी जायतो समाज की 
दुष्टि में वह॒ पतित है । परमेइ्वर की दृष्टि तो उसके पूर्वं जन्म के 
साथ साथ इस जन्म ए भी क्षण क्षण देख रहीदटै। ईदइवर की 
दृष्टि का विचार ब्रह्मसूत्रो “मे किया गया है। जो व्यक्ति उत्तम 
नियमों की प्रतिज्ञा करके उसे भंग करे एेसा व्यक्ति किसी कामका 
नहीं । श्रायशिचत्तं न परश्यामि' एसे श्रष्ट व्यक्ति का कोई प्रायदिचत्त 
नहीं दीखता । एसे ग्प्रक्तिको फरमेश्वर का ज्ञान क्या सम्भवहै? 
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यह एक पक्ष है 1 ब्रह्मसूत्र मे सूत्रकार ग्रौर भाष्यकार ने निर्णय दिवां 
है कि यदि जो व्यक्ति पतित हौ उसके उद्धार का कोई रास्ता ही 
नहो तो परमेदवर की करुण वृत्ति एवं सवंशक्तिमत्ता पर प्रहार भ्रा 
जायेगा 1 श्रतः प्रायरिचत्त कौ कठोरता में एसी स्मृतियों की गतार्थता है । 
मव्यकालीन युगोंमें हममे कमी श्रा गई थी । विदेशियों ने हम 
पर भ्राक्रमण कयि । वे हमारे उपर करुणा नहीं करते थे 1. श्रतः 
घीरेधीरे हम भी नि्दंय बन गये 1 इस प्रकार हमारे व्यष्टि व समष्टि 
जीवनम भी कठोरता श्रागई्‌ तोक्या श्राइचयं है। जव भी किसी 

देश मे तानाशाही होती दहै तो जन जीवन भी कठोर. हो जाता दै । 
गृप्तचर राज्य मे पति ब्रौर पत्नी में अ्रविश्वास होने लगता है। 
जहां समाज में श्रविश्वास का प्रत्यधिक पुट है वहां व्यक्तिगत 
जीवन मे भी वह्‌ परिलक्षित श्रवश्य होता है । मध्यकालीन युगो 
मं हमारे ऊपर क्रूरता पूवंक शासन किया गया श्रतः व्यक्तिगत 
जीवन मे भी हम पतित का उद्धार श्रसम्भव मानने लगे । इसके 
वाद एक भ्रनुभृति पूणं पक्ष एेसा उठ खड़ा हुश्रा जो केवल पतित 
काही उद्धार सम्भव मानने लगा । वास्तविकता यह है क्रि कोई 
यदि पतित नहीं होता तो उसके उद्धार का प्रदन ही नहीं उठता । 
पर उद्धार के लिये केवल पतित शाब्द पर ही जोर देना भ्रनावर्यक है 1 
पतित व्यक्ति साधु दृष्टि द्वारा उद्धार का विषय बनता है। जव उसने 
ठोक निर्णय कर लिया तो परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है । श्राघ्या- 
त्मिक जीवन में ठीक परिवतनसेही श्रागे वा जा सकता है । तब प्रबन 
उठता है कि स्मृतिकांरों ने प्रायदिचत्तं न पर्यामि' क्यों कहा ? सामा- 
जिक दृष्टि से पतित उच्च योग्यता के पद को नहीं पा खकता। 
इसका रहस्य केवल समाज की विश्ुखलता को बचाना ही नहींहै। 
समाज की दृष्टि के अ्रन्तःकरण परिवतंन परिलक्षितं करने क. 
ग्रसंभ वता की यह स्वीकृति है 1 इस वात को कौन जानता है कि गांषा 
जी के पास जाकर सुहरावर्दीका मन सुघराया नहीं ? सामाजिक 
दृष्टि से हम इसका निर्णंय नहीं कर सकते । पर श्राष्यात्मिक दृष्टि स 
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निणंय सहज होगा । शिकागो में एक श्रत्यन्त दुश्चरित्रा नारी का चि 
परिवर्तन हुभ्रा। वह न्यूयाकंश्राकरनाम वदल रूथ से जौन वन गई। 
स्वामी वोधानन्दजी के पास भ्राने जाने लगी । विदेशमें लोगों का एक 
दूसरे से परिचयः कराने की प्रणाली है1 स्वामी वोघानन्द जीने 
किसी को उसका परिचय देते समय कटा यह जौन टै पर इसका सही 
नामसखू्थदहै। वह वचारी शमं से गड गई। बोधानन्द जी न समम 
पाये कि स्थान परिवरतंन श्रौर नाम परिवतंन कै वगैर उसकी 
पूर्वावस्था का सामाजिक लोप सम्भव" नहीं टै । ग्राध्यारिमक दष््टि 
से अ्रन्तिम निणंय "प्रायरिचत्तं न पड्यामि' नहीं है । सम्यक्‌ व्यवसितत्व हीं 
ग्रन्तःकरण की सावता टै जो सभी प्रायदिचत्तो काफल दहै 1 निःसन्देह्‌ 
दास्त्रानुक्‌ल श्राचरण सम्यक्‌ व्यवसाय है । शास्त्रानुकूल श्राचरण के वाद 
ही श्रन्तःकरण की वृत्ति परमेश्वर को ग्रहण कर सकेगी । 


'साघ्वी नज विभुः" के उदाहरण से समाया .गया कि साघ्वी 
स्त्री श्रपने पति की श्रोर प्राकृष्टहोतीदटै 1 विभु शब्द से एक 
म्रौरव्वनि भी इंगित की गई । विक्नका श्रयं टै. मालिक श्रौर 
व्यापक । विदोषेण भवति इति विभु: । विदोषण युक्त को विभु कहा । 
परमेरवर ही एक मात्र सत्ता वाला है, उसके श्रलावा प्रौर कोहैही 
नहीं । श्राप कह सकते ह कि परमात्मा के श्रतिरिक्त जगत्‌ टै पर वह्‌ 
मृक्त को नहीं दीखता । यह तो सांख्यवादी की दुष्टिटै।यदि सूप 
हैश्रौर मुे नहीं दीख रहादहैतोमुकमे कोई कमी घ्रागर्ईहै। मं 
ग्र॑धा हो गया हूं । यदि प्रकृति का दशंन करनेकी मेरी शक्ति नष्ट 
होगई, श्रौर इस रक्ति क्रा नष्टहोनाही मोक्षदहो तो मोक्ष एक रोग 
होता । मोक्षको रोग मानना किसीको इष्ट नहींदहै। पर यही 
गलती सांख्य श्रौर योग दशंनोंकेमूलमें है । इसी गलतीके कारण 
लोग ॒श्रव्यात्मवाद को जगत्‌ पलायनवाद मानते हं । पलायनवादियों 
की दौड श्रलग श्रलग जगहों के लिये है कोई इस संसार से भागकर 
वैकुण्ठ या गोलोक को भागना चाहता है तो कोई विहित या 
हैवन को । लोकान्तर मे गमन की इच्छा बाहर को भागनादही 
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है। इसी कारण श्रव्यात्मवाद का नाम पलायनवाद वना । पर 
वेदान्त कहता टै पलायन की दृष्टि ठीक दृष्टि नहीं है। कि 
गृह्णामि त्यजामि कि । एक ही आत्मतत्व में तुम हेय भ्रौर उपादेय 
किसे मानोगे ? संसार से भागकर कहीं नहीं जा सकते । जिसे 
भ्रव तकःसंसार मानते रटे वहौीतो ब्रह्मद । वैदिक दृष्टि में पलायन 
नहीं है । वेदान्ती भी राग द्धोडने का उपदेशदेतेहं। यदी वैराग्य है। 
“रागद्रेपविमृक्तंः केवलैः इन्द्रिये: चरन्‌ प्रसादं श्रधिगच्छति' का 
उपदे शन्ति को प्राप्त करने का इन्द्रियों को श्रात्मवकङ्य करने 
का, गृलानो कोच्योड कर स्वतंत्र वननेकादटै। भ्नपना मालिक वन 
कर व्यवटारे करना ही विधेयात्मा है । साधक को शास्त्रानुक्‌ल 
व्यवहार करना टै । सावक्के कतंन्यही सिद्ध के लिये स्वभाव हं । 
कमं का विनियोग भ्रन्तःकरण कौ गुद्धिमेदै। शास्त्र के श्रनुकूल 
भ्राचरण करने वाले एक गृहस्थ्र शिष्य को भाष्यकारो ने समभराया कि 
कमं चित्त शुद्धि का सावन होकर मोक्ष में प्रयुक्त टै । प्रतः कमंसे 
श्रागे चलो । पर वहु कहता था कि कमं श्रच्छा लगता है 1 साधना 
काभी एक ्रानन्ददहोतादटै। उतने शास्त्र ने रसास्वाद कहादटै। उसं 
रस को छोडो यह गास्त्र.कीही ्राज्ञाहै । पर बार वार कहनेसेभी 
वह॒ गृहस्य शिष्य नहीं मान रहे थे । म्नन्तमें एकवार पूछाकरि तू 
कमं व्यो कर रहादटै? वे बोले कयि बगेर शान्ति नहीं. मिलती । 
बहुत सी शास्त्रीय क्रियाय एेसी श्रादत हो जाती हं जिनको 
न करने सेवुरा लगता है । साधक को सतकं रहना चाहिये । जब 
दुनिया का काम करते हुए ही जपदहोने लगे तोजपका श्रम्यास 
छोड़ दिया जातादहै। जपतो एकाकार वृत्ति वनाने के लियेही किया 
जाता दहै। एसे ही कमं का विनियोग ्रन्तःकरण की शुद्धिमेंदहै। 
जिसने उसे स्वभाव वना लिया वह साधक स्वरूप .से च्युत होगया ॥ 
दास्त्र कहता है कि चाहे जिस किसी के हाय का स्पदां किया हुम्रा भोजन 
नहीं करना चाहिये । पर यदि इस का भ्रथं भ्रपनी पत्नी के 
हाथ का स्पशं कियाहुश्राभी.न खाना हो तो उस व्यक्ति को यही कहना 


च 
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चाहिये कि श्रपने हाथकाभीक्योंखातेहो? उसे भी खाना छोड.दो। 
जल्दी स्वगं पहुंचोगे । यदि कमं किये बगैर तुमसे नहीं रहा जाता तो तुम 
पर कमं कामत सवार होगया । शान्तितोस्वभाव है । सवर््रवस्यार््रोमं 
उसका प्रभाव वना रहना चाहिये । यदि वह कर्माधीन हो गई तो गलाम 
न गई । तव प्राचार्यो के समाने पर वह सद्गृहस्थ श्रवण मनन करने 
लग गये । चित्त तो गुद्ध था ही भ्रतः थोड़ेही समय में तत्व प्राप्ति करली । 
भाव्यकार उस गृहस्थ शिष्य की प्रशंसा करते थे । राप्यकार एक दिन 
उन्हीं के यहां ठहरे हए थे भ्रौर वे इन्तजाम में लगे हृएये । वे सत्संग 
के समय रजवकाममें ही लगे रहे तो भाष्यकार के भ्रन्यं शिष्योंने 
पुछा कि श्राप इनकी तस्व निष्ठा की क्यों प्रशंसा करतेटह।येतोदिन 
भरकाममें ही लगे रहतेहं.। परीक्षातो कीजिये । एक दिन वे 
घी से मिठाई वना रहे थे तो भाष्यकारने वृला मेजा कि फौरन चते 
प्राप्नो । वे सयः चल पड़ । इधर सारा घी जल गया । जंव उनसे पृद्धा गया 
किषी के जलने का्रापको खेद नहींदैतोवे वोलेकि षी जलातो 
क्या हानि टै? जिसकी प्रसन्नता के लिये मिठाई बनवा.रहाया यदि 
वे मूके यहांवैठते दहतो घीसे ष्या प्रयोजन ? यदि परमेश्वर 
की उपासना परमेश्वर कौ प्रसन्नता के लिये नहीं है तो वह केवल 
कमं है । 
यदि हम संसारकोब्रह्यमे देखे तो संसार ब्रह्म ही बन जाता 
“ददं वुद्धिकालेऽपि सवं ब्रह्म एव' जो इस समय दीख रहा है वह्‌ भी ब्रह्म 
ही है । एक ही चीजदो दृष्टि वालों को दोरूप से दीखती है। 
एके ही ब्रह्म है। वह परिणाम से संसार नहीं बनता । उसमें कोई 
परिवतंन नहीं होता । दृष्टि के मेद से वह परमेइवर संसार दीष 
रहा है । अ्रतः साध्वी नेजविभुं' यथायंता को बतलाटा है। साधु 
चरित्र वाली एकाग्रता की दुष्टि ही इसे देख सक्ती है। सर्वत्र ` 
एक दृष्टि होने से धमं का भ्राधार उसके लिये बदल जाता है। 
` एक स्थिति होती है जब सतां हि सन्देहपदेष॒ वस्तुषु प्रमाणमन्त 
कृरणप्र व तयः" । पर होना चाहिये व्यक्ति को'सत्‌के साथ एकनिष्ठ तमी 
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उसको भ्रन्तःकरण की प्रवृत्ति धर्मं का भ्राधार वन सकेगी 1 गौड़पादा- 
चायं भी कहते हं कि वेदों का श्रथं जसा जसा उचित हो वसा वसा 
ब्रह्मनिष्ठ लोग करते ह। वे जसा अ्रथं करते हं वही टीक है) 
'साघ्वी नेज विभू" यहमेरादहीदहैकी साघ्वी दृष्टिसेसाधक की धिव 
दृष्टि बनती है । भ्रघ्यात्म दास्त्र का यह्‌ नियम है कि स्वरूप 
ही सावन है। समग्र उपाधियों से रहित उसका स्वरूप इसीलिये 
कटा गया कि साधक को भौ समस्त उपाधियों से रहित बनना 
है । श्रन्तः वासना से रहित इसलिये कहा कि साधक भी वासनाश्रोंसे 
रहित वने । एक एक करके वासनाश्रों को हटाना साधक के 
लिये श्रसम्भव कायं है श्रतः निरन्तर एक वृत्ति के प्रभाव को 
रखने से श्रन्य वृत्तियां कम होने लगेगी श्रौर उन वासनाग्रौ 
का नाश स्वभावतः होने लगेगा । लक्षण का विचार करके 
दष्टान्त का विचार कर शंकर ने तीन दृष्टान्त द्यि । 
परमेश्वर को कारण सम कर, वरण करके, भ्रथवा श्रपना 
ही समकर साधक चले। इसमे तीसरा पक्ष “साघ्वी नज विभू 
- से बतलाया । पर साध्वीतो पतिके वियोग में भी जीवित रह सकती 
है । वियोग के कारण सत्ता का नाडा नहीं होता । पर जीव श्रपनी सत्ता 
को परमेश्वर से ्रलग करके वस्तुतः मर जाताहै। जोव प्रौर ईहवर के 
सम्बन्य को 'साघ्वी नज विभू'से भी पूरा पूरा नहीं बतलाया जा 
सकता । श्रत: भगवत्पाद ने एक चौथा दृष्टान्त भी दियाजो कि लता 
काट । लता केवल वृक्षके म्राश्रय सेही रह्‌ सक्ती है। श्रगर वृक्ष 
न रहे, उसे लपेट कर न रखा जायतोलतामुर्फा जायेगी । बेल तो 
ग्रधिक व्यापक होती टै, वह्‌ तारके खम्भे पर भी चढ़ जातीहै। पर 
एेसी एक लता होती दहै जो पेड परदही चदृतीदहैम्नौर वक्ष शाबासे 
ही भ्रपनी भोज्य सामग्री लेती है। इस उदाहरण मे यह दूसरी प्रकार 
की लता ही विहित है । "लता क्षितिर्ह' मे उस भक्त की दृष्टि की 
शरोर इशारा है जो परमेश्वर के चिन्तन बगेर क्षण भरः भी जीवन 
नहीं रल सकता । क्षितिरुहं" को एक ध्वनि यह भी है कि क्षीयते 
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इति क्षिः, सा यस्मिन्‌ तिष्ठति इति क्षितिः क्षय होने वाले सारे 
संसार के पदाथं भिः दह । ये पदार्थं जिसमें रहें वहु क्षिति दै) चकि 
पृथ्वी पर सारे वक्नादि प्राणी उत्पन्न होति ग्रतः उसे छिति कहा ग्रौर 
जो क्षिति के ऊपर उत्पन्न हए उन्हे क्षितिरुह्‌. कहा । श्रव प्रदन 
उठता है कि केवल क्षि कहने से काम चल सकता था । प्रहुते 
किसे क्षिति बना कर फिर क्षितिषरूह क्योकहा ? क्षीयते इतिनः 
से ही सारे जगत्‌ कोक्षिः मान सकते थे । यह जगत्‌ एक कूटस्थ चैतन्य 
मे रहता टै । इस लिये उसका श्रधिष्ठान हौ गया क्षिति । भ्रविष्ठान 
रूपी चैतन्य से जो निकली वह्‌ हुई परमेद्वर्‌ की विद्या गक्ति। माया 
शक्ति ग्रौर विद्या शक्ति इन दोनों में मेद करनेकेलिये ही ्ितिष्ह्‌का 
प्रयोग है। लता "लति वेष्टने" लपेटनाके श्रमं प्रयुक्त है । लिति- 
रह विद्या दाक्ति को लपेटने वाली ब्रह्माकारा वृति ही लताहै। ब्रह्मा 
कारा वृत्ति क्षितिरुह को छोड़ कर क्षण भरमभौो नहीं रह्‌ सकती । प्रतः 
लता क्षितिरुहं से वतलाया क्रि लता श्रौर क्षितिषर्ह का सम्बन्ध 
कौसाहै। पेड के विना लता का जीवन श्रसम्भवदटै एवंत्रह्म के विना 
ब्रह्माकारा वनि भमी श्रसम्भवदटे । 


पर ब्रह्माकारा वत्ति कामी प्रवाह कव तक रगा? जव्‌ तक 
जीव श्रपनी सत्ताकोब्रह्ममेंखोनदे तव तक 1 भ्रतः लता क्षिति 
सहं के वाद शंकर ने सरिद्‌ वल्लभं" कह कर श्रन्तिम उदाहरण 
दिया । वल हिन्दोलमे ्रौर लम प्रावरणे से मिलकर वल्लभ शाब्द वना 
है । जो हिन्योला, गति, प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया जाय वह्‌ वल्लभं 
है । ्रात्मज्ञान को प्राप्त करने तक ही जीवम गतिदटै। जव सरित्‌ 
वल्लभ भ्र्थात समद्रमे सिन्ध (नदी) पहुंच गई तो वह सिन्धु या 
नदी नहीं रही वरन्‌ समुद्र ही होगई । जब ब्रह्माकारा वृत्ति से ब्रह्य 
कोजान लियातोब्रह्मही दहो जातादहै । ब्रह्मोवन तु ब्रह्मवित्‌ । 


न भ ग मैः 
परब्रह्म परमात्मा को श्रुति समस्त वासनाग्रों से रहित बताती 
है। वह वासना रहित दहै रतः उसे वासना रहित होकर ही जाना 
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जा सक्ता दै। वासनाश्रों के द्वारा भ्रस्मत्‌ तत्व ठक्रा हुभ्रा है । 
भोगों के श्र॑न्दर जो रागदहै वह परमात्म तस्व को विषयं करने 
ही नहीं देता । चित्त से जव भोगों के अन्दर का राग छटाया 
जायेगा तभी वह्‌ चित्त परमात्मा को विषय कर सकेगा! रागोकी 
कोई इयत्ता नहीं । उनकी कोई सीमा नहीं 1 राग परम्परा बीज 
से वृक्ष ्रौर वृक्ष से वीज को भांति श्रनन्त टहै। इस निरन्तर 
परम्परामेंराग रूपी वृक्ष परम्परा का बीज शास्त्रों ने ्रहुंकारात्मक 
वताया है । भ्राचायं ्रनुमृति स्वरूप ने कहा है यस्य वीजम्‌ ्रटकृतिः 
गृदतरं मूलं मम इति ग्रहः। भोगस्य स्मृतिरंकुरः सुतसुताज्ञात्यादयः 
पल्लवाः स्कन्यो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्पं फलं दृगंतिः' श्रहं रूपी 
बीज श्राने पर च्यह्‌ मेरा है' एसी भावना ही वासना संततिका 
मूल दहै । चीजों में श्रपनेपन का विस्तार होता चला तो वही परिभव 
पष्प है जिसका फल दुगंति दै । यहजोब्रह्मसे विपरीत. भावना करने 
वाली राग रूपी लत। टै वह्‌ कव लून होगी, जब वह्‌ वौज रूपी श्रहुकार 
नष्ट होगा । अ्रहंकार में ग्रहं पदश्र, ह्‌, ्र,म इन चार वर्णोसे बना 
है। प्रम्मोरह मिलकर श्रः बना ओओौर उसके प्रागे्रं है। प्र वणं 
माला क्रममेंग्रः भ्रंन पढ़ाकरभ्रं श्रः पढ़ते हं। म्रःकेभ्रागे 
भ्रं पटने से यदिसन्धिके नियमको बरतोतो भ्रः के विसगं के बाद 
भ्रकार प्राया तो वह्‌ भ्रोऽम्‌ में परिणत होगा । अ्रतः म्रः भ्रही ओ्रोऽम्‌ 
है। परयदि श्रः प्रको बगैर सन्धिके भ्रलगम्रलगरखो तो श्रहम्‌ 
ही रहेगा । भ्रम्‌ को ग्रोऽम्‌ करने पर मनुष्य बन्धनसे छूटता ह । 
उसी का विग्रह करना बन्यनदटहै । समष्टि से श्रलग होना ही बन्धन 
है । व्यापक बनना, सर्वंरूप बनना, ही मुक्तिदै। मुक्ति कोई देशान्तर 
गमन नहीं है । यहीं पर समष्टि भाव पानाही मृक्तिहै । वणंमालामे 
पटले ही भ्रः भ्रं पढ़ कर वालक मुक्त न हो जायं अ्रतः संसारी लोगं 
उलटा भ्रं श्रः पढाते हं । पाणिनि जी ने सोचा कि कहीं लोग इसं 
बातं को समक गये तो मक्त लोगों के लिये व्याकरण किसी काम 
का नहीं रहेगा ग्रतः माहेदवर सूत्रों में भ्रनुस्वार श्रौर विंसगं को रखा 
ही नहीं । 


३६२ 


ग्रवब समने को बात यहरटैक्रि म्रः ग्रं (ग्रहम्‌) यही जौवका 
रूप क्यो रखा ? श्रः का उच्चारण करतेहीजो कुच है वह्‌ सव बाहर 
निकल गया । फिर श्रपने व्यापक रूप को वाहूर निकाल कर श्रपने 
परिच्छिन्न रूप को ग्रपने श्रन्तःकरणमेंश्रं केद्वारा वन्द कर तेता 
है । श्रंके उच्चारणमें मृहवन्दहोतादै। म्रः के कहने में सांस बाहर 
जाती है । पर ग्रोम्‌ के कटने में संस वाह्र नहीं जाती उसका उच्चारण 
करके मह फौरन बन्दहोजातादहै। यहे शिक्षाक दृष्टि है । साना 
कौ दृष्टि से श्रहम्‌ तव प्रों वनता है जव हम बाहर कुचछन रख कर सव 
कद्ध श्रन्दर रख लेते हं । 
ग्राचायं अ्रनुभूति स्वरूप ग्रहं कोः कृति क्यो मानते हं ? क्योकि 
ग्रहं पटले से नहीं होता । हम उसे लते हं । वच्चे.में देह का प्रेध्यास 
दृढ़ नहीं होता । वह जंसे दूसरों से खेलता दै वैसे श्रपने से भी षेलता 
है । जैसे जसे वह वड़ा होता है रीर कै ऊपर ्रहन्ता धीरे धीरे वाता 
है'। यहां पर देह के म्रन्दर ब्रहंकार को जीव करलेताटै । क्यों? क्यों 
कि भोग का साधन देह है। भोग के इस साधन को$ साधन न 
` समना श्रं कृति है । उसे श्रपना स्वरूप समभने लगता है । साधन 
के श्रन्दर स्वरूपका भ्रष्यासं कर लेतेहो। लोग कहतेहं देह का 
ग्रघ्यास कंसे छटे ? यह मान लियागयादहै कि देह का ब्रध्यास स्वयं 
मौजददहै। पर स्वप्नमें देह.का भ्रष्यास कहां रहता है ? सुषप्तिमें 
तो स्थूल, सूक्ष्मदोनोंकाही नहीं रहता । देह का श्रध्यास स्वाभाविक 
नहीं है, किया जाताहै। जो चीज स्वाभाविक नहीं है उसे घोडा 
भी जा सक्ता है । मरनेःके बाद मुक्ति काल्पनिक है, श्रन्‌मव सिद 
नहीं । मृत्यु के ्रनन्तर किसी भी फल को मानना केवल विश्वास 
है । वेदान्त की महत्ता है (इह' यहीं पर मक्ति-का प्रतिपादन । 
जीवन्मुक्ति ही मुक्ति मे प्रमाण है क्योकि वह श्रनुभव सिद्ह। 
. श्रत: जीवन्मुक्ति को विदेह मुक्ति से ध्वेष्ठ माना गयादहै। यदि देहमें 
ध्यास स्वाभाविक होता तो जीवन्मुक्ति भ्रसम्भव हो जातौ । चूंकि 
यत्नसाघ्य होने से इस देहाध्यास का बाध संभव है श्रतः जीवन्मुक्ति 
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सम्भव है । ्रन्थ पठृते समय देहाध्यास छूट जाता है । चार 
घंटे तक पृते रहते हो, खाना पीना भूल जातेहो । देह्‌ के ्रन्दर 
उस समय ब्रह वद्धिथी हौ नहीं । पेटके श्रन्दर जव ददं होताहै 
तो पता चलता है किपेटमेरा है । श्रन्यथापेट है करके पताही नहीं 
चलता । भोग स्थूल भ्रौर सुक्ष्म दोनों दारीरों-से होता है । यदि 
किसी व्यक्ति को उषा के विषयः में एक सुन्दर वंदिक प्रार्थना 
याददहैतो प्रातःकाल सूयं को देखते ही वहु वंदिक सूक्तं यादभ्रा 
जावेगा । फौरन श्रांख बन्द होकर सूयं को देखना वन्द कर देगी 
क्योकि सूक्त का भ्रानन्द अ्राने लगेगा । यह सृक्ष्म शरीर का भोग 
है। स्वगं मे सृक्ष्म शरीरभोगका करण दहै। भोग साधन सदाही 
शरीर होता है । 


ग्रहं का जिसते सम्बन्ध होगया उससे मम का सम्बन्वहौो गया ॥ 
जिसने श्रहंकार को समष्टि वना लिया उसके लिये कोई चीज मेरी नहीं 
होती । जिसके भ्रन्तःपाती सारा विश्व होगया उसका मेरा कौन 
बनेगा? श्रो एक श्रव्यय है । इसके प्रागे कोई प्रत्ययं या कारक नहीं 
लगता । जव तक ग्रह्‌ है तव तक उसके श्रागे सारे प्रत्ययं ्रौर.कारकः 
श्राति ह । श्रौर वही ग्रहं श्रो वनते ही श्रव्ययं बन गया 1 सम्बन्धग्नोंका वन 
ही नहीं सकता । “ममेति ग्रहः" से बतलाया है कि यद्यपि सामान्यमम 
व्यवहार कादहेतुटै पर "मम इति ग्रहः" यह तीव्र वन्धनकादहेतुहे। 
यथाधेमेरे भाई लगतेहं' प्रौरथ्ये मेरे भाई दहं'इन दोप्रयोगोमे 
(लगने वाला. भाई' तो भाई के समान है पर दूसरे प्रयोग में “भाई' तोः . 
भाईही टै। दूसरे प्रयोग मे ममेति ग्रहः है। सप्तरतीकी कथाह 
कि समाधि. नामक वैद्य को धक्का देकर उसके घर वालों ने निकाल 
दिया फिरमभी वह्‌ जंगलमेंवेठा हृश्रा .सोचतादहैकिवे कंसे होगे । 
मित्र धोखा देता है. फिर भी श्राप उसके विना नहीं रह सक्ते । पुत्रः 
प्रापका कहना नहीं मानता है फिर भी श्राप उसे छोड़ नहीं सकते । 
भ्रापने दिल्ली की नई कोलोनी में मकान बना रखा है फिर भी उसमे 
भ्रपनी गली का पड़ोस छोड कर नहीं जा सकते । जब मन स्थूलतरः 
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होता चला तो श्रहन्ता ममता बढ़ चलती है । जितना मन सूक्ष्मं होता 

चलता है .उतनी ही श्रहन्ता ममता घटतीदहै। अध्यास वदढनेसे मन 

स्यूल वनता है । सूक्ष्म मन स्वतः ग्रहन्ता को घटाता चलता है । श्रहन्ता 

श्रौर ममता काटने से नहीं कटती । घर छोड़ कर श्राया, संन्यासी 

जना, फिर चाचागुर, दादागुड, दिष्यमे ममता वनाली । मेराघर यह्‌ 
श्रव्यास दछोड़तादैतो मेराश्राश्रम यह श्रध्यास हो जाता है । लड़की जवर 
"पिता का धरर छोडकर श्रायी तो संन्यास हो गया । अ्रव पति के धर 
भे भ्राकर फिर श्रव्यास बढ़ा लिया । श्रहन्ता भ्रौर ममता हटानेका 
'भ्रयत्न करोगे तो एक जगह से हट कर दूसरी जगह जा वंठेगा । पर जव 
ग्रहन्ता का विषय कोई रहा हीनींतोसारी समष्टिमें श्रहन्ताके भ्राने 
से वहु ग्रोम्‌ वन गया । 

ग्रन्तमें प्रार्थना दहै तृष्णा लता लूयताम्‌' जिस तृष्णा की लता 
का वीज श्रहंकारदहै उस तृष्णा को उखाड़ कर फकदो । कंसे? दृष्टिके 
“विस्तार से । जितनी जितनी ब्रह्म भावना होगौ उतनी उतनी तृष्णा 
कामना कम होती जायगी । 
(3 3 न 3 


श्रुति ` परमात्मा को वासनाश्रों से रदित बता रहीटै। जीवमें 
-वासनाश्रों क श्रधिष्ठान, उनके रहने कौ जगह, को चित्त कहते ह । 
व्यापक होने के कारण श्रात्मा वगर उपाधि के श्रधिष्ठान नहीं बन 
सक्ता । यथा आकाश व्यापक है। जव तक वहु घट, मर भ्रादि उपाधि 
"वाला नहीं बनता तव तक उसमें कुदं रख नहीं सकते । मद्री के धड़े में 
जल नहीं रखते । पानी तो.घड़े के श्रन्दर जौ पोल या भ्राकांश है उसमें 
"रखा जाता है । भ्रवकाशस्वरूपः भ्राकाशः । संस्कृत में भ्रग्रेजी के 
31८ को नम शब्द से कहते हं भ्रौर 92.८6 के लिये संस्कृत शब्द 
भ्राकादा है । पर यदि-पभ्राकाशमेंही पानी को र्खनायथातो षड़ेकी 
क्या. जरूरत थी? श्राकाड व्यापक है। जव तक वह धड़े की. 
उपाधि वाला नहीं बनता तब तक उसमें पानी नहीं रखा जा सकता । 
-भगौने के बीचमें जो प्राकाशटहै उसमें दाल रखी जा सक्ती है। 
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भ्राकार वगर भगौनेकेदाल को ्रपनेमें नहीं रख सकता । एसे ही श्रात्मा 
व्यापक है । वह चित्त की उपाधिसे ही वाकप्तना.का ग्रहण कृरताःहै। 
थया विना भगौने के दाल नहीं पक सकती एसे ही श्रात्मा व्यापक होने 
के कारण विना उपाधि के कोई क्रिया नहीं कर सक्ती । श्रात्माकी 
उपाविकानाम है चित्त । चित्त रूपी उपाधिसे युक्त भ्रात्मा में वास- 
नाये हं । अ्रविष्ठानतो उनका भीश्रात्माही टै । पर उपाधि से जब 
उसमे प्राश्रयर्पता भ्राती है तो कह्‌ दिया जाता है कि सारी वासनायें चित्त 
में रहती हं । यदि वासनाभ्नों को हटाना दहै तो चित्त का स्फोटन करना 
पड़गा । चित्त.को नष्ट करना पड्गा । भ्राश्रयके नष्टहो जाने से 
भ्राध्ितं वासनायें स्वयं क्षय हौ जायेगी । यदि लोग नौका में 
वेउकर जारहेहं तो नौकाके डवतेही वे लोग स्वयं डव जागे । 
ग्रतः वात्नना को नष्ट करने कै लिये चित्त रूपी भ्राश्रय को नष्ट करो । 
कंसे ? चित्त की दो प्रवस्थायें ह, एक ब्रन्तः दूसरी वहिः । अन्तः अवस्था 
मे चित्त सारी वासनाश्रों को श्रपने गभ में रखता दहै, इसलिये मालूम 
पडता टै कि चित्त इस समय ही नहीं । पर जंसेमूर्गीं के म्रन्दरसे 
श्रण्डा समय समय पर प्रकटहौोताहैर्वसेही वे वासनायें समय समय .पर 
चित्तमेमे बहिः प्रकट होती ह ।. प्रत्येक लकड़ी के गभं मे भ्रग्नि रहती 
है एवं समय समय पर वह श्रणिनि प्रकट होती है । श्रग्नि कहीं बाहर से 
नहीं भ्रातो । वगर दियासलाईके भी श्रगर संघषण किया जाय तो 
लकड़ी में श्रगनि प्रकट होती है । दियासलाई में भी श्रग्नि संघ्षण से 
ही प्रकट होती है 1 दियासलारईके मसालेके गभं मे जसे अभिनिदहै 
वमे ही चित्तके गभं में वासना है जिन्हं वहु भूत संघषं प्रकट करता 
रहतप दै । यदि हजार साल तक भी लकड़ी को पानी में रखो, फिर 
निकाल कर सुखालो तो श्रग्नि वसौ ही रहेगी । इसी प्रकार श्रग्यक्त 
वासना खतम नहीं होती । यदि लकड़ी कौ श्रग्नि निकालना चाहते हो 
तो उसे जला डालो । केवल राख वचेगी । लकड़ी रूपी भ्रश्य में अभग्न 
भ्राध्रितटै। उपे पूरी तरहसे प्रकट हो जने दो, सवंतोभावेन जला, 
डालो । कोयला नहीं, राख बना डालो 1 ठीक इसी प्रकार चित्त के 
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श्राश्रित वासनायें हं । समय समय पर वे प्रकट होती हं । संकड़ों हजारों 
वर्षो तक चित्तको दवाकर रखोगे तो भी वे समय श्राने परषूट 
निकलेगी । यदि सारी वासनाश्रों को चित्त से निकल जानेदो तो वह्‌ 
-चित्त नहीं, चिद्रूप परमात्मा वन ही जायगा । 


वासनाभ्रों को निकालने के लिये संघषं श्रपेक्षितदहै, पर उस संघर्षं 
का प्रकार पूवं संघषं प्रकारसे भिन्न है। चित्तमेंसे वासनाये तमी 
निकलती है जव पदाथं सामने श्रातादहै। विना पदार्थंके भी कभी 
कभी वासना चित्त की मर्जी के श्रनृसार प्रकट होती है । यथा जंगल में 
दावाग्नि स्वतः प्रकट होती है।या ज॑सेस्फूरातु (फौसफोरस) हवा 
लगने मात्रसे जलजातो है । फौसफोरस संस्कृतका. ही शब्द है। 
संस्कृत में नियम है कि श्रधिकश्र्थं में द्वित्व कर दिया जाता है 1 स्फर 
.धातुका द्वित्व करो तो पहले वर्णं का द्वित्व होता है। फ पहले ्राकर 
फोस फोरस बना 1 यह्‌ 'जगत्‌ ब्रह्मका स्फुरण टै। श्रूति कहती है 
कि त्रह्य विना किसी कारण ही जगत्‌ रूपमे स्फ्रित होता है। 
एसे ही विना पदार्थं के सामने होने पर. भौ कभी चित्त के 
संस्कार उदित होते हौ । परन्तु यह विशेष हं । सामान्यतः पदां 
संवंधसे ही वासना उद्द्ध होती ह । चित्तके संस्कारों को संधपं करके 
जलाना पड़ेगा । मन के संस्कार कव निकलतेदहं.? सामने पदाथं प्राने 
पर संस्कार श्रवश्य प्रकट होता हं । श्रत: प्रकट करके वासनाग्रं को नष्ट 
करनाहै। दवा कर वै नष्ट नहीं होंगी । प्रतः श्रुति में क्रम मानागया 
पहले कमं फिर ज्ञान । गीतामेंभीक्हादहै प्राररूक्षुको कमं करना 
चाहिये । जब वह्‌ योगारूढ हो जाय तव शाम करना चाहिये । जव 
तक योगारूढता नहीं श्राती तव तक कमं त्याग करता है तो चित्तके 
संस्कार दब जाते हं नष्ट नहीं होते । फिर समय श्राने पर पुनः प्रकट 
होते है 1 इसीलिये गीता में कमं पर इतना जोर है । गीता का तात्पयं 
तो कमं त्यागमें है पर “न कमंणामनारम्मान्नैष्कर्म्यं पुरुषोदनुते"। 
पहुंचना तो नैष्कर्म्यं म है पर विना कमं को प्रारम्भ किये हए वहां तक 
पहु चना श्रसम्मव है । चित्त के संस्कारोंका निकालना कमंसे ही क्यों 
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संभव है? कमं कालमें संस्कार वाहर निक्लते जात ह । फिर कमं 
करने से सभी का चित्त शुद्ध क्यों नहीं हो जाता ? क्यों कि`जितने 
संस्कार बाहर निकालते हौ उससे हजार गुने अ्रधिक श्रन्दर डालते रहते. ` 
ह 1 वेद संस्कार निवृत्ति कीः युक्ति बताता है । जसे ग्राज कल युद्ध में 
दुद्मन को जीतने के लिये उसको फौजों के श्रधिष्ठान को बम फक कर 
खतम करते वैसे ही संस्कारों क! ्रधिष्ठान चित्त है श्रत: वहीं बम 
वम महादेव को डालना ह । साधारण रौग को निकालने केलिये भी 
उसके श्रविष्ठान को जान कर ही इलाज करना पड़ता है । प्रच्छ 
व्य ग्रौर बुरे व्यम क्या फरक है? यदि भ्रच्छे्वद्य के पास जाकर 
कहते हो कि सिरमेंददंहैतो पहले रक्त चाप को नापतादहै, पेटको 
ठोकता है, उल्टा लिटा कर पसली में धन धन करता है 1 सिरकेददंके 
प्रधिष्ठान को दढता है, केवल सिर को नहीं देखता। एसे ही 
वासना के ्रधिष्ठान चित्त वासना क्षय सम्पूणं करना पड़ता है । 
यदि एक भी वासना वच गई तो मनुष्य को सवंथा उखाड़ देगी । भोग 
परायण विजयी नहीं होता । हम लोग भोग परायणता बढ़ति गये तौ 
चीनी यृद्ध के समय ढीले पड़ गये । कष्ट सहने कौ शक्ति 
कम होने के श्रनुपात से युद्ध विजयं नहीं कर सकोगे 1 रामचन्द्र मी 
रावणस युद्ध करने. के पहले १३ साल तकं कष्ट ही कष्ट सहते 
रहे । भगवान कृष्ण भी जव भोगपरायण हुए तो उनके हाय 
से मथुरा का साख राज्य जरा से टुटपंजिये जरासंध ने छीन 
लिया। भाग कर द्वारका पहुंचे । महाभारत के युद्ध में पाण्डवो 
की विजय का कारण वनवास भी माना जा सकतां है । किरातार्जुनीय ` 
भे लिखा है कि नारद ने श्रजुन से कहा था तुमको तपस्या का 
-सुन्दर मौका मिला है। तुम पाशुपतास्त्र पा सक्ते हो । रावण 
को मार कर जव राम त्रा गये एवं.लवणासुर के साथ युद्ध हुश्रा 
तो लक्ष्मण श्रौर हनूमान तक हार गये । इससे पता चलता है कि 
भोग परायण विजयी नहीं होता तपस्वी ही विजय पति ह । इटली 
के लोग रोमन संस्कृति के कारण भोग परायण भ्रषिक होते थे। 
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नैपोलियन के श्राने पर वे लड़ नहीं । पर जव नैपोलियन पलोरेन्स 
पहुंचा तो भीषण यद्ध हुश्रा। श्रन्त मे लोग भाग क्र जंगलोंमें 
लिप गये । जव नपोलियरन नेश्रागे कच कियातो चि हृए लोगौंने 
फिरसे`नपोलियन की दुगं रक्षक फौज पर चढ्ाईकरदी। किले 
का भोजन समाप्त होगया । सव सिपाही मर गये केवल एकं 
सिपाही रह गया । उसने कई जगह वन्दूक फिट करदं] किले 
से चारों श्रोर वन्दरूक दछोडता रहा । फलोरेन्स वालों ने समभा 
कि श्रभी किले में वहुत भ्रादमी होगे । समकौते कौ वात चीत 
चली । श्रपने भ्रस्त्रगस्त्र समेत वाटर निकलने कौ इतं पर 
समफौता हुश्रा । तव वह ्रकेला सिपाही श्रस्त्र गस्त्र॒ लेकर बाहर 
निकला । उस समय जवान को कीमतथी । भ्राज चीन वाले कहते 
कुह करते कुदं । हमने भी ्रपने राजाग्रोंसे क्या कहा श्रौर फिर 
क्या किया ? श्राज मनुष्य के वचन की कीमत नहीं रही। उस 
भ्रकेले सिपाही से फ्लोरेन्स वालों ने पूद्धा तुम्हारा जनरल कौन ? तो 
उसने कटः मं । सेना कौन ? तो उसने कहा मं । उसे पफ्लोरेन्स वालों 
ने बाहर जाने के लिये पत्र दे दिया । वह नपोलियन के 
पास पहुंचा । उसके मरने के वाद भी नैपोलियन काः नियम 
थाकिजवमभी संनिकों की हाजिरी ली जातीथी तो सदा उस 
भ्रमर वीर का नाम लिया जाता था श्रौर एक श्रफसर भ्रागे भ्राकर 
कहता था वहु सुख को नीदसो रहादै। 

यदि चित्तके दुगं मे रहने वाला एक भी संस्कार वच गया तो 
वह संस्कारों कीसी परम्परा खड़ी करेगा कि संस्कारों की फौज 
खड़ी हो जायेगी । कर्मोद्वारा समग्र वास्नाभ्रों कोक्षय करदो तभी 
वैराग्य के श्रधिकारी बनोगे । मध्यकालमें लोगों ने इसे नहीं समभा 
तोन ज्ञान ्रौर न वैराग्यकेही लोग पूणं श्रधिकारी बने। 

भूर भुः नः म 


व्यष्टि को लेकर ही सारी वासने हं । व्यक्तिगत कल्पनायें 
सावंदिक नहीं होतीं 1 व्यष्टि प्रौर समष्टि मे भेद है 1 गंगा, 


३९€ 


यमुना तो व्यष्टि हैँ पर समष्टि रूप से जन एकदै । अग्नि 
समष्टि तत्वह) दर्मशान की श्रगिनि ्रौर गाहेंपत्य` अग्नि ` व्यष्टि 
दृष्टया कल्पित हँ । यह भेद हमारी दुष्टिमें है । श्रौत समष्टि 
उपासना मे वायु तत्व को प्रवान रखा गया। वायु से कहते हैः 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि! हे वायुत्रु तो प्रत्यक्नब्रह्म रूप है । एेसा 
वायुसे ही क्यों कहा? क्योकि देहगत वाकी तत्व तो एसे प्रतीत होते 
हं जेते हमारे ही हो, परशरीर का प्राणमय कोद प्रत्यक्ष समष्टिका 
म्रंग प्रतीत होता है । यदि वहु नाक केद्वारा हमारे श्रन्दर प्रविष्ट हो 
गयातो हमारा प्राण कहलाता दहै रौर ्रगले ही क्षण बाहर निकल 
गयातो समष्टिमे लोनहो गया। हम लोग चाण्डाल को छकरतो 
नहाते ह्‌, पर्‌ चाण्डाल के ब्रन्दर की वायु को श्रपने भ्रन्दर लेकर घवराते 
भीनहीं। निरन्तरजानेकिस किस काप्राण हमारे ्न्दरजारहाहै। 
प्राजकल लोग श्रंख का दल्य करा के दूसरे की प्रव को 
लगा लेते हं 1 उस समय न जाने किसकी आंख उन्हं मिलती है) 
पृथ्व सारी कौ सारी एक तत्व है। उसमें भौ हमने व्यष्टि की 
कल्पना को । यह्‌ हमारा देश है वह्‌ तुम्हारा देश है। यह हमारे.देश 
का भ्राकाश दै, इस पर से हम दूसरे देश के विमान को नहीं 
गृजरने देगे । -वम्बई मे जमीन खरीदकर भी मकान के ऊपर 
की मजिलों का मालिक जमीन का मालिक नहीं होता । कई 
मकानपेसे वनेकि लोगों ने मकान के बनने के पहले ही तीसरी 
मंजिल श्रौर दूसरी मंजिल खरीद ली। यह तो जड़ जगत्‌ कौ बातः 
है । चेतन जगत्‌ मेभी यही होता दहै। हमारे प्राचीन आआचायं लोग 
हमे श्रनेक विचारों को दे गये पर किसी विचार का कापी 
राइट नहीं है। वे जानतेथे कि विचार समष्टि समृदाय की देन 
हं । हमारा व्यक्तिगत श्रनुदान उसमे बहुत कम ॒है। यदि कोई 
मकान बना रहाहै.व उसमे भ्राप भी एक इट चुपचाप लगा देते 
ह तो क्या इससे वह सारा मकान भ्रापका हो जायेगा ? समग्र कल्पना 
के मालिक तुम कंसे बने? भ्रतः हमारी प्राचीन परम्परा के लोग्‌ 
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आचायं परम्परा का नाम लेकर सव कुद्ध व्यासजी के नाम से लिख 
देते ये । हमारे प्राचीन भ्राचायं श्रपने नाम को चलाने मेँ ब्रघ्यास 
नहीं रते थे । भ्राजकल तो थोड़ी सी वात पर भी मनुष्य भ्रपने नाम 
की चलाना चाहता है । श्रग्रेजों की वनाई सड़कों या पूलोँके 
निर्माताभ्रोंकानाम मिटाकर रष्टरीयताकी श्राड में श्रपने नामको 
चलाने कारोग तोप्रत्यक्षहीदहं । प्राचीन भ्राचायं ज्ञान को परम्परा 
से प्राप्त मानतेथे। वे समभतेथे किजोकुद्धभी सुन्दर लिखा गया 
है वह गृरु परम्परा से प्राप्तज्ञान के कारण टै । वह्‌ सौन्दयं वतमान 
लेखक के कारण ही नहींहै। ्रनेक परमहंसोंद्वारा रचित शंकर के 
नाम से श्रनेक स्तोत्र मिलते ह । हमारे नवीन दाशंनिक भी श्रपनी नयी 
विचारधारा पर स्वत्व न रख कर प्राचीन उपनिषदों की व्याख्या 
मेँ नवीन कल्पना कोभी रख देते थे। उसे श्रपनी कटने में सकूुचाते 
थे । परश्राजटहम चेतनकेक्षेत्रमेंभी व्यष्टिमृखीदहो गये दह । यह्‌ 
"विद्व श्रपुतसिद्धावयव है । जिस पदां कौ`सिद्धि विना दूरे पदाथं 
, के नहीं हो सक्ती उसे श्रयृतसिद्धावयव कटते ह । भ्राज जवहम 
भाषण देते दं तो व्वनिप्रसारक यन्त्र हमारो मदद करतादहै। 
ग्रतः इस यन के श्राविष्कर्ता का योग भी इस भाषण 
सहायक है । जिस कम्पनी ने इस यन्त्र को बनाया उसका भी सहयोग है । 
जिन लोगों ने उस कम्पनी का हिस्सा खरीदा उनकाभी सहयोग दहै । 
लोहा बनाने वालों का भी सहयोग है । लोहे की खान यदि विहारमेंहै 
भ्रौर भिल कोचीनमेंदहै तो रेल के सहयोगं को भी ्रावर्यकता हई । 
रेल के इंजिन के श्राविष्कारक का सहयोग भी है । विजली के सबं 
कर्मचारियों के सहयोग से ही लाउड स्पीकर का प्रयोग सम्भव हो पाता 
दै । मजदूर कब काम करेगे ? जव खेत के कृश्क काम करेगे । इस प्रकार 
सारा संसार एक माषण मे सहयोग करता है । जंसे जसे यह समष्टि 
-दृष्टि बनती जाती है व्यष्टि दृष्टि खतम हो जाती है । 


विदव के श्रय॒तसिद्धावयव होने से प्रत्येक क्षण मुमृक्ष को पता 
चलेगा किं कितना कम काम करते हुये भ्रपनी एक इट जोड़ कर सारे 
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मकान के मालिक बनना चाहता रहा है 1 ` रक्त के परमाणु जीवित 
पदायं है । जव डाक्टर लोग किसी कौ श्रांख में दूसरे की प्रांख लगाते 
हतो लगाई जाने वाली श्रांख मृत मनृष्य कौ नहीं, जीवित कौ ही 
निकाल कर लगाई जाती है । वैसेही भ्रन्य जीवित भ्रंगों को लेकर दूसरों 
पर उन्हें लगाया जाता है 1 हमारे शरीर में भ्रनन्त कोषा (८९11) नामक 
जीवदहं । पर उन सव काश्राश्रय या श्रविष्ठान हम दहं । इस समष्टि 
जीव रूप काश्रभिमानी “मे जब मरनेके वाद चलाजातादहैतोवे 
सव जीव मरने व सडने लगते हैँ । यदि हमारे जीवित कालमेही कोई 
कोपा यह्‌ निङ्चय करले कि मे श्रलग श्रपनेढंगसे रहुगा तो उसीको 
कौन्सर कहते ह । उसका फिरएक हीउपायदटहै कि उन कोषोंको 
काट करफंकदो याविजलीसेजलादो । श्रगर कन्सरके समीपके 
कोषा कटनेसे रह जाते हं तो उनकी भी भ्रादत देखा देखी विगड़ जातीः 
है । उन्दं भी काट कर फेंकना पडता है । समाज का कंन्सर बेईमानी 
है । लोग देखा देखी उसे बढ़ाते हँ । राष्ट्र भी एक दूसरे को हडपते हँ । 
पोलंण्ड इत्यादि को ङ्स हड़प गया 1 चीन समता है करि मै भी तिन्बत, 
भूटान, नेपाल, भारत, मलाया, हिद चौन श्रादिको क्यो न हड़प लूं 1 इसी 
प्रकार हम जीवित व्यक्ति भी किसी के भ्रंग ह । हम सव एक श्रलंड चिन्मात्र 
केश्रंग हं । पर हमे यह कंन्सर रोग श्रागया है कि हमने श्रपनेकों 
ग्रलग श्रलग समभ रखादटै। श्रुति कहती है कि जसे एक श्रखण्ड 
श्रग्निही भिन्न रूपों मे दीखती. है वैसे एक भ्रण्ड.चिन्मात्र भिन्न भिन्न 
रूपों का दीखता है। एक ही भ्रखण्ड चिन्मात्र सारे श्रन्तःकरणों के 
श्रन्दर रह कर सारे भ्रन्तःकरणों का प्रकाशक दहै । उसे सवं भक्षक 
इसी कारणः कहा 1 यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवति श्रोदने । 
ज्ञान शक्ति श्रौरं क्रिया शक्ति भात के समान हं भौर भमृत्यु्ंस्योप- 
सेचनं' ज्ञान तथा क्रिया को मारने वाली मक्षक ` मृत्यु उस 
परमेदवर की चटनी या साग है.। महेश्वर के विना कु भी नहीं रह 
सकता ।. ज्ञान, ` क्रिया, परिणाम (मत्य्‌ } जहां है वह चतन तत्त्व ही 
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सवका श्राधारदहै। चिन्मात्र दृष्टि करके फिर किस की वासुना 
करोगे 1 वासना व्यष्टिकोलेकरही क्रिया करेगी । ` 

गीता मेँ प्रदन उठा कि मनुष्य क्यों काम करता है"? उत्तर 
मिला स्वभावसे। तो फिर क्या शास्त्र व्यथं दहै? यद्यपि प्राचीन 
वासनाभ्रों से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, पर प्राचीन वासनायें केवल राग 
देष को उत्पन्न करके ही प्रवृत्ति. करातीहँ । प्राचीन वासनारये स्वयं 
वृत्ति नहीं उत्पन्न कर सकतीं । रागद्वेष ही उन वासनाभ्रों के श्रस्् 
रास््र हं । यहीं शास्त्र का प्रयोजनदै। शास्त्र रागद्रेष का प्रतिबन्ध 
करने में समथं है । वलवत्‌ इष्ट भावना पदा करना वासनाका काम 
है । बलवत्तर श्रनिष्ट भावनासे उसे रोकना शास्त्र का कामहै । 
वड़े श्रारामसे रात केनौ वजेजाडों में रजाई खींच कर सोनेके 
लिये सुन्दर व्च्छीने में गये । उसी समय किसी ने श्राकर कहा 
कि श्रहमदावाद से हुकुमन्नन्द सेठ जी श्राये हृए दै श्रौर भ्रापके 
२५०००) ° देना चाहते ह । वे कल ही वापस जाने वलि हं । 
श्राप रजाई फकदेते हं भ्रौर फौरन्‌ वसूली के लिये दौड़ .पड़ते हं । 
बलवत्तर इष्टभावना दुबल भावना की प्रतिरोधिका वन गई । 


ज्ञानी श्रौर जीवनमृक्त क्यों शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करते ? क्यों 
कि वासना के कारण शास्त्र विरुद्ध वस्तुमें राग उत्पन्न हो सकता है 
पर सावन काल में शास्त्र विरुद्ध कर्मों में वलवत्‌ श्रनिष्ट की भावना 
भी वन चुकी है । भ्रतः वासना की प्रवृत्ति को यह साधना कालकी 
भावना दवा देगी । गीता में स्थितप्रज्ञ का लक्षण श्रजहातियदा 
कामपन्‌ सर्वान्पाथं मनोगतान्‌" है । शास्त्र बलवत्‌ इष्ट प्रौर श्रनिष्ट 
भावना का संस्कार डालता है। इसी प्रकार लोक मे समष्टि की 
दृष्टि व्यष्टिकी दृष्टिको काटती है 1 श्रतः वासना क्षय के दो उपाय 
इए । (१) प्राश्य का नार भ्र्थात्‌ चित्त का नाश व (२) व्यष्टि 
को भावना को समष्टिकी भावनासे नष्ट करना । 


. संमग्र संसारमें समष्टि की दृष्टि वासना नाशका एक प्रबल 
उपाय है । समाज प्रर देशका कल्याण केवल ब्रह्म ज्ञानसे ही हो सकता 
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है । यदि धमक दृष्टि को व्यक्तिगत रखोगे तो उन्नति नहीं होगी । जव 
समाज की उन्नतिका प्रावार व्यक्ति नहीं ब्रह्मज्ञान वनेगा तभी समाजकौ 
उन्नति होगी । ्रतः समष्टि दुष्टि वनानेका एक उपाय यह टै किसदा 
श्रपने प्रयास को एक ईट मान कर सारे मकान के मालिक वनने का 
दावा मतकरो । 


शास्त्र ने तीन तत्व माने हँ । जीव, जगत्‌ श्रौर ईश्वर । वेदान्त 
का तात्पयं इनकी एकता प्रतिपादन करना टै । भेद द्शनतो स्वभाव 
सिद्धदटै। श्रभेद दर्शन के लियेहीप्रमाणकौ श्रावर्यकता है । म्रतः 
श्रुति का तात्पयं जीव, जगत्‌ भ्रौर ईङ्वर के प्रभेद प्रतिपादनमेहीहै। इन 
तीनों कौ एकता कव हो सकती है, यह उद्योग किसमें रहता है, कव 
वह सफल हो सकता है? ये सव प्रहन हं । | 


एकता के लिये उद्योग ईइवर करता दहै, एेसा नहीं मानाजा 
सकता । क्यों कि ईश्वर श्रज्ञान युक्ततोदहै पर अज्ञान का मालिक 
होकर दै। जो जिसका शासन करताटै वह्‌ उसके श्रधौन नही.हो 
सकता । मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेर्वरम्‌ । मायाका 
मालिक होने के कारण माया उति वन्वन मे डालने में समयं नहींहै। 
जादूगर भें जादू रहता है परन्तु जादूगर स्वयं भ्रपने जादू में नहीं 
फंसता है । जादूगर खेल दिखाते समय तो सौ सौ रूपये के नोट 
वनाकर दिखा देता है पर मांगता दोदोर्षसेदै। एसेही परमेश्वर 
भ्रपनी मायासे खेल दिखाता जरूर है पर स्वयं उनमें बद्ध नहींहै। 
इसीलिये वह श्रविद्या हटाने का प्रयत्न मी नहीं कर सकता । 


जगत्‌ भी मायाको हटाने का प्रयत्न नहीं कर सकता क्यों 
कि वहु. जड़ है। चिदटठी किसने लिखी पूदधने पर उत्तर हो 
कलम ने तो प्रदन फिर उठेगा कि कलम तो स्वयं लिख नहीं 
सकती -श्रतः प्रवृत्ति किसने की । जड़ स्वतः प्रवृत्त्यभावात्‌ । श्रत: 
प्रवृत्ति कराने वाला सदा चेतन होगा । जगत्‌ जड़ रूप है यथा कलम 
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जड़ है । जसे कलम स्वयं नहीं लिख सकतो एेसे जगत्‌ स्वेथं नहीं परवृत्ति 
कर सकता । 


यदि इसे प्रौर सूक्ष्म लक्प सेदेखवा जाय तो जगत्‌ स्वयं माया ल्प 
दै रतः अ्रपनी निवृन्तकी प्रवृत्ति स्वयं नहीं कर सकता 1 श्रव केवल 
जीव दही वच रहा जो मोक्ष मे प्रवृत्ति करेगा । गीतामेंकहादै^तेषां 
ग्रहं समृद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌' स्वेषां नहीं कहा । पहले तेषां की 
कोटि मेः श्राश्रो तो भगवान्‌ मत्यु सागर से उद्धार करेगा । पापीको 
ग्रासुरी योनि में फकता हुं, यह भी भगवान्‌ ने टी कहा । ब्रत: जिनका 
वे मृत्युसंसार से उद्धारःकरते टं उनको मोक्षदेने का कतुंत्व तो 
भगवान्‌ मंदहै पर सवका नहीं । यहां फलदातृत्व रूप से भगवान्‌ 
की सिद्धिदहै । परमेश्वर संस्र से किसीको हटाने का यत्न नहीं 
करता है । यत्न सध्यताजीवको ही है। कोशिश तुम्हारी रहेगी, 
फल परमेश्वर देगे । 


मरतः साधक गतमभेदोंकोजीव के ्रन्दरशही दूढना पड़ेगा । शास्त्र 
ने मूमृक्षु में तीन प्रकारके मल वतलाये हैँ । श्राणव, .कमंजभ्रौर 
मायिक.। जैसे जसे मल होगे वसे वसे उनकी निवृत्ति के लिये यत्न भी 
होगा । ये भेद उन मुमृक्षृश्रोकेहं जो दीक्षा के श्रधिकारी ह, जिन्होंने 
मन को शुद्धकर लियादहै, श्रौर जिनमे मोक्ष की सच्ची इच्छाहै। 
मुमुक्षु प्रयत्न भी करता है पर भ्रपने इसी जीवन मेंकोई तो परमेइवर 
को सर्वथा पकडपातादै,तो कोई एेयाभी होतादहै जो थोडादही 
सफल होता है श्रौर व्यवहार मे जाते ही फिर गड़वड़ा जाताहै। 
कोई प्रयत्न करतादहै कुद वनता ही नहीं । 


शास्त्र ने केवल भ्राणवमल वाले को शुद्धतम अधिकारी माना। 
वह्‌ विज्ञानाकल टै । उसने परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है । जब भ्रन्तः 
करण शान्त हो गया है, सारी बाह्य प्रवृत्तियों का निरोष कर,लिया गया 
है, शास्त्र के श्रघ्ययन केद्वारा परोक्ष ज्ञान हो चुका दहै, घ्यानादि के 
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दवारा चित्तको एकाग्र भीकरलियागयादहै तभी इसकोटिमें गिना 
जा सकेगा । इतना ही नहीं सारे प्रवृत्तिमूलक श्रभ्यासं रोक कर वह 
निवृत्ति निष्ठमभीहो कर क्षीण कषाय है एवं कमं भी क्षीण प्राय हं । 
संचित प्रारव्ध कमं न्यून होते हं व विवेकद्वारा श्रषने को समा भी 
"होता है 1 पर इतने सेभी ब्रह्म से भ्रभेदान्‌भव नहीं हुश्रा, क्योकि अपने 
को शरीर मनादि से संयुक्तही श्रन्‌भव करता है । विवेक से यह जानता 
है किम देह, इन्द्रिय, मनसे भिन्न हूं पर श्रनुभवकरतादै किभिन्न 

नहीं हं । यह आणव मल काप्रभावदहै । एसे साधक को विज्ञानाकल 
कहते टँ । विज्ञानेन भ्रनृभूत्या भ्रकलः 1 जो कवल भ्रनुभूति से रहित है 
एसा पुरुप सर्वोत्तम साधक माना गयादहै । एसे ग्यक्ति को 
तत्वमस्यादि के उपदेश मात्रसे ज्ञान हो जाताहै। 


श्रति ने कहा श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः । श्रात्मा श्रोतव्यः का श्रथंदहै कि यदि एक बार 
भ्रात्मा के विषय मे सुनने त्तो तत्वज्ञान उत्पन्न हौ जावे । 
श्रति ने कहा ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत्‌ । प्रन हुभ्राकि 
ज्योतिष्टोम कितनी वार करे? उत्तरटैयदिएक ही बार करेगा 
तो स्वगं जायेगा क्यों कि एक वचन श्रुत है । यदि एेसा नहीं मानोगे 
तो स्वगं रूपी फल श्नं कान्तिकं हो जायेगा । कोई यज्ञ २५ बार करेगा 
कोई ४० वार । यदि २५बार करने वलेकोभी स्वर्गं मिला तो ४० 
बार करनेवलेका १५ वार कायज्ञं फालतु हो जायेगा । इसी 
प्रकार श्रोतव्यः" से श्रुति ने वतादिया कि एकवार श्रवणसे ही तत्व 
ज्ञान हो जायेगा । पर वादी कहता है कि एक वार सुननेसे तो तत्व 
ज्ञान होता हभ्रा नहीं देखा जाता । श्रतः वह्‌ कहता है कि इससे यह 
सिद्धदहुभ्राकि श्रवण से तत्व ज्ञान नहीं होता । तो क्या श्रुति ने हमको 
धोखे में डाला ? तव कहा कि श्रोतव्यः के भ्रागे पढ़ो तो "निदिष्यासित- 
व्यः' कहा है । इसका श्रथं हुभ्रा ध्यान से करे । ध्यान कब तक करं ? 
भ्रावृत्तिः भ्रसङृत्‌ उपदेशात्‌ । वार वार ध्यान करे । जब तक ज्ञान 
उत्पन्न न हो तव तक उपदेश की ्रावृत्ति होगी । एसे भी दृष्टान्त है 
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जहां एक वार उपदेश करनेसे भी श्रवण माव्रसे तत्वज्ञान होगया । 
पर जिस मुमृक्षुमें दूसरे दोष वंठे हुए हं वह्‌ तव तक श्रवण करे जव 
तक श्रन्य दोप निवृत्त नहो जाय । प्राप पृद्धंसक्तेह कि कई वार 
सुनना चाहिये इसमे श्रौत प्रमाण क्या है ? छान्दोग्य उपनिपद्‌ में शवेत- 
केतु का दृष्टान्त श्रौत प्रमाण. है जिसको महावाक्य नौः वार सुनाया 
गया । 


जो विज्ञानाकल साधक दै, जिसके म्रन्दर केवल श्राणव दोष रह्‌ 
गया है, एेसे जिज्ञासु को तीत्रतम शक्तिपात का ्रधिकारी माना गया 
है । यहाँ भ्राणव मलकोक्षीण करना शक्तिपात का एकमात्र कायं दहै। 
केवल इस मल को दुर करने के लिये ही.उसेदीक्षाके क्ष'की 
भ्रावरयकता होती है । यथासूखी देवदारु की लकड़ी में. दियासलाई 
लगाते ही भ्रागकौ लपट निकल जोतीदटै । एसे पुरषमें तीत्र शक्ति 
पात स्वयं सदा हिव ही दीक्षा देकर करते हं ।. 


दक्षिण भारतवपं मे सुन्दरमूत्तिएेते ही त्रधिकारी हए हं. 1 जववे 
सोलह वषं के हुए तो उनका विवाह निरदिचत हौ गया । वे 
भ्रन्दर ही अन्दर सदाशिव से श्रम्य्थना कर रहै थे किमे इस 
जंजालमें न पड़ । उनके पिताजी मत्री थे । उन्होने वड धरमें 
विवाह सम्ब्रन्व स्थिर कियाथा। विवाह क। समय श्रागया श्रौर वारात 
पटुची । जसे ही विवाह मंडपमें गये तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति 
प्राया प्रौर पद्धने लगा कि यहां सुन्दर नाम.का कोई व्यक्तिटहै क्या? 
उसीसे मुभ मिलनादहै । जव उसको सुन्दरमूति के पास प्रहुचाया गवया 
तो वहु बोला “भ्र सुन्दर तूने तोमेरी गुलामी,करने कौ प्रतिज्ञाकौ 
थी, यहां कहां श्रागया' । लोगो ने पूद्धा कि यदि इसने प्रापको दासता 
स्वीकारी थीतो श्रापसे कुव लिया मौीथा क्या? वृद्ध बवोलाहां 
उसका दस्तावेज भी लिखा था, यह देखो । लोगों ने देखा कि दस्तावेज 
पर राजाकी मुहर लगी है, रौर सुन्दरमूति ने लिखा है किः मेनेभ्रापसे 
जो कुच पाया है उसके एवज मे जन्मभर गुलामी कल्गा । वापकेभी 


1 
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दस्तखत दस्तावेज मेँ मौजूद थे । वाप को वड़ा ्राइ्चयंहुत्रा कि मेरे 
दस्ततत कहां से भ्रागये । दस लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि 
प्रापने इस बुड्ढे कोठ्ग लियाटै । लडकी के वपि ने कहा कि जव तक. 
ग्रापका निर्णय न हो जाय मै लड़की नहीं दगा । सुन्दरमूति का हाय 
पकड कर वह वृद्ध व्यक्ति लेगये । जाते जाते जंगल में पहुंच 
तो वृद्ध गायव होगये प्रौर शंकर ने उपस्थित होकर कहा कि तेरे 
वप ने भी कहा था कि भगवन्‌ इसको संभालना प्रतः मं तु 
ले श्राया हूं । सुन्दरमृति को वहीं उपदेश देकर कहा सुन्दर 
मृति ! तुम इस ज्ञान का प्रचार करो । तब सुन्दरम्‌ति नें कहा 
कि मं केवल श्रापकी गृलामी करूगा श्रौर किसौ की नहीं । ्राप स्वयं 
ग्राकर मु खिलाया पिलाया करे । शिव ने इसे मान लिया । सुन्दर- 
मृति कोजव भी जिस वस्तु की भ्रावइयकता होती थौ उसे शिव से 
मांगते ही रहते थे । शिवजी से श्रकाल में ग्रन्न की वर्षा, गरीव के 
घर सोनेकी वर्षा ्रादि सब उन्होने करवाई । ईश्वर के साय उनका 
सम्बन्ध मालिकम्रौर गृलाम काया । वे कहतेथेकिमेरा मालिक 
मासिक तनखा नहीं देता, पर जरूरत पड़ने पर उसे सव कृचं देना 
पड़ता टै। यह विज्ञानाकल पुरुष का प्रत्यक्ष उदाहरण है । उन्होने 

जहां मीजोक्द्ध मांगा, उसे श्रपने पास नदीं रखा । पदायंकोमांग 
कर उसी क्षण दूर कर देते थे । यदिगभ्रन्न मांगातोश्रजही वितरण 
हो जाना चाहिये । कल कौ श्रपेक्षा नहीं । भ्रौर श्रपने लियेभी कभी 
नहीं मांगा । मांगा सदा दूसरोंके लिये । उनको दीक्षादेने के लिये 
स्वयं परमेश्वर क्यों लेगये ? क्योकि उनका श्रन्तःकरण शद्ध था । यह 
स्व त्तम भ्रधिकारी विज्ञानाकल था । उसमें केवल भ्राण्वमलकीही 
निवृत्ति भ्रपेक्षित थी । 


दूसरे श्रौर तीसरे प्रकार के अधिकारी मलमेदसेही प्रलथाकल 
भ्रौर सकल कहलते हं । जीव के मेद निम्न तालिका से स्पष्ट होते ह 1 


जीव 
| | 
कुमु कृमुल्‌ 
1 
१1 
सवीज निर्वीज 
| | | 
विज्ञानाकल प्रलयाकल सकलं 


दोष तीन प्रकारके होते दह । श्राणव, कार्मिक श्रौर मायिक। 
, कामिक दोष तो कमं से उत्पन्न दोषहं। जीव श्रनादिकाल से भ्रनेक 
कर्मो को श्रन्तःकरणमें इकट्ठा करता चलता'दहै। जहां कामिक दोष 
होगा वहां श्राणव दोष श्रवद्य होगा । क्यों कि जव तक जीव 
श्रपने को परिच्छिन्न समेगा तमी तक कमं होगा । उपाधि से परिच्छिन्न 
भ्रात्मा ही कमं करता दीख सकता है र्यात्‌ उसमे कमं की प्रतीति 
होती है । बहु कमं करता है, यह नहीं कह रहे हं, पर कर्मों कौ प्रतीति 
हो रही है । वही प्रतीति बो वन कर वट्‌ चली । श्राचायं गौडपादने 
इसी को कषाय दोष कहा है । कसली चीजे न. मीठी होती ह न खदरी, 
न कड्वी, न तीती, न नमकीन । उसका स्वाद भिन्न दहै । इसमें स्फुटता 
नहीं होती है । जो तेजी श्रन्य रसो में होती है वह उसमें नहीं है 1 भ्राप 
भ्रधिक खट पदाथं को नहीं खा सकते श्रौर श्रधिक नमक या मीठा डाल 
दो तव भी नहीं खा सकते । इस लिये श्रन्य रख तीखे ह । कसले 
मे तेजी नहीं होती । उसका स्वाद ठीक ठीक नहीं. बताया. जा सकता 
है । कमंका मल मनुष्य की ्राव्यात्मिक तेजी को कम कर देताहै 
पर स्वयं स्फट नहीं रहता है । सकल मेंतोकमं स्फ्ट हो जाते हं, 
पर प्रलयाकल में श्रभी कमं वासना खूपसेपड़हं। यथा नींद भी नहीं 
विक्षेप भी नहीं, फिर भौ भ्रानन्द को भ्रन्‌भूति नहीं तो भ्रानन्द रूपता 
को ढांकने वाला कामिक मल प्रलयाकल का कहागया है । 
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प्रलय का श्रयं यहां सुषप्ति है प्रलय जसी श्रवस्था यहांदहै। 
ग्रानन्द की यथाथं स्फुटता वहां नहीं है 1 जैसे चेतनता मन के संयोग के 
बिना स्फ्ट नहीं होती पर प्रात्मा में रहती जरूर है, एसे ही सुषुप्ति मं 
भ्रानन्द तो है पर स्फ़ट नहीं । इसी कारण बड़ शहरों मे लोग निशाचरो 
का जीवन व्यतीत करते हँ श्रौर जगकर सिनेमाधरों मे, नाचधरों में 
भ्रानन्दकी स्फृटता मानतेहं। महा प्रलय में भी जीवों को वही 
स्थिति हो जाती है । उसी स्थिति को दिखलानेके लिये उनका नाम 
प्रलयाकल रखा 1 


यदि कामिक मल स्फट होता तो उससे युद्ध किया जा सकता ॥ 
जो स्वयं ही श्रत्यन्त श्रस्फूट है उस मल से कंसे युद्ध करे ?-यदि कामिक 
मलकी तरफ दुष्टि करो .तो वह दीखता भी नहीं । दीखने में काम, 
क्रोध, लोभ भ्रौर मोह प्रकट हँ श्रत: उनसे तो लड़ सकते हो पर कामिक 
मल दीखता मी नहीं । श्रतः ्राचार्यो ने कहा सकषायाद्विजानीयात्‌ समं 
प्राप्तन्न चालयेत्‌ ।' यदि कामिकमलको जानलो तो वह्‌ नहीं रहेगा । 
विजानीयात्‌ से गौडपाद ने इंगित किया कि उसके स्वरूपं को समर लो 
तो फिर वह धोखा नहीं देगा । जान लोकि यह चोरदटहैतो फिर वह 
तुम्हारे साय धोखा नहीं कर सकता । जानने के वाद कार्मिक मल 
वो नहीं वनता । 


इसको जाना कंसे जाय ? इसको वताने, या जनाने वाली दीक्षा 
ही प्रलयाकल्न दीक्षा है । कर्मों का स्वरूप जानना श्रावइ्यक है। 
उसको बताने वाली दीक्षा या साधन ही प्रलयाकल दीक्षा है। उसे 
जानने की प्रवृत्ति तीव्र शक्तिपात से है । तीव्र शक्तिपात से मन 
मे स्तन्धता लाई जाती है। मन मे यह्‌ विलक्षणता है कि ज्यों 
ही वह स्तन्ध होता है तो उसके छिपे हए राज प्रगाढ स्तन्बता 
(12९0 9700085) मेँ प्रकट होने लगते हं । पाइचात्य लोग॒ इन 
सारे विज्ञानो का प्रयोग मनुष्य को केवल संसारी बनाने के लिये करते 
हं । भारतम हम लोग उसी का प्रयोग उसे मक्त करने के लिये 
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करते हं, पर विवि एक ही दै । पानौ मैला है । यदि 
उसे हिलाते रहोगे तो मेल न वेठेगा। उसे स्तव्ध. करो। अराज कल 
दारीरके खून को (@लाप्प्िंण द्वारा इतना तेज घुमाया जाता 
है किं उसकी गतिं का पता तकं नहीं चलता । एक मिनट में उसे १६०० 
वार तक घुमाया जाता है फिर उक्षे श्रकस्मात्‌ रोकदेते ह। एेसा 
करने से जितना पदायं नीचे वठना होता है वह्‌ फौरन वंठ जाता है। 
श्रकस्मात्‌ परिवर्तन का यही रहस्यहै। श्राप देखते हं कि किसी 
व्यक्ति मे श्रकस्मात्‌ परिवतन श्रा गया । कस्मात्‌ का अ्रथं हैकारणसे। 
 अ्रकस्मात्‌ याने विना कारणदही । विना कारणतो संसार मं को 
कायं होता नहीं । श्रतः यह निरिचत है कि वह्‌ भ्रकस्मात्‌ नहीं 
वदल। । पहले वह्‌ संसारमें इतने जोर सेधमरहाथा कि जितने 
का्मिक.मलथेवे सव ऊपर प्रागये थे । फिर यकायक परिवतन की 
भ्रावइयकता थी । दूसरी तरफएेसेभीलोगहं जो न संसार में लगते 
ह, न परमाथं मे । जहांके तहां रहते हं। श्रधिकतर साधकं 
के जीवन में यही होता दै। संसार की श्रोर प्रवृत्ति नहीं। 
परमेदइवर की श्रोरजाने काभी जोर नहीं । सोचते ह मरने के वाद 
सद्‌ गति हो जायेगी । वेदान्ती को छोड कर वाकी सब लोग एेसा सोच 
सकते हं । केवल वेदान्ती ही एेसा होता है जिप्ते मरने के वाद सद्गति 
की श्राकांक्षा नहीं । मरने के वादक्याहोता है इसे बताने वाला कोई 
नहीं । ज्योतिषी को भ्रगले जन्म की ही भविष्य वाणी ठीक रहती है क्यों 
कि वह कभी मूढठी सिद्ध नहीं हो सकती । जितने भी संसार के मत 
मतान्तर ह वेमृत्य्‌ के वाद स्वगं कावादा करते हैँ । वेदान्त का सवसे 
बडा सन्देश है इहैव फलमश्नुते" “इहचेत्‌ भ्रवेदीः प्रय सत्य मस्ति" 
"यदेवेह तदमृत्र' 1 जो यहां है वही बादमें है । जिसने यहीं ज्ञान प्राप्त 
कर लिया बह मृक्त हो गया । यदिब्रह्मात्म बोध को यहीं देख लियातो 
देख लिया । जो यहां देख लिया वही सच्चा है । म्रगले जन्म में मुक्ति 
का सिद्धान्त वंदिक नहीं । भ्रन्य मतमतान्तरों के निये ही एसा 
श्रवेज्ञानिक सिद्धान्त ठीक पड़ेगा 1 
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कामिक दोष इस परिवतंन को लाने नहीं देता 1 जव तक कामिक ` 
दोष हटेगा नहीं तत्र तक भ्राणव दोष भी नहीं हटेगा । ग्रतः स्तब्धीभवन 
की दीक्षा प्रलयाकल दीक्षा है । इसमें पहले जीव को घूमने दिया जाता 
हे, फिर तीत्र शक्तिपात से उसे स्तन्ध किया जाता है। 


जव भगवती श्रुति परमात्म.तत्व का प्रतिपादन करते हुए उसे 
वासनाभ्रोंसे रहित कहती है ग्रौर वासना रहित व्यक्ति ही उसे जान 
सकता दै । समष्टि दृष्टि वनानेसे वासनाग्रों कौ परिसमाप्ति होती दहै 
ग्रौर व्प्रष्टि दृष्टि वनाने से वासनाग्रों -कौ भ्रभिवृद्धि । वासना के 
विपयमें गीताम ङकृप्ण ने श्र्जुन को सुन्दर उपदेशा दिया है । अनेक 
प्रकार के उपदेश देने के वाद सारी गीता सुनाकर दो इलोकोंकेद्रारा 
ग्रन्तिमि कतव्य वतायाहै 1 वहां का तात्पयं भी वासना निवृत्ति 
डी दै । 


गीतामें ग्राता है कि पहले तो भगवान्‌ भ्र्ृनकी वात सुनते रहे। 

यह नियम है कि कोई श्रादमी यदिश्रएताहै तो पहले उसकी 
वात सुनो । जव वह सव वोल चूके तव श्रपनी वात प्रारम्म करनी 
चाहिये । भर्जन एक श्रव्याय पुरा बोलता चला गया। जव सव 
कुट्ट कह कर वंठ गया “उपाविश्त्‌' तो ` भगवान्‌ ने कटा "कुतस्त्वा 
कदमलमिदं विषमे समुपस्थितं' यह कल्मषतेरे ्रन्दर कहांसेभ्रा- 
गयादै? इस प्रकार की बातें मलिनान्तःकरण वाले सोचते हुं । म्रन्तः- 
करणमें कल्मप श्रानेपरहीत्रु भय शोकादिसे व्यकूुलहोरहाट। 
"कृतः" शब्द कीध्वनि हैकित् तोमेरे साथ रातदिन रहादहैःमं 
समताया कितूमेरेसे प्रेम करतादहै, प्रौर मृभ.से प्रेम करने वाले 
के हृदय में कदमल सम्भव नहीं? "त्वां" शब्द को भी एक ध्वनि है 
कि तुभ में एक ्रौर विशेषता थी जिसके कारण कल्मष नहीं श्राना 
चाहिये थाः । दूसरे लोगमभी मेरेसेप्रेमतोकरतेदहं, परत्ुतो प्रेम 
श्रियोऽसि में सखा चेऽ्ति'मेराप्रियदहै,ग्रौर मं भी तुक से करता 
इं । "कुतः" से भगवान्‌ ने ध्वनित किया किं वासनायं एसी प्रबल 
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होती हं कि क्षण मात्र के लिये भी दृष्टिःसदारिवसे हट गई तो मनुष्य 
गिर गया । 


दुर्योधन भी श्रीकृष्ण की मदद चाहते थें । पर मायावी भगवान्‌ 
बिना श्रपनी माया को सामने रखे हृए कोई कायं करते ही नहीं । 
इसीलिये तो श्रकृति स्वाम्‌ प्रविष्ठाय सम्भवामि प्रात्ममायया' कहा । 
श्रतः श्रीकृष्ण ने परीक्षा ली कि मृे लेने कौन भ्राया.दै । दुर्योधन 
मेरे कोलेने श्राया है कि मेरी माया को । नारायणी शक्ति या 
नारायणी सेना भी भगवान्‌ के ही भ्राचध्रितदटै। भ्रासुरी सत्ताको 
भी श्राश्रय भगवान्‌ हीदेते हं । श्रतः देवी सम्पत्ति (ग्र्नन) ग्रौर 
भ्रासुरी . सम्पत्ति (दुर्योधन) दोनों ही भगवान्‌ से मदद लेने गये षे । 
इतिहास में करई .भिन्न वृत्तान्तह। ध्रव ने तपस्याकरके क्या मांगा 
था? वे बोले थे भगवन्‌ श्राष्र। गये मु ्रौर कु नहीं चाये) 
रावणने क्या चाहा? राज्य । भगवान्‌ कल्पवृक्ष हँ उनसे जो मांगो 
वही मिलेगा । यदि श्रापदुःखीदंतो इसका कारण केवल यहदैकरि 
श्रापको भगवान्‌ से मांगनाभी नहीं भ्राता । वेसेही दूर्योधननेक्ष्या 
मांगा? नारायणी सेनाको । इसी प्रकार साधक भी प्रिमा, लघिमा, 
गस्मि इत्यादि गौण सिद्धयो को चाहता है। सिद्धियां साधक के 
पास श्रवद्य श्राती दह, जो उन्हं च॒न लेगा वह उन्हं पायेगा ) 
उससमय तो भ्र्जुन ने भगवान्‌ को चना था । श्रव विषम 
काल श्रायातो मायामह की बाते करने लगा । यह समस्या प्रत्येक 
साधक के सामने श्राती दहै । विचार कामें वह्‌ भ्ननुभव करता है 
कि मुभे केवल भगवान्‌ चाहिये । सत्संग, ध्यान, जप में निद्चय करता 
है कि श्रात्मा चाहिये । व्यवहार करते ही फिर माया कै 
चक्कर में पड़ता है । कहता है ठ बोले बेगैर काम ही नहीं चलता । 
प्र्जून जव.भगवान्‌ के पास गया था तो उस समय भगवान्‌ को 
ही मांगने गया था, भ्रतः उनके. पैरों के पासबेठा रहाकिमाया ष्पी 
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चद्‌दर, जिसे श्रोढ्‌ कर भगवान्‌ लेटे हृएथे, कव हट श्रौर कब 
भगवान्‌ के मृख चन्द्रका {पान करूं ? श्रव कुरुक्षेत्रभे श्राते ही 
उसकी दुष्टि भगवान्‌ से हट गई तो बोला सेनयोरंभयोम्‌व्ये रथं 
स्थापय, यावत्‌ एतान्‌ निरीक्ष्येऽहं" । इन सेनाप्नों का मं निरीक्षण 
कल्गा कहते ही भगवान्‌ से दुष्टि हट गई ।. श्रव माया की ्रोर 
दृष्टि गई । श्रतः हर सावक को चाहिये कि व्यान काल में धवंघटके 
पट खोल' कह कर दान्त चित्त होकर ब्रह्मकी तरफ दृष्टि करे। 
भगवान्‌ प्रपने ्रावरण को दूरकरते हं । श्रुति कहती है “विवृणुते 
तन्‌ स्वां" । ब्रह्म सर्वंथा निरावृत होकर श्रपना रूप दिखाते ट । 
यमेव एष वृणुते" में श्रृति ने जव का यं परमात्मानं एव एष साधकः 
वृणुते तो क्रिमाफल मे लप्स्यते नहीं कहा । तेन लम्यः कह कर 
यह वताया कि उसे सद्यः ` प्राप्त किया हुभ्रा ही समो, केवल वरण 
करने भर की देरदटहै। जो भी उसका वरण करे व ध्यानकाल 
मे परमेद्वर की तरफ दृष्टि करे उसके लिये परमेश्वर निरावृत 
ग्रा । पर यह तो सम्भव नहीं करि २४ घंटे कोई समाधि में 
ही रहे! व्यवहार मे माया कौ तरफ दृष्टि करनी ` ही पड़गी। 
भगवान्‌ भाष्यकार भी श्रवण मनन निदिध्यासन से युक्त को प्राज्ञ 
पौरः उसी को बाहर की तरफ दृष्टि करने पर पराडमुख कहते हं । 
उसे विषयाभिमुख नहीं कहते क्योकि प्राज्ञ दृष्टि से विषयं 
को सत्ता सिद्ध नहीं है। इसलिये पराक्‌ का प्रयोग किया । -पर- 
रूपेण भ्रञ्चते भासते इति पराक्‌ । एक ही ब्रह्म जब कि सवन्यापक ज्ञान 
स्वरूप है तो घट ज्ञान, पट ज्ञान कालभ दूसरा ज्ञान कहां सेहो सकता 
है। ज्ञान केवल एकै । फिर भी लोग कहि है किमेराज्ञान तो यहीं 
तक है । श्रापका शायद इससे श्रागे होगा 1 पर ज्ञान भी कहीं मेरा भ्रौर 
तेराहोतादहै? मेरी बिजली श्रौर तुम्हारी बिजली कह कर लोगं एक 
ग्रखण्ड बिजली के भाग करना चाहते हं-। क्या यह कभी संभवदहै? 
इस एकं भ्रखण्ड ज्ञान को बतानेकेलिये दही उसे एक या व्यापक कह 
कर पराचीन कहते हं । वही एक भ्रखण्ड ज्ञान जब बाहर की तरफ 
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दीखतादैतो "पराङ्मुखम्‌" रूप, रस, गन्ध दीखता है1 क्या कहीं 
विना ज्ञान के रूप, रस, गन्धसंभवदटै? क्प का ज्ञान दै, तभी न 
रूप सिद्ध हृश्रा? जो कहीं मिले नहीं पर दीखे उसीको तो 
. श्रान्ति मानते हौ । श्रत: श्रवभाति, बाहर वही ज्ञान दीखा। पर 
पराङ्मृख होकर ज्योंही वह दीखा तो फौरन श्रावृणोति तया- 
माया वैसेही मायाने उसे श्रावृत कर लिया। कसे ? जैसे तालावं 
में नहाने के लिये कारको हटा कर इवकी लगाभ्रोतो काट या दौवाल 
फिर वहीं पर प्राकर ढंकदेतादै। श्रत: शयावदेतान्निरीक्षयेऽहं' कहा 
` तो परिस्थिति हुई गाण्डीवं संसरते हस्तात्‌ । दाथ से गाण्डीव खिसक 
कर गिर गया, मृखसूखने लगा। भगवान्‌ पुचतेहं कि यदित मृ 
वरण करके लाया था तो प्रव यह कृर्मल कहां से म्रा गया? 
कुतस्त्वा करमलमिदं ? 
यह्‌ वड़ी सूक्ष्म वातदहै। मोटरमें इाइवर के सामने कांच लगा 
हृश्रा रहता दै जो हवा का श्रवरोधक है पर उसमेमे सामने का दुर्य 
दीखता रहता है । उस शीशेकोहटा दोतो ठंडी हवा हाथ पैर में 
लगेगी । कांच भ्रवरोधक टै हवा का । उसको सामने रख कर व्यवहार 
, करोगे तो हवा `कष्ट नहीं देगी । "एतान्‌ निरीक्ष्ये" तो ठीक है, लेकिन 
भगवान सामने बैठे हैं, यह देखकर चलतातो वेपथुश्च शरीरे मे 
नहीं होता । सारे धमं प्रौर प्रधमं का म्राश्रय कौन ? भगवान्‌। 
भ्रात्मदर्शन ही परम धमं है । बाकी सव धमं इसके श्रन्तःप्राती ह । 
ग्रतः परमात्म चिन्तन के वाद यदि ब्रह्म प्राप्ति हो गर्तो कमं 
क्षय हो जायेगा । किमर्थं ` कस्य ` कामाय शरीरं श्रनुसंज्वरेत्‌ ।` फिर 
शरीर को किस ; लिये तपायेगा, सारा कर्मकाण्ड बेकार हो जायेगा। ` 
कन्या का विवाह वर को मारने के लिये नहीं वर वघ को सूखी रखने 
के लिये होताहै। वर यदिमरजायेगातो तेरी लडकी विधवादहो 
जायेगी । श्रुति रूपी कन्या का उपयोग क्या है ? वेदसः श्रहमेव 
वेद्यो "यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये श्रो 
इत्येतत्‌ ।' श्रतः श्रुतियों के कमंकाण्ड की रक्षा करने के लिये परमेश्वर 
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का हनन मत.करो । यदि परमेइ्वर प्राप्ति सेकमं खतम होतेह 
तो होने दो । मीमांसक यही गलती करतादटैकि कमं कोदेखते देखते वह्‌ - 
परमात्मा को भला देतादहै । सारेयोगका फल सदाशिव दोन है। 
श्रीकृष्ण कहते हं कि म तेरे रय कोखदलेकर यहां श्रागया । मं सारथी 
वन गया । श्रव तु कहतादहैकि मं युद्ध नहीं करूगा । यदित मेरे 
से दृष्टि हटाता नहीं तो धर्माधमं का भ्रविवेक नहीं होता । 

कुतः' की ध्वनि दै श्राचीनसंस्कारवशात्‌' ये मेरेभाई हये 
मेरे दादा.ह, इस प्रकार मेरी माया की हवा लगतेही तु कांपने लगा। 
ग्रतः गीता को कृतस्त्वा कङ्मलमिद से शुरू करके भ्रन्त मेँ कहु दिया 
'सव धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" 1 यह्‌ श्रन्त की रिक्षा है । 
व्यान कालम जो. किया था वह्‌ फिर कर । शरण तो वह भगवान्‌ 
को पहले ही ले चूका था, भगवान्‌ को सारथी वना चुका था, तो फिर 
मामेकं शरणं ब्रज क्यों कहा ? गीता हूदय में यह प्रइन उठाया गया 
है कि कहना तो “ग्राव्रजः चाहिये थाकितुममेरीशरणमेंग्राप्रो। 
यहां ¶्रज' प्रयत्‌ जाग्रो का प्रयोग भगवान्‌ ने क्यों किया । भगवान्‌ 
कंटते हं कि पहले तूने मेरी शरणव्यानकालमें लीयौ। परभ्रव 
त्रज' युद्धकाल मे जाकर व्यवहार कर । मामेकं शरणं ब्रज" के 
द्वारा ध्वनित किया.कि व्यवहार काल मेंभी वही दृष्टि रख कर 
व्यवहार कर-। साधारणतः मनष्य दिन भर व्यवहार करके शाम को 
गलतियों को सोचतादहै। श्रजुन कहताहै कि एकवार जव कमल 
भ्रागयातो भ्रव फिर व्यवहारमे प्रवृत्ति क्यों कराते हो। विविक्त- 
देशसेवित्वं' एकान्त वासर कौ शिक्षा देकर श्रव फिर क्यों लड़ने को 
कहते हो । “व्यानयोगपरो नित्यं" से जंगल जाने कोकहातो भ्रव 
मे युद्ध छोडकर चला -जाऊं । भगवान्‌ कहते हं भ्ररे जायेगा कहां ? 
"मामेकं शरणं ब्रज" । श्रव मेरेको सामने रख कर व्यवहार करो। 
जिस चीज को ध्यानम रखते हो उसे व्यवहार में प्रकट करो। सारे 
पदार्थो को देखते हुए, मुं सामने रलो । प्रजन ने कहा श्रगर फिर 
कदमल प्रायातो? भगवान्‌ ने वादा किया अ्रहुं त्वा स्वेपापेभ्यो 
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मोक्षयिष्यामि" । तो गीता सुन कर भी क्या. श्रागे पाप करेगा ? विइवरूप 
के दशंन करकेभी क्या पाप करेगा ? विरवरूप भगवान्‌ के दशन जिसे हो 
गये उसे क्या श्रात्मा का श्रदशंन किसी कालम संभव है ? सवते वड़ा घमं 
है श्रात्म दर्शन । श्रसूर्यानामते लोकाः श्रन्धेन तमसावृताः भ्रादिसेश्रृति 
ने बतलायाहै कि तांस्ते परेत्य श्रभिगच्छन्तिये के चात्महनोजनाः। इस 
श्रति का तात्पयं श्रात्मघाती कोमार कर नरक भेजनेका नहींदहै। 
नरक तो यहींहै। कुम्भीपाक का मलमूत्र, रौरव का पीपखाना सव 
इसी देह महै । कौनसा नरक एेसादैजोइस दरीरमेनहींहै। 
चमड़कोटेद कर वाल निकलते दहं यही सूची पाकदहै। यहीं इस देह्‌ 
म जिसने आ्रात्म वृद्धि करली उसे नरक प्राप्तहोगया। श्रेत्य'का 
श्रयं है प्रकर्षण एत्य गत्वा । जो शरीरके ्रन्दरभूख प्यासमें रमण 
करते हं वही श्रसुर है । साधक म्रसुर नहींदै। साधक तो ध्यान धारणा 
काल में समाधिम गया । चलाचल निकेतरच यतिः । साधक केदो 
मकान होते हं । एक चल निकेत दरीरम्रौर दूसरा ्रचल निकेत 
ब्रह्म । साधक कभीषएकमे रहतादहै कभी दूसरे मे । श्रतः वह्‌ सदा 
चल निकेतं न रहने के कारण प्रेत्य भ्रभिगच्छन्ति नहीं होता । 

ग्रजुन पुच्तादै फिर भी माया कादर्शनतो माया दशेनहीहै। 
क्या उस पाप काफल म्‌ के नहीं भोगना पड़ेगा ? तब भगवान्‌ ने कहा 
है मोक्षयिष्यामि म्र्थात्‌ बाधितानूवृत्या मोक्षयिष्यामि । जव तक मेरी 
तरफ दृष्टि रहेगी मिथ्यात्व दृष्टि द्वारा वह बाधित होता रहेगा । यदि 
मृकसेदुष्टि हटी तो जगत्‌ में सत्यत्व दृष्टि हो जायेगी । पर "माशुचः 
कुं मायु के धक्करे तुभ लगेगे जरूर पर उससे तुभ शोक नहीं 
-होगा । 

यह्‌ काकाक्षिन्याय से साधक कां व्यवहार है। यथा देखने वाले 
कोकौवेकीदोश्राख दीखती हं परन्तु वस्तुतः श्रक्षि एकी होती दहै। 
एक क्षणम मायाकी तरफ दृष्टि गई तो दूसरेक्षण में दहीनब्रह्म 
दष्टिहो गई । क्षणक्षण में जिसकी दृष्टि भ्रचल ब्रह्म कौ भ्रीर.गई 
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वह सावकटै। प्रौर निमेषार्धं न तिष्ठन्ति दुरष्टि ब्रह्ममयीं विना" जो 
सदा ब्रह्मकी दृष्टि रखे वह सिद्ध है। यथा ब्रह्मा विष्णु रद्र क्षणमाव 
के लिये भो ञ्रपने स्वरूपको नहीं भूलते । साधक को काकाक्षिन्याय 
से हिलोरा तो लगेगा पर वह धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त होगा । व्यव- 
हार काल में जगत्‌ दृष्टि में बन्धन है। शास्त्र की विशेषता है कि वहु 
व्यवहार कालमंब्रह्य दृष्टि लाना सिखाता है। श्रीकृष्ण से भ्र्जन 
ने ^न योत्स्ये कहा । गीता शुरू हुई कि भ्रजुन कहता है म नहीं 
लड़.गा । श्रीर्‌ श्रन्त में भ्र्ुन ने कहा “करिष्ये वचनं तव" । हे भगवान्‌ 


जसा तुम कहोगे वसा ही करूंगा । यही उत्तम साघक की भी स्थिति 
दे जहां कु छोडने की जरूरत नहीं । 


वासनाका समूल नाश करने का उपाय ध्यान काल मेँत्रह्य 
को प्राप्त करके उपे व्यवहार कालम लाना है। तभी वासनाका 
क्षय होगा । 


भ्र नः भर नः भ 


वासना का विजय किस प्रकार किया जाय ? वासनाभ्रौं का स्वरूप 
समभने के वाद यह्‌ पता चला कि उनको हटाने के लिये दूसरी बास 
नाग्रं की भ्रावर्यकता है । ये दूसरी वासंना्ये पहली वासनाभ्रों को शुद्ध 
करने वाली होने के कारण संस्कार कहलाती हं । कोश कीदुष्टिसे 
संस्कार श्रौर वासनामें कोई भेद नहीं है। रूढिमें ऊ्व्वंगामी का 
नाम संस्कार दहैतो निम्नगामी का नाम वासना । 


ग्रतः वेदिक धमं में संस्कार का विघानदहै। यह्‌ वंदिक धमकी 
प्रलोकिक देन है1 हमारे यहां संस्कृति या मनुष्य का निर्माण 
भ्रधानदहै । भिन्न संस्कृतियों का उदेश्य भिन्न भिन्न होताहै। कहीं 
व्यापारी उत्पन्न होते हँ कहीं फौजी श्रौर कहीं दाशंनिक । भारत तो 
मानव उत्पृन्न करने परहीजोरदेतादै । मानवको देव वनानाही 
हमाराधमंदै। देवको ब्रह्म बनानाही हमारा दशन है। षोडश संस्कार 
उसका श्रद्धूत उपायहै 1 संस्कारों कालोप ्रनिष्टदहै । संस्कारोका 
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केवल स्त्रियो को मान्यताश्रो मे परिणत होना भी श्रनिष्टदहै। यदि 
संस्कारों के रहस्य श्रौर तात्पयं को न समाजाय तो उनका पूणं फल 
प्राप्त नहीं होता । श्रतः धमं मे श्रनुस्यूत तत्व को समर कर पोडश 
संस्कारकराने चाहिये । 


संक्षेप मे यहां पर यह इगितकियाजा सकतादहै कि गर्भाधान 
संस्कारम मातापिता कौ सावधानी प्रति प्रावदयक टै । पुंसवन, सौम- 
न्तोन्नयन भी गर्भ॑स्य शिशु केही संस्कार हं.।,जातकमं, नामकरण, श्रन्न 
प्राशन इत्यादि श्रधिकतम संस्कार प्रयमवपंमें हीहोजातेहूं। जिस 
प्रकार वृक्ष को सुधारने के लियेश्रंकुर का ख्याल रखना पड़ताहैषएेसे 
ही ये सब संस्कार सावधानी पूर्वक किये जाते "ह । । 


मनुष्य के जीवन में महत्तम परिवतंन लाने वाला संस्कार उपनयन 
है । इसे शास्त्रों में द्वितीय जन्म बताया है । उसकी अन्तिम क्रिया गृर 
गृहमे जाना है। उस समयसे संस्कारी द्विज परमेदवर को तरफ 
जाता है । श्रुति ने नियम किया दहैकियदि परमात्मा का ज्ञान चाहतेहो 
तो गुरुके पास जाश्रो । तद्विज्ञानार्थं गरं एव भ्रभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । यहां समिधा शब्द वड़ा महत्वपूणं है1 समिधा 
लेकर जाने में एक रहस्य .है। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं शब्द रूढ है 
संन्यासी मे । श्री परमहस संन्यासी तो यज्ञ करते नहीं । सन्यासी. को 
तो श्रग्नि का स्पदां भी निषिद्ध है। यहां तक कि संन्यासौ के रीर 
को भी जलाया नहीं जाता । शास्त्र कहता है कि यदि परमहस 
का रारीर जला तो राज्य मे विप्लव ्रौर श्रनावृष्टि होती है। 
भ्रतः समिधा लेकर गृरुके पास जानेका क्या तात्पयं है ? समिधा एक 
योगरूढ़ शाब्द टै । जो सम्यक्‌ भ्र्थात्‌ श्रच्छी तरह से इन्धते जल उठे उसे 
समिधा कर्टुगे । किच इण्‌ गतौ धातु हैश्रौरयवाका भ्रथं है रखना । श्रतः 
समिधा का भ्रथं श्रच्छी तरह से जाकर के रखना भी दै । परमेश्वर की 
तरफ जाना भौर जाकर केमनको वहीं रखनाही समिधाहै। इसी 
कारण उपनयन संस्कारमें भीगुरुशिष्यसे कहता है समिधां भ्राषेहि'। 
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प्रहन्ता का परित्याग इ' है श्रौर सारी चीजों कोवा धारण करने 
वाला परमेइ्वर है । श्रतः भ्रहन्ता को श्रपने शरीर से उठा कर परमेश्वर 
मे रखे । प्रतः समिवां भ्राघेहि का प्र्थं वनता है कि श्रपनी श्रहन्ता को 
उतार कर ब्रह्म से सम्बन्धित करो । श्रुति ने कहा किं परमात्मा ने 
समिधा को वनाया समिधां चकार' । सायणाचायं ने इसके ्रथंपर 
सूक्ष्म विचार किया । परमेश्वर ने समिधा कंसे बनाई ? वहतो पेड 
वनाता है, समिवा नहीं बनाता । श्रतः भ्राचायं सायण ने लिखा दहै 
किं परमेद्वर के श्रन्दर श्रन्तःकरण को रखनेकीविद्याको ही समिधा 
कहा है । प्रशन उठता है कि समिधा मेंश^वा' काप्रयोग हो गया तो पुनः 
“प्राघेहि' मे धा' का प्रयोग करने कौ क्या भ्रावश्यकताथी। जब 
मनुष्यज्ञान को प्राप्त करले तो क्या करे ? भ्रन्यां वाचां विमुञ्चथ 
ग्रन्य सव बातों को दछोडदे । पर रस्सीको देखनेके वादस्सांपकोन 
देखे" कहना फिजूल है । श्रतः यह नियमन के लिये है । यदि किसी को 
फिर भ्रव्यस्तकी प्रतीति होने लग जाय तो पुनः म्रधिष्ठान काष्यान 
करे । उपनयनमें ब्रह्मचारी प्रभी श्रमी गृरुगृहभ्रायाहै। 'समिधां'से 
यदि निष्ठा वाला नहीं बन पाया तो श्राषेहि' से कहा कि बार वार उस 
द्ष्टि को कर । श्राप पच सक्ते हं कि समिधा पदकाष्ठके श्रथंमेभी 
तो प्रयुक्त है 1 एसा वयों ? लकड़ी श्रग्नि के रहने की जगह है । "यथा 
भ्ररण्योनिहितः जातवेदः' यह श्रुति की कल्पना स्पष्ट है 1 यहां भ्न्दाज 
लगाने की श्रावद्यकता नहीं । श्रग्नि को जातवेद बताया श्रौर उसे 
भ्ररणी में निहित कह रहे हं । जात का श्रथं है उत्पन्न होते हीवेदका 
श्रयं है जो चीजों को जाने । तो जातवेद कायं हुश्रा साक्षी । ्रतः 
यहां भ्ररणियां दो हं । एक-जीव अ्रौर एक जगत्‌ । ज्ञान तभी स्फुटः 
होता है जव जीव श्रौर जगत्‌ को मथा जाय । सुषुप्ति काल मे ज्ञान 
नहीं । मन्थन से ही ज्ञानहोगा 1 यथा भ्ररण्योनिहितः जातवेदः" मं 
निहितः पदका श्रं है नितरां हितः । श्रुति मे भ्रपौरुषेयत्व है। 
समिधा पदको लकंड़ीके प्रथमे क्यो रूढ्‌ किया? इसको समाने 
के लिये श्रृति कहती है श्रग्नियंथंको मृ वनं प्रविष्टः भ्रश्नि लकड़ी में 
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धिपीदहै। जिस तरह वह हवन कुण्ड में डालते ही जल उठ्तीहै 
वैसे प्रत्येक जीव में शुद्ध चिन्मात्र च्िपा हुत्रा दै! उसी कानाम 
सवंभृतान्तरात्मा दै 1 लक्ड़ीमं प्रग्निदै पर वहश्रग्निके स्पशंसेही 
प्रकट्होतो दहै, एेसेही जीवमें परमेश्वर दै पर जव उसका परमेश्वर 
के साय स्पशं होगा तभी 'सवे्ञः सवंकता च तदा जीवो. मविष्यति' । 
सर्वकर्ता नाम से साधक को घवराना नहीं चाहिये कि परमेश्वर का 
स्पशं होते ही उसे बहुत काम करना पड़ेगा । एसी बात नहींदहै। 
पड़ रहना भी एक क्रिया दै । म्रापमें क्रिया का वोक्रतो तव तक है जव 
तक भार रूप तमोगुण.रहेगा । जव भगवान्‌ सुरेव राचायं उसे सर्वंकर्ता 
कहते हं तो क्रियावान्‌ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः" की श्रायर्वेणश्रूति के 
सहारे हो कहते दँ । वह्‌ क्रियावान्‌ परमेश्वर से ्रभिन्न हौ जाताहै। 
न परमेदवर से श्रेष्ठ न परमेदवर से निक्रृष्ट। परमेश्वर से 
सम्बन्धित होने पर जीव परमेश्वर रूपटोता है 1 लकड़ी तो जितना 
ग्रश्नि को प्रकट करती जाती है उतना स्वयः भस्म होतो जाती है। 
इसी प्रकार जितने भ्रंश मँ जीवत्व रहेगा उतना टी ईदवरत्व का श्रभाव 
होगा । अतः ज्ञान सम कालदही मुक्ति टै । जिस्काल मेंज्ञान है 
उसी काल में निवृत्ति है। श्रपने को अन्तःकरण का साक्षी जानतेही 
जीव परमात्मा दहै । इसी कारण प्रतीक ख्पसे यहां समिधा को 
लिया गया । 
यही भगवती की छिन्नमस्ता मूतिदै। चिन्नमस्ता मृति में भगवती 
खड़ी है ! ्रपनेसिरकोकाट कर प्रपनेहायमेरखादहै। मुंह ऊपर कर 
रखा है । हाथमे रखे सिर का मृंहखुलादहुम्रा है। उस मुह मं श्रपने 
कटे हुए गले से एक रक्त की वारा श्रपनेदीमूंहमेजारहीदहै। एक 
रक्त कीधाराएकसखी के महम जारहीदहैभ्रौर भ्नन्य धारा दूसरी 
सखी के मुंह में । यह श्रपने ही मस्तक कौ वलि भगवती ने श्रपनेकोदे 
रखी है। बलि का श्रं होता है उपहार (&11) । श्राजकल यज्ञ मे ्रन्तिमि 
बलि नारियल की दी जाती दै । नारियल भ्रपने सिर का प्रतीकं है। 
गोपथ ब्राह्यणमें उसे नर वलिं कहा है । श्रपने िरको काट कर 
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देने का विवान कहीं नहींदहै। नारियल या सिर चढ़ाने का श्रयं 
भ्रन्तिमि वलि देना ही है । श्रतः छिन्नमस्ता. ने श्रपनी सिर रूपी - 
-श्रहन्ता को बलि देकर उसेपाणिमे रखाहे। 


भगवती की स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च' ज्ञान, बल श्रौर 
क्रिया रूपी तीन रक्त की धारयं वह रही हं । उसमें ज्ञान, इच्छा श्रौर 
क्रिया समकालिक ह । जीवमें श्रभीये समकालिक नहींहं । हम इच्छां 
करते हं सच वोले, पर क्रिया करते हैं दूसरों को ठगने कौ । इन तीनों 
को समकालिक हौ कर स्वतन्त्र होना है । अतः भगवती के छिन्न मस्तक 
होने पर ये तीन धारायें निकलीं । एक रक्त की धारा ज्ञान को भ्रपने 
ही म॒ह मे पड़ी । कटी हुई श्रहुन्ता माया रूपी अन्तःकरण से कट कर 
साक्षी के मुंह मे पड़ी । इच्छा प्रौरक्रिषा रूपी दो रक्त कौ वारायं 
दाहिनी सखी विद्या ्रौर वांयी सखी श्रज्ञसेविका के मुंह में पड़ीं। 
दाहिनो सखी साधक ह। बायी सखी श्रज्ञ हं। जो भी उसकी 
सेवा करता है वह उसकी क्रियाश्रोसे लाभ उठातादहै। 


.. यह्‌ चिन्नमस्ताकीम्‌ति ही वेदान्त को मूति है। समित्पाणिःमें 
भी कहा गया कि समिधाको पाणिमें लेकर गृर केपासजाग्रो । तो 
समिवाकोपाणिमेही क्योंरखा ? क्यों कि जिससे काटोगे उसौमें 
रखना टै । जिस श्रात्मतत्व से श्रविद्या को काटोगे उसी ्रात्म तत्व 
भे.श्रविद्या लीन होगी । सू्यकान्तमणि या श्रातश्ली शीशा स्वयं 
कागज को नहीं जलाता बल्कि सूयं जलाता है पर सूयं कान्त मणिम 
चढ़ा हुभ्रा सूयं ही जलातादहै। उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति में उपारूढ 
ब्रह्म ही श्रज्ञान को काट रहा है । ब्रह्माकार वृत्ति तो स्वयं माया है 
वह्‌ श्रज्ञान को क्या काटेगी । एतत्‌ श्रनुशासनम्‌ । उपदेश बस इतना 
हीदहै। 
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भगवती श्रुति परमात्म तरव को विज्ञेय वतलाती है । एक मात्र 
भ्रनुमव करने योग्य वही है । यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति । 
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जिक्ष एक परमात्मा के जानने से सव कुदं जान-लिया जाता है । वहू 
ही विज्ञेय है । 

श्रव प्रइन उठ्तादहै कि यदि वहविज्ञेयदटैतो वह्‌ किस रूपसे जाना 
जा सकता है श्रौर उसकेज्ञान का साधन क््याहै? धड़े को देखने 
के लिये घडा श्रौर रोशनी दोनों चीजे चाहिये । पर कितनी ही रोशनी 
हो यदि प्रांखनदहोतो भी धड़ा नहीं दीखेगा । यदि षडा हों, रोडनी 
हो, भ्राख भीहोपरमननदहो तोभी धड़ा नहीं दीखेगा । भ्रतः मन 
आंख, रोशनी, घडा ये सव घड़ेकेज्ञान के लिये भ्रावश्यकदहं। एेसेही 
दाव्द तभी सुनाजा सकेगा जव वह स्फट होगा । पुलिस एक प्रकार 
की सीटी बजाती है जिसे कुत्ता तो सुन लेता टै पर हम नहीं सुन सकते । 
श्रतः शब्द को सुनने के लिये कान भ्रौरमनकेश्रलावा दाब्द कौ स्फुटता 
कभी जरूरतहै। एेसेही परमात्म तत्व को प्रहुण करने के लिये 
साधन क्या टै ? यहां एक विलक्षणता है । परमात्म तत्त्व को ग्रहण 
करने के लिये नये साधनों को प्रहण नहीं कैरनादहै 1 पुराने दही 
साधनों से बो रहित होना है । गर्मी लगने परतो म्राप श्रपने 
कमरे में पवा प्रौर कूलर लगाते दहं तवश्राराम मिलतादहै। पर यदि 
कहीं श्रापस्टेशनसे धरको चले श्रौर श्रापको विस्तरा लेजाने. को 
कुली नहीं मिला तो विस्तराभी स्वयं ही लेकर चले । श्रव रास्तेमें 
भ्रापको भ्राराम के लिये कलर या तक्रिया नहीं चाहिय । केवल सिर 
का विस्तर कोई दूसरा ले चले तो श्रापको श्राराम मिल जाय । 
इसी प्रकार बहुत सा वो देह्‌, प्राण, इन्द्रियों का हमने श्रपने 
ऊपर रख लिया है । उसे हटाने के लिये श्रुति ने उपाय वताया है । 
इन चीजोंको दुर कंसे किया जाय? जिस बो के साथ वड़ा प्रेम 
हो जाय उसे हटाना बड़ा मूरिकल है । जब स््रिणों कोपर में कड़े 
पहनने की - भ्रादत पड़ जातीटै तो मोह के कारण उसे उतारती 
ही नहीं । इसी `प्रकार देह, प्राण, इन्द्रियां हमे रोज कष्टदे 
रही ह फिर भी मोह के कारण हभ उन्हं दूर नहीं करते। 
मोहो नामं विवेकामावः। विवेकका न होना ही मोह है जव 


४२३ 


उसे सुख का कारण समभ लियातो मोह दहो गया। जव जान लिया 
किं यह्‌ सुखका कारण नहीं है तो विवेक उत्पन्न हौ गया । इगसब 
भ्रन्तः प्रज्ञा रौर बहिः प्रज्ञाप्रोंको दूर करना है । श्रन्तः प्रज्ञा वासना 
है रौर वहिः प्रज्ञा इन्द्रियों से प्रयोग है। मनूष्य सुख के भरोते जीता 
है । सुख काश्राधार बदला जा सकता है । परम नास्तिक, जो परमेश्वर 
की श्रोर दृष्टि नहीं करता, वह भी परमेश्वर के सुख को न जाननेसे 
ही नास्तिक है । जिसे भ्रान्तरिक सुख मिल जाता है उसे विषय सुख 
सुख जसा नहीं लगता । यदि उसे प्रारन्ध के डंडेसे विषय की श्रोर 
चलाश्रो तोभी वह ज्ञात मृगमरीचिका के पानी को श्रोर चलने 
की तरह चलेगा । पानी दीखता है जरूर, पर ,है नहीं. । मालिक 
डंडे मार कर नौकर को उस पानी की श्रोर भेजता है पर 
नौकर भग्नकटिसपंवत्‌ चलता है । ,उत्साह से दौडता नहीं । 
जो विचारशील पुरुष है वह संसार भ प्रत्यक्ष देख रहा है कि उसमें 
कुछ प्राप्तव्य नहीं । न वहां विषय ह, न पदां, न सुख । सभी का ्रत्य- 
न्ताभाव है 1 फिर भी प्रारन्धवशात्‌ उसमें प्रवृत्ति करता है 1 पन्चदश्ी- 
कारने उदाहरण दियादहै किं एक राजा के ऊपर जब दूसंरा चढाई 
कर देता है तो जिस राज्य परश्राक्रमण होता है श्रौर वह हारने लगता 
हैतो वह्‌ कम कोभी बहुत मानता है । जितना मी बच जाय उसीसे 
प्रसन्न हो जाता है । षर जीतने वाला श्रधिक साम्राज्यं को श्रधिकाधिक 
देखना चाहता है । ज्ञानी से प्रारज्ध जो प्रव॑त्तिकराता है उसी को वह्‌ बहुत 
मानता है । श्रधिक. प्रवृत्ति नहीं करता । विवेक होने के कारण समक 
लेता टै कि यहां सुख है नहीं श्रतः श्रधिक प्रवृत्ति नहीं करता । साघक 
संसार मप्रवत्तिइसलिये करता.है कि श्रभी परमेश्वर मिला नहीं पर संसार 
प्रत्यक्ष दीखता है। नास्तिकं केवल संसार कोदहीदेखता हं, परमेश्वर 
का लेशमात्र भान न होने से, उसको नहीं मानता । 


शान्त श्रन्तःकरण मँ परमेश्वर का प्रतिविम्ब पड़ने से जिस भ्रानन्द 
का भान होता है उससे परमेश्वर के सुख का थोडा भान होता दै। 
परमेरवर का वास्तविक मान तो चित्तं या प्रन्तःकरण के सवथा हटने पर 
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ही होगा पर शान्त श्रन्तःकरण में प्रतिविम्वित सुख भी विवेक श्रौर 
वैराग्य के लिये काफी दहै । फिर साधक संसार की शरोर प्रवृत्ति नहीं 
करता । श्रत: निविशेष श्रात्मन्ञानाथं ही श्रुति काश्रादेश है । 


जव श्रुति कहती है कि उस तुरीय तत्व को जानना चाहियेतो 
प्रशन यह उठता है कि यदि श्रात्माभी मानया अ्ननुभव का विषय दहो 
जाय तो उसे-श्रनुभव करने का साक्षी कौन. वनेगा ? वह स्वयं भ्रनुभव 
रूप है । विशिष्ट श्रात्मा काज्ञान सवको दहै, पर उसका ज्ञान सफल 
नहीं है 1 भिन्न भिन्न वादी लोग विशिष्ट श्रात्मा केज्ञानकोही .मोक्ष 
का कारण वताते ह । - 

शुद्ध चेतन्य का ज्ञान प्रत्यक्‌ ज्ञानदहै। श्रुति उसी को साधन 
म्रौर साध्य रूप से प्रपञ्चोपशमं शान्तं कह रही -है । प्रपञ्चो- 
पशमं के वाद श्रूति ने शान्तं का प्रयोग क्यों किया? षया शम 
ग्रौर दशान्त का धातु रूप एक ही नहीं है ? मन की तीन 
भ्रवस्थायें होती हं । श्रशान्त, उपशान्त श्रौर शान्त, भ्रशान्त 
भ्रवस्था में विषयों की तरफ प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है । साधक की यह्‌ 
भ्रपञ्चाकार वृत्ति है । जव निरोध करने लगतादहै तो साधक की 
उपशमन कौ वृत्तिरै। ज्यों ही मन बाहर गया उसे श्रन्दर लाया 
गया । उप का श्रथं है नजदीक । उपरशमन में श्रभी दाम नहीं हृभ्रा 
है पर प्रयत्न है। श्रन्त में साधक शान्त श्रवस्था पाता है । पदार्थं 
मे इष्ट वुद्धि उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति रागावस्था है । इष्ट पदां 
प्राप्त होकर कभी हमारे पाससे न निकल जावे यह्‌ इच्छा भी राग के 
कारण है । सामान्य मन की श्रवस्या रागावस्था है। जब वह्‌ साधक 
बनता है तौ पहली भ्रवस्था श्राती है वेराग्यकौ । वंराग्य रूपी खङ्खसे 
फौरन्‌ रागको काटता है। वैराग्य केवल रागका भ्रभाव नहींहै। 
वेराम्य भाववृत्ति विरोष हैजो राग का उपमदंन करने में समथंहै। 
राग का श्रभाव तो जो पदाथं उपलन्ध नहीं या देखे सुने नहीं गये उनके 
भ्रति भीदहै। पर समय श्राने परर.जब वहु विषय सामनेभ्रवेगातो 
राग उत्पन्न हो जावेगा । जब साधन बढ़ा तो वैराग्यावस्था श्राती है।. 
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पर वैराग्य में श्रभी पदार्थो में इष्ट बुद्धि है, केवल प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं 
होती । अ्रसली श्रवस्थातो वीतराग कीरै । जिसे.कमी राग उत्पन्न 
होता था, पर श्रव वह्‌ कहानी मात्र रह्‌ गया । श्रव वह वीततरागहो, 
गया तो इष्ट वुद्धिं उत्पन्न ही नहीं होती श्रतः रागको काटनेकी 
भ्रावदरयकता भी नहीं रही । इस वीतरागावस्था को ही श्रूति यहां शान्त 
ह कर सम्बोधनकर रहीदहै। राग की सत्ता ही श्ररान्त स्वरूप है। 
जव पदार्थो के श्रन्दर से इष्ट वुद्धिही चली गई तो शान्त या वीतराग 
हो गये । जो चीज जिसके विना नहीं रहती वही उसका स्वरूप है । 
रागकी निवृत्तिकंसे होती दहै? संसारके स्वरूप को समकर । शान्त 
चित्त मनुष्य कंसा होता है? इसे डावका उदाहरण देकर शंकर 
सममाते हँ । डाव मेँ म्रन्दरजल ही जल होता दहै । मीठा सुरभि वाला 
जल । जव नारियल का मीठा पानीपी लियाजातादहै तो उस्ेलोग 
फेकदेते हं । उसी प्रकार इससंसारके स्वादको पीकर के उसे फक दिया 
जातादटै। विश्वं नइति प्रमाणात्‌ स्वं खलु इदं ब्रह्म। इदया यह्‌ 
संसारतोहै नहीं, वरन्‌ ब्रह्मही है। विश्व नहीं है इस कथन को वेद 
का प्रमाण प्राप्त है । श्रूति बारवार द्वितीय का निषेध करती है। इस 
प्रमाण सेदृढृतर प्रमाण कभी मिल नहीं सकता । अ्रतः विगलितो जगदा- 
कार भानः । श्रव संसार का भान ही विगलित हो गया--गल गया। 
जगदाकार कोई पदां मिला ही नहीं । इस भ्रमृत सत्‌ चित्‌ सुख रूप 
का भ्रन्तःकरण द्वारा ग्रहण करके स्वादलो । उसका स्वादजीभ से 
नहीं लिया जाता, न खेचरी मुद्रा से 1 जो हदयं भ्रत्यन्त शुद्ध किया गया 
है वही परमात्मा का स्वाद ले सकता है 1 उससे परमात्मा को जान कर 
श्ञात्वा निस्सार' इस जगत को निस्सार पातादहै श्रौर तव मनुष्य 
वीतराग या शन्तहोता है । श्रतः विगत राग कव होगा ? 
जव संसार को 'विदवं न" इसज्ञानसे दछोडदेगा ! एसे वीतराग 
की दुष्ट प्रवृत्ति भ्रौर निवृत्ति दोनो से. हट जाती है । स्वंमेवान्‌जानाति 
सवंमेवनिषेधति 1 ठीक दै कह कर सब. को श्रनुमति देता है, 
पर निषेध भी करतारहै कि सब मिथ्या. है। किसका समथंन 
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करेश्रौर किस्का खण्डन करे? यदि उसकी एक वस्तु के लिये 
भी अनृज्ञाहोतोभ्रभी निद्रा नहीं टूटी । संसार समी निद्रा है, उसमें 
विधि कसी बनावे । सभी का श्रतत्‌ स्वभाव होने के कारण निषेधमी 
है 1 जव तक समर्थन करने की भ्रभिलाषा हुई तव तक शान्ति कहां ? 
न प्रवृत्तिनिवृत्तिवा कटाक्षेणापि वीक्ष्यते यह्‌ भगवान सुरेरवराचाय कहते 
ह । सुनार केवल सोना . देखता है, चाहे तिकोना, चौकोर श्रववा गोल 
केंसाहीहो । ज्ञेय वस्तु के प्रनुसार सभीज्ञेयही है प्रवृत्ति को निवृत्ति 
से हटाया, फिर निवृत्ति भी हट गई । निवृत्ति का भी वाध सम्यक्‌ 
वोध से होता है। प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति का मल हेय श्रौर उपादेय दष्टि 
है । निवृत्ति यदिग्रभीदहै तो उसके श्रन्दर हेय दष्ट वची.है। श्रत 
कहा यस्य क्षीणा हेयोपादेयदष्टी द्वे" जिसकी हेय श्रौर उपादेय दोनों 
द्ष्टि खतम हो गई उसको क्या संसारदटेय श्रौर परमात्माकार वृत्ति 
उपादेय होती है ? परमेश्वर का भजन हेय है । तवर तक जव तक संसार 
उपादेयदहै। पार्माथिक दृष्टि मेसंसार हेय है) पर जिसे स्वरूप 
काः निश्चय हो गया उसके लिये क्रियाया उसकेत्याग का कोई श्रयं 
नहीं । . क्रियाको म करू एेसी भी दृष्टि नहीं । श्राय पर्यन्त 
रारीर . जैसे क्रिया करता है करे । देहु श्रात्मा से भिन्न होने के कारण 
एसे व्यक्ति को मुक्ति कौ भी श्रभिलाषा नहीं क्योकि उसे मुक्ति स्वत 
प्राप्त है ।- दिन भर कृष्ण भगवान्‌ खेलते रहते थे । पठने कौ श्रोर 
कोई वृत्ति नहीं थी । माता यशोदाने सोचा किंइसेस्क्ल में डाल 
दो । कृष्ण को गोदमें बढाया. कहा कृष्ण । त्वं पठ तुम पढ़ो । कृष्ण 
ने कहा म्रच्छा तो ह वेदश्च सर्वं: ब्रहमेव वेदयः" सभी वेदों की पटा 
का परिणाम्रमेरा ज्ञानतो मे क््या पद ? श्रतः यशोदासे पूद्धा मां 
क्यापढः? मां ने उत्तर दिया नन्रे शास्त्रं शास्त्र पठृ-। कृष्ण 
ने पूद्धा शास्र पठ कर क्या जाना जाता है ? तत्त्वं तस्व जाना जाता 
है, श्रस्ली वास्तविक बात-। कृष्ण ने पा कस्य किसको बात पता 
चलती है चास्क्रसे?ेतोमां ने कहा "विभोः परमेश्वरकी। सक 
कृष्ण -पूद्ते हैँ कि परमेश्वर क्या.बला है ? त्रिमृवनाघीशः । तो होगा 
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कोई त्रिभुवन का श्रधीश्वर तेनाऽपि कि इस त्रिमृव्नाधिपति को 
जान करक्याहोगा ? ज्ञानं भक्तिरथो विरक्तिः ज्ञान होगा तो फिर 
उसमे भक्ति होकर संसार से विरक्ति होगी । जो इन्द्रियों को प्रशान्त 
करे वह ज्ञान है। कृष्ण वोलेकिमां! यू तो अ्रच्छी चीज टै पर 
श्रनया किम्‌ इससे होगा क्या.? मुक्तिः तुभे मुक्ति मिलेगी.। “मुक्तिः 
एवास्तु ते' कह कर भगवान्‌ नेमक्तितोमांकोदेदीश्रौर कहा यह 
हमे नहीं चाहिये. मुके तो दव्यादीनि भजामि" कुच दही मक्खन वग रह 
चाहिये । जिप्तकी एेसी दृष्टि हो जाय उसे मुक्ति की कोई श्राकांक्षा नहीं 
रहती । प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति की कामना नहीं । केवल वीतरागावस्या 
ही रह जाती है 1 भ्रव प्रदन होता है कि एसी प्रशान्तावस्था में वह्‌ 
करेगाक्या ? 


जो कृत कृत्य हो गया उसके लिये यहु प्रश्नही व्यथंदहैकि वह्‌ 
क्या करेगा । स्वस्थ होने तक तो रोगी को दवा चाहिये । स्वस्थ बनने 
के बाददवा का प्रहन निरथंकदहै) राग जव तक था-वैराग्य कौ जरूरत 
पड़ी 1 व॑राग्य से स्वस्यहो गया श्रव क्या करेगा यह्‌ प्रन निरथंक है। 
१३४३ मे पद्मा का जन्म हुश्राथा। वचपन मं विवाह हभ्रा। घर 
मे सौतेली सास थी। वह्‌ उसे बड़ कष्ट में रखती थी । फिर भी.वह 
सेवा ही करती रहती थी 1 सास श्रपने-श्रत्याचार की मात्रा बढ़ती ही 
गई । सास रजोगुणी थी श्रत: सोचती थौ कि यह रोती बथों नहीं 
-जवाव क्यों नहीं देती ? भ्रन्त मे उसने युक्ति निकाली कि जिस कटोरे 
मे वहू केलिये खाने को देती थी उसमे पहले पत्थर रख देती 
थी फिर चावलसेउसे भर देती थी। बहू श्राघा पेट भी नहीं 
खा पातीथी । एक दिन बहू वितस्ताके किनारे वतन मांज री 
थी । किसी साथिनने कहा भ्राज तो शिवरात्रि -है तेरी पाचों 
घी में होगीं। उसने उत्तर दिया चाहे शिवरात्रि हो चाहे भ्रत्य रात्रि 
मेरी तो शालिग्राम की वटिया भली । इस वात को उसके ससुर ने 
सुन लिया तो वह पत्नी पर विगड़ा 1 परन्तु फल उलटा ही हृभ्रा सासं 
ने श्रधिक भ्रत्याचार शुरू कर दिया । . भरपने लड़के को सिखंलाने लगी 


रत 


कि यह तो डाकिनी है, रात में नर मांस भक्षण करने को जाती दै] 
बेटा! तू भी इसके साथ रहेगा तो तुके मी भक्षण कर जायेगी । 
श्रन्त में जव वहसे नसहागया तो वह॒ सीमाकोतोडइ कर भ्रसीम 
के ददान को चली । उसे शिव का दर्शानह्श्रा । श्रवधूत का वेश धारण 
करके घूमने लगी । वह सवसे केवल "शिवः स्मरणम्‌' कटती थी । 
दिगम्बर इसलिये रहती थी कि संसार में पुरुप का श्रभावदै) 
परमात्म चिन्तन के वाद उसने शिव कासगृण रूपतो देखा, जिससे 
भ्रपञ्च का उपडाम तोह्ूश्रा पर श्रमी पूणं ज्ञान होना वाकी था । 
उस समय मल्लिकार्जुन में स्वामी विद्वेन्ध सागर रहते थे । शंकर 
ने उन्हुं श्रादेदा दिया कि कद्मीरमेंएकस्व्रीदटै उसेश्रदरेत का उपदेश 
करो । शंकरकाश्रादेशा था। वे कदमीर को चले । पामापुर नाम 
के गांवमेपद्माजा रही थी। विदवेन््र सागर श्राय तो उन्दं देख कर 
वह तन्दूर के भट्टे में कूद पड़ी किः श्रे! पुरुष प्रा गया । दिव्य 
वस्त्रों को पहन कर बाहर प्राई । विव्वेन््र सागर ने उसे उपनिषदों का 
रहस्य समाया । एक दिन उन्होने दिष्यों कीं परीक्षाकी ग्रौर प्रदन 
कयि कि संसारके भ्रन्दर श्रेष्ठतम प्रकाश कौन टै? कौन तीथं स्याति- 
मान दै ? सम्बन्धियों मे उत्तम कौन है? ब्रह्मानन्द का साधनकौनटै? 
उस समय स्वामी जी से लत्लेदवरी (पद्माका बाद का नाम 
लल्लेदवरी रखा गया था) ने कहा किम समभ्ती हूंकि ज्ञानरूप 
रकाद श्रेष्ठतम है। तींस्तु तत्र लीनता सवसे उत्तम तीथं उस 
ज्ञान में लीन होना है । शिव ज्ञान मे इवकी लगाग्नो । गुरः. सम्बान्धिनां 
श्रेष्ठो भूमानन्दप्रदायकः । सम्बन्वियों में ग्रु श्रेष्ठ दहं क्योकिवे 
भूमानन्द देने वाले हं । भूमानन्द प्रदायकः इस विशेषण से चौथे प्रन 
का उत्तर भी दे दिया । लत्लेरवरी ने करई ग्रन्थ लिखे ह । 


इस प्रकार शान्त भवस्थामें" नकृ `हेयदहैन उपादेय 1 वही 
भगवान्‌ माता रूप से दूष पिलाते है, वही पनी रूपसे भोग करवाते 
हे,.माया रूप क्षै ज्ममें डालते हौ । किसका ग्रहण करे ओर किस 
का.त्याग। जब तकं धर में रही लल्लेश्वरी की श्रगान्तावस्था थी । 
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चर छोड कर निकली तो वँराग्यावस्या थी 1 अरन्त मं, वोतरागावस्था 
यौ । इसी को श्रुति प्रपञ्चोपशमं शान्तं कह कर प्रवृत्ति निवृत्ति का 
निरोध करके उसमे लीन होने को कहु रही दै । .वस्तुतः वही 
स्वस्थावस्या है। इसमे साधन, वैराग्य प्रौरं विगतरागावस्या भी 
बतलायी । 


न ४. नः ग्र. 


जागृत, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति का प्रधिष्ठान श्रात्म तत्व किसी भिन्न 
दृष्टाकेन होने के कारण प्रचिन्त्य रौर श्रग्राह्यदटै। चकि वह वाणी 
का भी विषय नहीं इस लिये श्रन्यपदेश्यं है । जहां सारे प्रपञ्चो का 
उपशमन होता टै उस शान्त तत्वकोभ्रात्मरूपसे श्रुति विज्ञेय वता 
रही दै । | 


उसका कभी बाहर प्रनृभव नहींहोता। उसकाभ्रात्मरूपं से 
म्र्यात्‌ श्रं रूपसे ही साक्षात्कार हो सक्ता इस शान्त 
स्वल्प की, विगतराग को, प्राप्ति कंसे हो ? संसार के समस्त पदार्थो 
मे सत्व, रजः श्रौर तमः कौ विचित्रता है 1 इन गृणों के तारतम्यसेही 
जगत्‌ कौ विचित्रतादहै। श्रकृतेः क्रियमाणानि गृणैःकर्माणि सवंशः' 
यह्‌ गीता ने कहा 1 “ग्रजां एकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' से प्रकृति 
का व्णंन श्रृति ने किया 1 सांख्यमत में लोहित रजः है । शुक्ल सत्व 
है । कृष्ण तम दै । यह प्रजा प्रकृति बहुत प्रजा को पदा करती हैः 
सारी सृष्टिके कारणये तीनगृण हं । सांख्य श्रौर वेदान्त दोनों में 
यह भेदै किइन तीन गुणोंको तो दोनों मानते है, पर सांख्यवादी 
भानते है कि प्रत्येक पदार्थं मेये तीनों गृण श्रवश्य हं, कंसो की 
मात्रा कम श्रौर किसी को भ्रधिक हो सक्ती है । ्रतः सांख्यवादी 
इन तीनों गुणों से -निमूक्त मन को भी नहीं मानते । यदि रजोगण 
तमोगृण का स्वरूप से श्रन्त नहीं हृभ्रा तो कालान्तर में वह्‌ प्रकट 
होगे । वेदान्त मे विशुद्ध सतत्वकोभी माना गया है। विशुद्ध सर्व 
में रजोगुण भ्रौर तमोगुण नष्ट हो जाते हं। | 
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इसी परिशृद्ध सत्त्व को प्राप्त करने की सारीचेष्टा कानाम 
साधनादहै। भ्रतः मृमृक्षु को चाहिये किरजश्रीर तमसे चित्तको 
इहटाले । रज भ्रौर तम का कायं भ्रावरण.्रीर विक्षेपदटै। गीताका 
नित्य स्वस्थ होना भ्रौर “निस्तरंगुण्यो भवाजुंन' कौ स्थिति यहीहै) 
जहां तीन गुण मिश्रित सत्व है वहां त्याग करना ही इष्टदहै। यह्‌ 
प्रयत्न श्रति कठिन है । यदि. साधक सोचे कि कभी प्रयत्न करलेगे 
तो भूल है । कालान्तरसे भ्रंकुरित होने वाले रजोगण श्रौर तमोगुण 
का अरन्त करने के लिये निरन्तर प्रयत्न प्रावश्यकटै। विशुद्ध सत्वका 
गृण प्रसाद, स्वात्मानूमूति, परम प्रशान्ति प्रादि हं । यह परम शान्ति 
की ददा श्रान्त की शान्ति के वाद परम उपशमया वीतरागकी है) 
प्रसाद काश्रथं भी प्रकषं रूप से स्थिरताहै। कोपकार लोगतो 
प्रसाद का रथं प्रसन्नता बतलाते हं । प्रसादस्तु प्रसन्नता । विशुद्ध 
सत्व की प्राप्ति होने पर किसकी प्रसन्नता होगी ? श्रतः प्रसादस्तु 
शिवस्य कृपा चित्तस्य प्रसादोवा येदो श्रं टीकाकारो ने द्िहं। 
प्रसाद का एक प्रथं शिव कृपां है श्रौर दूसरा भ्र्थं चित्त की 
प्रसन्नता है । यदि चित्त मे किञ्चित्‌ काल स्थायी प्रसन्नतारहै तो वहु 
रजोगण श्रौर तमोगृण मिश्रित है। जिनको विशेष प्रसन्नता सवंदा 
रहने वाला प्रसाद चाहिये, जिस प्रसाद मे न्यूनता कभी न श्रावं, 
उनको भिश्र खर्व मेँ केवल सत्त्व का प्राधिक्यहोनेसे जो प्रसन्नता 
होती है वह काफी नहीं दीखती । उन्हें तो विशुद्धसत्त्व -का भ्रवाध 
प्रसाद चाहिये । 


शिवप्रसन्नता भी विशुद्ध सच्वसेहोतीदटै। शिवकीकृपाका 
प्रथं लौकिक रूप से स्वास्थ्य, सन्तान श्रादि माना जाताहै। परये 
भिश्र सत्त्व रूप कृपा है । रजोगण श्रौर तमोगण के कारण कूं काल 
तक रहने वाली कृपा है. । लौकिक कृपातो कभी होती है कभी घट 
जाती है । पर विद्युद्ध सत्त्व में नित्य कृपाहै। इस नित्य कृपाको 
विषयों मे नहीं दंढना चाहिये । गीता में कहा है येहि संस्पशंजा भोगाः 
दुःखयोनय एव ते" । लोकिक विषय मे दुःख कौं कारणता मेँ यह 
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हेतु गीता में दिया गयाडै किवे श्राद्यस्तवन्तः' श्रादि श्रौर श्रन्त 
वाले हं । ये श्राद्यन्तवन्त मोग तो विना भगवत्कृपाके भी मिल 
जाते ह पर श्रविषय शुद्ध सत्व तो नित्य प्रसादसे ही उपलब्ध 
होता है। 

यथा एसी बिजली आरती जाती रहतीदै पर डीसी बिजली 
वरावर बहती रहै । विषयेन्द्रियका संयोग यदि दछोडदियातो भ्राने 
जाने वाले सुख नहीं वत्कि नित्य सुख कौ प्राप्ति होती है। श्रीकृष्ण 
ने संस्पशजाः भोगाः से यह वतलाया कि उन भोगोंका स्वरूप 
समलो जहां ्रच्छी तरह से स्पशंहोता है। संस्पशं का क्या भ्रथं 
है ? जव पिता श्रौर पत्र. गले मिलते हेंतो स्पश्ंहै। रास्ते मे चलते 
हए भी किसी को छनास्परंहै। परदोनोमेंफकरहै 1 पहला तो 
स्नेहासिक्त के कारण सस्पशं है, श्रौर दूसरा सामान्य स्पशंहै। यदि 
स्नेदासिक्ततान होतो दुःख का कारण भी नहीं बनता 1 ˆ विषयेद्दिय 
मे होने वाली स्नेह रूपता को छोडना . कतव्य है । इस स्नेह का सारे 
संसार के विषयोंमें प्रभाव ही परमात्माकी नित्य कृपा दहै। 


जीवम कतुत्वतो है नहीं । भ्रतः परमात्माकीङृपासे ही भोगों 
की प्राप्ति है, म्रौर उसी ईइ्वर की कृपा से भोमों से वियोगं 
कोमी प्राप्तिदहै। पर उसकी महान्‌ कृपा-भोगों मे संस्पशं का 
त्याग है । 


म्रपनी श्रयोग्यता का ज्ञान ही सबसे बडी. योग्यता है। भत्येक 
व्यक्ति श्रपने को दूसरे व्यक्तिसे योग्य ही समताहै। एक पिताने 
भ्रपने लड़कों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिये उनको दस दस 
रुपये दिये श्रौर कहा कि इनसे कमरे को भरदो। एक लडका जाकर 
घास खरीद लाया.ताकि कमरा भर जाय) दूसरे ने जरा श्रष्छी चीजों 
से पदं वगैरह से उस कमरे को सजाना चाहा । कमरा पहले खाली था 
तो भ्रवभरासा दीखने लगा । तीसरे लड़के ने एक लैम्प खरीदा नौर 
तेल भर कर जला दिया तो कमरा प्रकाडसे भरगया। पिता ने पहले 
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ल्के.से कहा कि तूने कमरे को गोदाम वना दिया दूसरेसेकहातू 
बुद्धिमान ह पर कमरा भरा नहीं । तीसरेसे कहा तु लायक है, मै तुके 
सारी सम्पत्ति देता हुं । 


ठीक इसी प्रकार परम पिता परीक्षा करता है। उसने १०० सालं 
का श्रापको जीवन दिया ग्रौर कहा कि इस जीवन को भरना-। श्राप 
उसे ख्परससे भरते जते हं । निरन्तर पदार्थो से भरके उसको गोदाम 
वना लिया.। वाइस्कोपों के गन्दे गीतोंसे उसे भर लिया) कोई उसे 
इष्टापूतं कर्मो से सजाता है । कोई एक प्रत्यन्त प्रतिभावान्‌ ही श्रपने 
हदय दीपक को जलाता टै । उससे परमात्मप्रेम केद्वारा जौवन भर 
जातादै प्रकाशसेभरनेके कारण परम पिता उसे ब्रह्यत्व देता है। 


यह कव होगा ? जव ईरवर को श्रन्‌कम्पाहौगी । ईद्वर की श्रनू- 
कम्पासे ही विशुद्ध सत्वकागुण रूपी प्रसाद मिलता । 
>€ > >: - 


शिव रूप से उस श्रात्म तत्व का भ्रनृभव किया जाता है। 
श्रात्म रूपसे उसका ्रन॒भव करना श्रति कतव्य रूपसे वतला रही 
है। यह कंसे हो सकताहै ? उसके स्वह्प पर विचार यदिकरोतो 
पता चलतादटैकि विना सत्व के सामान्य ज्ञान भी संभव नहीं । 
स्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌ । इसका एक कारण है । वह यह कि ज्ञान 
परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है । अन्तःकरण या मन के ग्रन्दर जब उस 
भ्रात्मा का प्रतिबिम्ब पडगातभी ज्ञान संभवदटै। उसके प्रतिबिम्ब को 
जो भी चीज जितना श्रधिक ग्रहण-कर सकनेमें समथं होगी उतनाही 
उसमे ज्ञान का उत्कषं होगा । यथा. सूयं का प्रतिविम्ब कांचही 
ग्रहण करता है । यद्यपि कांच स्वरूपसेमिट्रीदहै, पर मद्री में प्रति- 
- विम्ब नहीं पडता । पर यदि मिट्टी को शोच कर कांच बनालियातो 
शृद्ध मिद्री कांच बन जाती हैश्रौर वह प्रतिबिम्ब ग्रहण करने लगती 
है । लोहे में प्रतिविम्ब नहीं पड़ता पर स्टेनलसस्टीलमें कुकु 
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दिखाई देता दै । ्रगर उसमें भ्रौर चमक लानीहोतो नईतलवारको 
देखो । उसमें सूयं का प्रकाश चौध उत्पन्न करता है । इसी प्रकार 
मन (ग्रन्तःकरणः) में ्रात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है। जसे जसे उसमें 
शुद्धि प्राती जाती हँ तमोगुण रजोगण घटता चलता हं, सत्वगृण का 
भ्राधिक्य होता है, सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌ । 


लोकम भी यह देखा जाता है कि जिसमे तमोगुण भ्रधिक होताहै 
उसको वृद्धि स्यूल होती दहै । जिस किसी चीज से तमोगुण की वृद्धि 
भ्रधिक होती है उतनी ही वह्‌ ज्ञान शक्ति को घटाता है । स्वयं भ्रपने 
ही जीवन में देखो । कई वार एकही वार सुन कर श्राप रहस्य सम 
जाते हं । पर थका हुभ्रा मन समक्ता कुद. नहीं । प्रातःकाल मन में सत्व 
गृण का उद्रेक श्रधिक होता है। सव चीज जल्दी समभ मेंभ्राती है। 
भ्रगर किसीके बहुत भ्रधिक सम में भ्रानेलगा तो लौकिक लोगं 
उसकी वुद्धि स्थूल कर देते हं 1 श्रीहपं ने चिन्तामणि मंत्र सिद्धकिया 
ग्रौर कवि वने । श्रपने मामा श्राचायं मम्मट के पास गये। भ्राचायं 
मम्मटः उनकी कविता पद्‌ कर रोने लगे । मभ्मट कहने लगे किम 
तेरी बद्धिको रोरहाहूं। श्रौहषं बोले खामाजी भ्राज पहली वार 
लिखा है शायद कुछ भूल चूक हो गर्ईहो1 भ्राचायं मम्मट बोले किं 
इस समय मुक से ्रधिक काव्य काकोई जानकार नहींहै। जव मं 
ही एक एक इलोक को मृरदिकल से समफपारहाहूं तो तेरे ग्रन्यको 
वांचेगा कौन श्रौर समभेगा कौन? तव मम्मटने उसे भसका दही 
भ्रोर उडद कौ दालखानेकोरायदी। उसेखा कट्‌ जव बुद्धि कुछ 
तमोगृणी हो गई तो फिर लिखा । बह भी भ्राज तक काव्य के पण्डितं 
की कसौटी है । 

पारमाथिक ज्ञानतो लौकिकज्ञानसे भी मुहिकल है) लौकिक 


ज्ञान के विय्रष तो प्रकृतिमय होने के कारण रजोगुण-तमोगुण विशिष्टः 
ह । परमात्म तद्व मे.रजोगण, तमोगुण का लेश भी नहीं । यदि रजो- 
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गुण तमोगुण काथोड़ासाभीभ्रंशदटै तो व्रिगुणातीत का ज्ञान नहींहो 
सकता । परमात्मा को विषय करने के लिये पूणं तेजस्वी भ्रन्तःकरण 
चाहिये । एेसे श्रात्मज्ञान की उपलब्धि ही विशुद्ध भ्रात्मज्ञानदै । वसेतो 
घट पटादिका ज्ञान भी घषटावच्छिनन, पटावच्छिन्न परमात्माका ही 
ज्ञान दहै । प्रत्येकक्षण में सव ज्ञानपरमात्माकाहीज्ञानदटै । पर वह्‌ 
रजोगण श्रौर तमोगणके कारण भ्रवच्छिन्न चेतन का ज्ञानटै। इन 
तीन गणो से वि्िष्टहोना ही उपाचि दहै । निविशेषपहोना ही श्रात्मा- 
कार वृत्ति है । 

विश्ुटसरवस्य गृणः प्रसादः । विशुद्ध सरव का पहला गुण प्रसाद 
है 1 दुसरा गृण स्वात्मानभूति है । विशुद्ध सत्व की श्रवस्थामेंही 
भ्रात्मा का म्ननभवहोतादहै। यह वहत समभन की वात है । योगशास्त्र 
कहता है कि जहां चित्त का श्रत्यन्त निरोवदटै वहांज्ञानदहै। वे ज्ञान 
को ध्यानज मानते हैँ । श्रतः वे प्रपञ्चविलयवादी कहलाते हूं । प्रपञ्च 
का विलय होनेसे यदिज्ञान होतातो म्नन्वय व्यतिरेकमे दीखता । 
जागृत स्वप्न में प्रपञ्चका विलय नहीं श्रौर ज्ञान है । सुपप्ति में 
प्रपञ्च का विलयदहैग्रौर ज्ञान नहीं । यदि भ्रन्तःकरण स्वयं म्रज्ञान 
स्वरूप है तो उसकी श्रात्माकार वृत्ति भी नहीं वन सकती । योगी लोग्‌ 
मानते हैँकि समाधि कालमें ज्ञानदहै। पर यहं मान्यता ठीक नहीं 
है। लोग महपि पतञ्जलि के भाव को ठीक ठीक नहीं समते । 
तदा (समाधि कले) द्रष्टुः स्वरूपे श्रवस्थानम्‌ सूत्र मे उन्होने 
कहा है कि जीव स्वरूप में स्थित हौ जाता है । उन्होने यह नहीं कहा 
कि उसे ज्ञान हो जातादहै । वे वयाकरण धे । यदि उनको ज्ञान हो 
जाताटहै कहना इष्ट होता तो “स्वरूपे अ्रवस्थानम्‌' नहीं लिखते। 
इसका एक दूसराकारणमभीथा । योग सांख्य को मान कर चला 
श्रौर सांख्यवादी विशुद्ध सत्व को स्वीकार ही नहीं करते ।. 
विशद्धसच्वस्य गणः प्रसादः स्वात्मानभतिः' यह तो शंकरभगवत्पादों 
ने सवं प्रथम लिखा] भ्रात्म ज्ञान न समाधिमेहोतादहै, न चित्तके 
नष्ट होने पर । सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिये चित्त विलय होता है । 
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महा प्रलय में ग्रौर भी दीघं काल तकर चित्त कानिरोधहोगयाफिरभी 
ज्ञान नहीं हृश्रा । तो भ्रात्मज्ञान समाविसे कंसे होगा। रजोगुण तमो- 
गृण से श्रस्पृष्ट श्रन्तःकरण ही श्रात्माकार वृत्ति वनातादहै। यदि मनमें 
रजोगुण तमोग्‌ण दवा नहीं भौर एसा व्यक्ति श्रात्मज्ान के लिये प्रवृत्त 
होता दै तो वह निष्फल प्रयत्न है। 

बहुत. से लोग समते हैँ कि रजोगण तमोगुण मन की वृत्ति दै।. 
भगवान्‌ सुरेश्व राचायं कहते हँ किं जिस वृक्ष की जडम भ्राग लगीहो 
वह्‌ हरा भरा नहीं रह्‌ सकता है 1 रागो लिङ्क ्रबोधस्य चित्तव्यायाम- 
भूमिप । जहां चित्तकी प्रवतिमे राग दीखे वहां श्रवोवदहै। यदि 
रजोगुण श्रौर तमोगुण काकायं विद्यमानदटै तो ज्ञानौदि का म्रभाव 
रहेगा । 

जव श्रुति की वात सुन कर जीव रजोगुण म्रौर तमोगुण से सम्बन्ध 
तोडतादटैतो परमेश्वर को विद्या शक्ति से उसका व्यवहार चलता है। 
यस्य प्रसादेन विमुक्तसंगा: शुकादयः । तभी परम प्रान्त की प्राप्ति 
होती है । 

> न नैः न्ट 

विशृद्धसत्वस्य गृणः प्रसादः स्वात्मानूभृतिः परमाच शान्तिः 1 
विशुद्ध सत्व से शान्ति म्रौर तृप्ति दोनों मिलती हं । तृप्ति तपंणा्थंक 
घातुसेचना दै । जिसके भिलनेसेग्रौर किसीकी कामना न रह जाय 
उसे तृप्ति कहते हं । यद्यपि षड्रस व्यञ्जन खाकर भी तृप्ति होती 
है पर वहुक्षणिक तस्ति । अरन्य किमी पदाथं या तद्विषयक कामनाग्रों 
का श्रभावदही तृप्ति है । सामान्य पुरुष पदार्थो हारा तृप्ति चाहता 
है । वेद दशन के श्रनुसारणेसी तप्ति ग्रसम्भवरहै । पदाथं का यह्‌ 
नियमदटै कि यदि वहु एक पदार्थं एक प्रकारकी तप्तिदेतादै तो 
भ्रन्य पदायं को भ्रतप्ति उत्पन्न होती है। विच्छ प्रौर विद्छवी के जव 
सन्तति उत्पन्न होतीदटैतोमांकापेट फाड़कर होतीदै। एकवार 
मे ही सौ दोसौ उत्पन्न होतेह श्रौर मां मरजातीदहै। वैसे ही म्ननेक 
. विषयक भ्रतृप्ति हौ एक विषयक तूप्ति का स्वरूप है । रक्तबीज की 
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कथा दुर्गां सप्तशती मेदहै। रक्ती जिसका वीज या उत्पत्ति का 
स्थानहै, वह मरता हुश्रा ही प्रनेक पदा करतादहै। खटमलके रक्तर्मे 
बीज है । खटमल को मारना ही खटमलः को बढाना है। ठीक 
उसी तरह कामनाश्रों को तप्त करने का प्रयास ही उन्हं वढावा 
देना दहै । 

यहां विशुद्ध सत्व में तृप्ति बतलाते हँ । क्यों करि विषय सम्बन्ध के 
श्रभाव से तृप्ति श्राई। रक्त वीज को महाकाली जीभ फंलाकर 
रोषण करती चली गई । ताकि रक्त का वीज जमीन परे पड़हीन 
पाये । इर्स, प्रकार यदि तृप्ति चाहते हौ तो युक्ति को शरण लेनी 
पड़गी । एक ही विधि है उसे जानो । 


इस लोक की उन्नति से लेकर पारलौकिकी उन्नति तक स।रे साधन 
, वेदों ने वतलाये । वेदों ने. इतना फल क्यों बताया ? पूवं मीमांसक भी 

मानते ह कि किसी विधि के ्रन्दर एक दही भ्राज्ञा दी जाती ह । अ्रनेक 
प्राज्ञाश्नों को श्रुति नहीं देती । ्रन्यथा वाक्यमेद प्राप्त होकर श्रूति 
मँ भ्रष्ट दोष श्रार्येगे । एक वाक्यमेंद्रो श्राज्ञा मानना दोपदै। लोक 
मे भी यदि दोभ्रयं वाली श्राज्ञादो तो पृदधेना पड़ताहै कि भ्रापका 
मतलव क्याटहै? इसी प्रकार श्रव प्रन उठ्तादटै कि सारेवेदका 
क्या मतलव है ? सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये श्रो 
इत्येतत्‌ । सव स्मृति भ्रौर इतिहास जिसके लिये ब्रह्मचयं का पालन 
करवाती हैँ वहु पद ग्रोकारदहै । श्रोकार का वाच्य परमेदवर है। तस्य 
वाचकः प्रणवः । श्रोकार ध्वनि मत्र. है। जसे राम घ्वनि है । राम 
के वाच्य दशरथ के पुत्रहं । वसे वेदों का प्रतिपादच परमात्मा है। 
वेदैदच सर्वे; श्रहुमेव वेद्यो वेदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहं । श्रन्यत्र भी 
वेद व्यास ने कहा "वेदे शास्त्रे पुराणे च हरिः सवत्र गीयते" । इस दृष्टि 
से वेदान्त के विचार शील लोग कहते हं कि सारे वेद मे एक वाक्य 
है “परेमेदवर को जानो" । एक वाक्य मान कर वेद में विरोष नहीं 
भ्रायेगा 1 एक ही विधि है परमात्मा को जानो' । यदि वेद में केवल 
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परमात्मा को प्राप्ति की भ्राज्ञा है तो वेदान्ती लोग कहतेहं कि वाको 
सब विवि उसके प्रग रूपसे हं । यथा ज्योतिष्टोम याग करे यह 
मुख्य विधि है, वही सफल विधि है 1 फिर उसकेश्रंग रूप से वेदी 
बनाना, समिघा रखना इत्यादि हुम्रा । इसी भ्रकार शिव पुजन तो फल 
उत्पन्न करने वाली विधि हई । सभी सामग्री;;विल्वपतव्र इत्यादि इकट्ठा 
करना उपायहुग्रा । इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे यह्‌ सफ़ल 
विधि हुई । बाको सव ्राज्ञाश्रों का विनियोग परमात्मा को प्राप्त करने 
मेटै । वाको सव तो उसके उपायदटैं । इन उपायों को करेगा तो 
परमात्मा प्राप्त होगा अन्यथा नहीं । श्रव प्रदन यह उठता है कि यदि 
सारे वेदों कीमृख्य विधि केवल परमात्मा को प्राप्तिहै तो उसमें केवल 
वे ही उपाय वताने चाहिये थे जो परमात्माकी प्राप्ति कराते। फिर 
संसारके पदार्थो कौ प्राप्ति के लिये ज्योतिष्टोम याग इत्यादिवेदनेक्यों 
वताये ? वेद मे कहाहै यदि गाय भस कमहो जायें तो दधि से हवन 
करे । यह भौ वतलाया है किं बुद्धिमान पृत्रकंसे हो? ये सव कामना 
पुति के उपाय वेद ने क्यों बताये ? 

प्राचीन कालम इनका भी उपयोग भगवत्‌ प्राप्ति के लियेही 
माना गयाया । सुरेदवराचार्यों ने कहाहै कि कामसन्दूपितादायाः 
ते तत्परं ्रदवेत द्रष्टु न शक्न्‌वन्ति। कामना के कारण वे परम श्रदेत 
को नहीं देख पाते । वेदों ने कामना पूतिके उपाय इस लिये बताये हं 
कि कामनातुप्त होकर उनसे मन हट जायेगा फिर वे श्रदरैत तच्व 
देखने मे समयं होगे । ये एक देशी वेदान्ती थे । भ्राज भी लोग कहते 
हं कि भूखे को क्या वेदान्त सिखाते हो, पहले उसे लत्ता कपड़ा, खाना 
पीना देग्रो फिर देखेंगे परमात्म तत्व को। पर वास्तव में बातदहै 
विल्कूल इसके विपरीत । साधक के लिये पदार्थो का हमेशा अ्रवरोषकत्व 
सिद्ध है । जनकादि का ्रपवाद है । जनकादि के दृष्टान्त मे भी यहं 
कठिनाई उठती है कि जनक सिद्धथा या साधक? यदि वह्‌ सिद्धथा 
तो उसे प्रवृत्ति निवृत्ति का भ्रमाव या श्रतः प्रारन्ब से कमं करता 
था । यदि साघकथा तो चित्तशुद्धि के लिये साधनावस्था मे कमं 


देयः 


करता था । जव चित्त शुद्धि के बाद परम निवृत्ति का काल श्राया 
तव॒ भी यदि वह कमंमें प्रवृत्तहो गया तो फिर चित्त गंदा हो 
जायेगा । 

कानपुरमेंयाश्रहमदावादमें यदि श्राप सफेद कपड़ा श्रोढु कर 
रात कोसो जाइये तो सवेरे तक वह मिलोंके धृए से स्वयंकाला 
होजाता है । इसी प्रकार जव तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, चित्त शुद्धि 
से लेकर ज्ञानोत्पत्ति पथंन्त, तव तक सवं कमं परित्याग भ्रावदयक है । 
भ्रन्यया ज्ञान तो श्रभी उत्पन्न हुभ्रा नहीं, चित्त पुनः अ्रशुद्ध हौ गया । 
वेद मे सव प्रकार के कमं बतलये ह यहां तक कि दूसरों को मारने 
काभी उपाय वतलायादै। अयेन याग से दात्र मरतादहै। पर यदि 
द्येन याग करोगे तौ स्वयं भौ नरकः में जाश्रोगे । यदि नरक में जाना 
इष्टहैतो येन यागकरो । 

कामनाकी समाप्ति पर चित्त परमात्माको देखेगा, यह्‌ एक देगी 
सिद्धान्त गलत है । भगवान्‌ सुरेरव राचायं कहते हँ कि तत्‌ सेवातोऽ- 
तिवृद्धिः स्यात्‌” काम प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती वल्कि कामना की 
भ्रति वृद्धि होती जाती है । यदि कामनाभ्रों की कभी तृप्ति होगी 
नहीं तो वेदने इतने कमं ग्रौर कामनाश्रों की पूति के इतने उपाय क्यों 
वताये ? निवृत्तिर्दोषदशशनात्‌ । उनको प्राप्त करने कौ चेष्टा करके 
वार बार दुःखी होगा । तब उनमें दोष देखता है । यदि वच्चे की 
भ्राग से निवृत्ति करानी है तो उसके हाथ को जवदंस्ती पकड़ कर भ्रंगली 
को भ्राग तक लेजाना पड़ताहै। इसी प्रकार श्रुति कहती है कि 
संसार के सभी पदाथं दुःख देनेवाले ह । फिर धन श्रादि कमानेके 
शास्त्रीय उपायं क्यों बताये ? इन उपायोंको बतानेको जरूरत है। 
यदि लौकिक उपायों से धन श्रादिको प्राप्त करोगे तो रजोगुण श्रौर 
तमोगुण उत्पन्न होगा । शास्त्रीय उपायों से सत्वगुण बढ़ गा । शास्त्रीय 
उपाय सत्वगृण के भ्राधिक्य से वंराग्य उत्पन्न करते हं । प्राचीन काल 
मे लोग शास्त्रीय उपायों से भोग करके उनसे तृप्त हो जाते थे । भ्राज 
लोग श्रठावन सालकेहोकर भी सरकारी नौकरियों से भ्रवकाडा प्राप्त 
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करना नहीं चाहते 1 कामनाभ्नों को पूणं करनेसे कामनाग्रों कोत॒प्ति 
नहीं । पर यदि वेदान्‌वचन से कामना की पुति के लिये यज्ञ करोगे तो 


ग्मन्त मे यन्न दानादिका विनियोग परमात्म तच्वकी प्राप्तिके लिये 
भीदहो सकेगा । 


परमात्म तत्व की प्रप्तिके लिये सव कामनाग्रोंकात्याग कर 
रत्र ब्रह्म समर्नते' इसी जीवन मे ब्रह्मानन्द मिलता है । श्रकाम 
श्रोत्रिय को सव प्रानन्द कामनाके द्वारा प्राप्त होने वाते श्रानन्दसे 
ग्रधिक प्रचरतासे प्राप्तुं । विपय प्राप्तिसे तो श्राप श्रपने रजोगुण 
ग्रोर तमोगण को वढ़ा्येगे । शास्त्रीय उपायों से रजोगृण श्रौर 
तमोगुण कम होता चला जायगा । सत्व मे स्थितहो कर जोव शुद्ध 
ग्रानन्द का भागी होगा । । 

> > नः > 

श्रति जव उसे श्रात्म स्वरूप से प्रन॒भव करने योग्य वतातीदहैतो 
उसका तात्पयं यह है कि भ्रात्मा को शिव स्वरूप से जानना । भ्रात्मा 
विज्ञेय है । प्रपञ्चोपशमं शान्तं चतुथं मन्यन्ते स भ्रात्मा स विज्ञेयः 1 
यह्‌ इसलिये कहा कि सामान्य रूपसे लोग श्रपने को चेतन ख्पसे 
जानते । पर सामान्य ख्पसेज्ञेय चेतन सत्ता के ज्ञान का कोई 
फल नहीं 1 श्रतः प्रपञ्चोपशमन करने का विधान शिवस्वखूपको 
जानकर होता है । उसका यह स्वरूप भ्रत्यन्त सृक्ष्मम्रौर गृढदै। 
ज्ञात्वादेवं मृच्यते सवं पपं: उस स्वह्प को जानकर सव पापोसे 
मुक्ति मिल जाती है। उस शिव को किसरूपसे जाना जाय ?. ज्ञात्वा 
शिवं सवं भूतेष्‌ गदम्‌ वे शिव रूपसे सभी भूतोमे चपि हृष्ट 
ह । तो उन्हं प्राप्त करने को कौन सी क्रिया है । संसारमे जो 
भी पदार्थं क्रियाके द्वारा प्राप्त होता है वह्‌ नित्य नहीं हो सकता । 
क्रिया के द्वारा प्राप्त पदायं नित्य नहीं होता .दसोलिये श्रृति कहती 
है "परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ नास्ति श्रकृतः 
कृतेन" । वह कमं से प्राप्त नहीं हो सकता । इस लोक म कमंसे जो 
भी प्राप्त होगा । वहु भ्रनित्य होताहै। 


० 


ग्रतः उपासना या सन्निधि की जाय । क्योंकि वह॒ स्वरूप से 
नित्य है । वह्‌ कभी उत्पन्न नहीं हुम्रा । उस प्रकृत या नित्य पदाथं 
की सन्निधिकंसे हो? प्रायः संसार में जितने मत मतान्तरदहंवे 
समभने है कि.परमेश्वर की सन्निधि किसी लोक्रान्तर मेँ हौगीः। पर 
यदि गोलोक, साकेत, स्वगं इत्यादि में भी श्रगर कृतकता मानोगे, यह्‌ 
समभोगे कि यहां से चल कर वहां पहू्चेगे तो वह नित्य नहीं होगा । 
ईइवर तो पास वठादहै । सामवेद में कहा दहै कि वह दूर नहीं है। 
"यदिदं श्रस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं" यह दारीर ही ब्रह्मपुरदहै) 
इस शरीरम ही एक दहराकाडदटै। यट ब्रह्मपुर कहीं श्रन्यत्र नहीं 
यह तुम्हारा शरीरी ब्रह्मपुरदै। इसीमें एक कमलके प्राकार का 
मकान दै । दहरं पुण्डरीकं वेदम । वेक्मका भ्रथंटहै मकान । दहरः 
श्रस्मिन्‌ श्रन्तराकाश । समग्र पुण्डरीक में नहीं, वतिकि उस पुण्डरीक के 
श्रन्दर जो "तस्मिन्‌ यत्‌ श्रन्तः' भ्राकाश है उसमे ही परमात्मा है, वही 
भ्रन्वेष्टव्य है । 

कहीं उसको दृंढने जाने की भ्रावदयकता नहीं । शरीर के भ्रन्दर 
रहते हए भी वह शरीरके विकारोंसे श्रस्पृष्ट रहता टै। कृष्ण 
यजुवंद कहता है कि यह्‌ पुण्डरीकं "विपापं है । वह्‌ श्रन्दर रहते हुए 
भी समग्र पापोंसे रहित टै। जव वेइ्म' पुर के श्रन्दर जो मकान दहै 
वही पाप रहितै तो मकान के श्रन्दर कमरेमे रोक भी नहींहै। 
उसके श्रन्दर जो विशोक तत्वह वही उपासनीयदटहै। कमंसे प्राप्त 
वह्‌ होने वाला नहीं है। इसी कारण क्रि वहु नित्य दहै, उसमें श्रनित्यता 
नहीं है । श्रव प्रइन उठ सकता है कि सवं व्यापक नित्य तत्व इतनी 
छोटी जगह में भ्राकर कंसे ठहरेगा ? श्रुति कहती है कि वहु दीखने 
को ही छोटा है, पर दै बहुत बडा । जैसे दूर से देखने पर तारे 
बहुत छोटे-छोटे दीखते हं पर वे हँ बहुत बड़े बड़, एसे ही समग्र तारों से 
युक्त यह भ्राकाश जितना बड़ा है, उतना ही वड़ा यह भ्रन्तहू दय भी 
है 1 तो क्या यह श्रन्तहूदय खाली पोलहीपोलदै? नहीं । जसे 
द्यावा पृथिवी इत्यादि बाहर दीखते हँ वही इसके श्रन्दर भी हँ । सूय, 
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चन्द्रमा विद्यत्‌, नक्षत्र श्रादि सव कुदं इस दहराकाशमें है। पा 
जा सकता है कि यदि दहराकाशमें यही सव कृखहै तो बाहर का 
भ्राकाश इतनी सरलता से दीख रहा है, फिर उस दहराकारा.को देखने 
का इतना प्रयत्न-क्यों करे? जो कृं वाहर है वहतो वहां.है दही 
ग्रौर जो कृच्च बाहर नहींदहै व्हभी वहांहं। परमात्मा कासारा 
स्वरूप वहां श्रनुभव किया जा सकता है। पाप रहित ्रौर शोक, 
रहित होने के श्रलावा वहां पर जोक बाहर नहींहै वहभी है। 
वहां पर पहुंच कर वह॒ सत्य संकल्प होता ै। यदि पितृलोक की 
कामना करतादटहै तो वह्‌ उसके सामने भ्राता दै। वहां कामना करने 
मात्र से पदाथं प्राता है, प्रयत्नान्तर सपेक्ष्य नहीं है । उस म्रन्तराकाश 
की एसी महत्ता है। फिर उसके श्रन्दर कंसे प्रविष्टहों? हार्दाकाड 
मे प्रविष्ट होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति सम्भव है अन्यत्र नहीं । 
उस शिव खूप के कारण ही वहु विरज, विपाप, विशोक रौर 
सत्यकाम होता टै। शिवि र्पन पाने पर जीव रूपता वनी ही 
रहती दहै । 

बाह्याकाश का परित्याग करके श्राम्यन्तराकाश मे कंसे 
प्रविष्ट हुश्राजा सकतादै? श्रूति कहती दहै ब्रह्मचयं से ब्रह्यंचयं 
का श्रयं श्रुति विस्तारसे करती दै । यज्ञ, इष्ट, सत्रायण, मौन, 
श्रनाशकायन, श्ररण्यायन ये सव ब्रह्मचयं के म्रंगदहं। यज्ञ कां श्रयं 
है परमेश्वर प्रीत्यथं कमं । यज्ञार्थात्‌ कर्मणः भ्रन्यत्र॒ लोकोऽयं कमं 
बन्धनः जो कछ भी करो परमेइवर के प्रीत्यथं करो यही यज्ञ दहै 1 
इष्ट का श्रथं है कि परमेर्वरकोही अधिक त्रिय समना । उसीको 
जीवन का उदेश्य समना इष्ट हुश्रा। सत्रायणका श्रयं होताहै 
सत्‌ के सहारे त्राण का प्रयत्न । श्रतः सत्संग, सद्ग्रन्थों का पाठ, श्रसत्‌ ` 
विचारों का परित्याग ब्रह्मचयं के लिये बहुत भ्रावइ्यक है । क्योकि 
जो व्यक्ति जसे पुरुषों का साथ करेगा वैसा ही उस पर भ्रसर पड़ेगा । 
भ्रतः ब्रह्मचयं के लिये सत्रायण करते समय सांसारिक सम्बन्ध को करने 
वाले के साथ तक का परित्याग करना भ्रावदयक है 1 श्राजकल लोग 
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 समभते हँ कि सवसे भिलने में क्या हजं है । इसलिये श्रधिक शास्वों 
को सुनने पर भी वह॒ श्रसर नहीं करता । श्रसत्‌संग से वह्‌ सत्संग के 
प्रभाव कोषो देते हं । प्रतः श्रसत्‌ विचारोंका त्याग करना म्रत्यादश्यक 
है । काम के स्वरूप को जव वरशिष्ठने राम कोसमायायातो कहा 
था 'मनसाएव कृतं राम'किहेराम ! मनसेही कामकाम दै । मौन 
काश्रथंदहै वाणी का निरोव । यदि वातचीत श्रावइ्यक दहै तो केवल 
भगवत्‌ चर्चाहौी करो  प्रन्यथावाणी का प्रयोग मत करो 1 श्रनाश- 
कायन होता है भोगों के त्याग से । शरीर कै ्रन्दर भ्रन्य 
भोगो की कामना सेमन पर प्रभाव पड़तादहै। भ्रप्राप्त चीजोंकातो 
भोग सम्भवही नहींहै, प्राप्तहो गई तो भीचीजकाभोगन करना 
भ्रनाशकायन है । शरीर को तनिक भीदुःख न देना भ्रनाशकायन नहीं 
दै। कण्ट सहने की ्रादत डालनी चाहिये । श्ररण्यायन का श्रं 
है एकान्तवास । साधक के जीवन में यह श्रवस्या सदाह भ्रात है जव 
किसी भी ग्रन्य साथ को छोडकर वह्‌ चाहता है "एकान्ते सुखमास्यतां" । 
ग्रतः श्ररण्यवास ब्रह्मचयं काहीभ्रंगदहै।ये द साघनश्रुतिने ब्रह्मलोक, 
को प्राप्त करने के बतलाये ह । तीनोंगणों पर इनका क्या प्रभाव 
पडता टै ? 


यज्ञ प्रर इष्ट तमोगुणको दवाने केलिये ह । धमं का भ्रं 
श्रालस्य भ्रौर प्रमाद नहीं है । परमात्मा की प्राप्तिके मागं में साधक 
यातोभ्रागे बढता या पीये हटतारहं। यथाजलमें नाव । भ्रतः 
भ्रागे बढ़ने का प्रयत्न प्रतिक्षण आ्आवश्यकहं। यहयुद्ध ्रामरणदहं। 
निरन्तर परमेश्वर प्रीत्यथं यज्ञ श्रौर इष्ट करे। रजोगण को रोकने कै 
लिये सत्रायण भ्रौर मौन हं । केवल सद्ग्रन्थ ही पठ । सद्विचार करता 
रहे । बह्िराचरण को रोकनेके लिये मौनदहं 1 सत्वगुण को रोकने 
के लिये भ्रनादाकायन श्रौर श्ररण्यायन कहा । जब ये तीनों गण समता 
को पहुंच जाते ह तभी ये साधक को ब्रह्मत्व की प्राप्ति करने की 
कूसंत देते हं । 


द्‌ 


एक गृफा के श्रन्दर एक के लेने लायक जगह थी, पर वहां 
दो पहुंच गये । तो दोनों बवंठ गये श्रौर दोनों मे शिव चर्चा होने 
लगी । इतने मे एकः तीसरा श्राया तो वहां केवल दो के वैव्नेकी 
जगह थी भ्रतः तीनों खड़े हो गये । वहां सात दिन तक वे तीनीं 
परमात्मा के ध्यान में खड़े रहे। तव वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट 
हुई । उसने पचा तुम लोगों को पता है कि तुम यहां कितने दिन 
से खड़ेहो? वे वोले श्रभी दिन हुभ्रा कहां? यदि राप सदाशिव 
की ज्योतिहैँं तो हमारी इच्छादटै कि हम नित्य निरन्तर भ्रापही 
मे लगे रहं । यह दहै पहले हृदय खूपी गफा में पहले मोहान्धकार 
नामक तमोगुण का. श्रकेले लेटा रहना । रजोगण ने ज्यों ही दरवाजा 
खटखवटाया तो दोनों वैठे रहे । सत्वगृणके श्राते ही तीनों खड़े हो 
गये । सत्वगुण, रजोगण, . तमोग्‌ण श्रव पूरी सावधानी से श्रामरण 
खड़े रह्‌ कर जीव को परमात्म तत्व की खोज मे लगा देते हं। 
तभी जीव की सदाशिव दशंन की कामना पूणं होती दै 1 
संसार का भिथ्यात्वन समकर जो केवल भोगमें ही लगे रहते 
हवे तो केवल सुखाभासही पातेहं। परजो केवल भोग के द्वारा 
वैराग्य प्राप्त करना चाहते हं उन्हं न इस लोक कीप्राप्ति हैन उस 
लोक की । एेसा मव्य मं रहने वाला पुरुष हमेशा दुःख उठातादहै। 
हले भोग करलो फिर वराग्य होतारहै, एसा नियम नहीं है 1 यह्‌ 
तो केवल विचार का विषय है कि इस संसार में कदलीस्तम्भवत्‌ 
कोई सार नहीं है । .यदि निस्सारता का दशन कर लिया तो 
फिर सार पदाथं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। संसार 
को निस्सार देखना. ही बहिर्मुख प्रवृत्तियों का त्याग दहै । संसार का 
सार तो हृदय कमल में है। सदा वसन्तं हूदयारविन्दे । जो इस 
सार को देखना चाहते हँ वे कूमारावस्यामें ही प्रब्रज्या ले लेते दहं । 
पर वैराग्य श्रौर सामान्य वैराग्य में परवैराग्य उत्तम है। यथा 
किसी व्यक्ति के हाथ में भ्रत्यन्त गरम लोहे कागोला रदो, फिर 
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उसे चाह जितना उपदेश दो कि इसे पकड़े रखो, दो चार मिनट तो 
केम से कम थाम लो। वह कुछ नहीं सुनेगा। उसका हाय गोले को 
फौरन गिरा देगा । इसी प्रकार परवैराग्य उदय होने पर एक मिनट 
भी संसार श्रसह्य हो जाता है । साक्षात्‌ मनकी श्राज्ञा थी कि ऋण- 
च्रयको चकाकर फिर मन को मोक्ष में लगाना चाहिये । परन्तु मनु 
को इस प्राज्ञाको भी परंवंराग्यमाधिताः लोग नहीं मानते । पातञ्जल 
योग सूत्रोंमें बतलाया है कि जव विवेक उत्पन्न हौोजाता हैतो 
वहिमंखी प्रवृत्ति रुक ही जाती दह्‌ । 

पुराणों मे नहुषकी कथा प्रसिद्धदै। उसे इन्द्रपद मिलाथा। 
उसमें कितनी वमंश्ीलता रही होगी ? श्रमरण धर्मा देवताश्रों ने मरण 
धर्मा नहुष को इन्द्र बनाना मंजूर करिया । उसने १०० वार श्ररवमेव यज्ञ 
नहीं किया था । प्रतः ऋ पियो न श्रपनी तपस्या का दानदेकरउसकमीको 
पुरा क्रिया । लेकिन यह सारी योग्यता होने पर भी उसने श्रेय का वरण 
नहीं किया था । यदि धमं द्वारा प्रवृत्तिको दवा कर रखोगे तो समय 
ग्राने पर वह उद्धलती श्रवश्य है । ्रतः नहषने भी साक्षात शची 
के प्रति कुदृष्टि की । वह कहने लगा कि तु इन्द्र की पत्नी है 
भ्रौरमं इन्द्रहुं । एसा कौन कहरहा है ? साक्षात्‌ धमं को मानने 
वाला नहुष भ्राज परस्त्री पर कूदुष्टि डाल रहाट । शची ने वृहस्पति 
को बुलाया श्रौर पृ्ा कि कंसे पतित पुरुष को तुम लोगोंने इन्द्र 
वनादिया है? वृहस्पति ने कहा परमेदरवर जिसका पतन करना 
चाहता है उसे पहले श्रधमं वृद्धि देता दै। वृहस्पतिने कहा कि 
नहुष के पास खबर भिजवा देना कि इन्द्रजव श्राते थे तो सप्तपियों 
की पालको बना करश्राते थे श्रतःश्राप भी वैसा ही करे नहुषने 
सप्तर्षियों की पालकी बनायी श्रौर कहने लगा जल्दी चलो, जल्दी 
चलो । ऋषि तो सव एक कदके थे नहीं। पालकी ढोने का उनका 
भ्रम्यास मौ नहींथा। पालकी कमी दयि की कभी बयि। इसी 
हडवडी में नहुष ने भ्रगस्त्य ऋषि को लात मार दी । श्रतः श्राप 
मिला सपं, सपं (जल्दी, जल्दी) कहता है तो जा सपं बन जा। 


1.4 


क 


यह कथा वतातो है किं अ्रत्यन्त धमंशील नहुष जब बहिर्मुख हुभ्रातो 
उसका पतन हो गया । 


ग्रतः श्रेय मागं को चुनने वाला व्यक्ति यदि सांसारिक पदार्थो की 
तरफ तनिक भी दृष्टि रखता है तो उसका पतन श्रवश्यम्भावी है। 
जव तक बहिराकाश से सावक भ्रन्तराकाशमे प्रवेशन करे तव तक 
ज्ञान सम्भव नहींदहै। बाह्याकादा को दछीडने के लिये वाह्य प्रपञ्च 
को छोडना पडता रहै बाहर दीखने वाला संसार प्रपञ्चंविरिष्ट 
दिव का स्वषूप है । प्रपञ्चोपशमन .के लिये साधना कालम उसे 
छखोड़ना पड़ता दै 1 . | 

म शिक च 


विषयेन्द्रिय संयोग क्रम कसेहो ? व्यवहार कौ न्यूनता द्वारा 
 चित्तखूपी वैटरी को संसार रूपी मोटर में जितना ही चलाते रहोगे 
उतनी ही वासना रूपी चाजं बढती रहेगी 1 क्षुत्पिपासा रोककर जो 
साधनाकौ जाती है वहतो श्रन्तिमि साधना है। सारी इन्द्रियोंको 
प्रशान्त करने बाले लोग क्या खाते पीते हं? प्रशमितकरणैः 
कषृत्पिपासानिवृक्तंः जिन्होने भूख प्यास भी निवृत्त करली यह 
ग्रन्तिमि तरह कौ साधना है। जव पेट हजम करनेका काम करतां 
दै तो चित्तंकी कायं करने को क्षमता कम हो जाती है। भोजन को 
ठीक वैसे ही सेवन करना चाहिये जंसे प्रौषधि का सेवन किया जाता 
है । ग्रौषववद्‌ श्रशनमाचरेत्‌" भोजन का स्वाद नहीं देखना 
चाहिये । श्रौषधि समक कर इससे क्षुधा नामक व्याधि का इलाजं 
करो! फिर क्षृषा श्रौर प्यास को निवृत्त करके चित्त मब्रह्म की 
प्राप्ति "सानन्दं ध्यानयोगात्‌' होती है । यदिकहोकिसमीतो एेसा 
नहीं कर सक्ते तो साधारण ब्यक्ति के लिये यह्‌ नियम है कि वह्‌ 
व्यवहार न्यून करे । जितना व्यवहार भ्रत्यन्तावश्यकं है उतना ही करे । 
चित्त का निरो करने के लिये वासनाका क्षीण होनमापरमावरयक 
है । जब तक व्यवहार में न्युनता न होगी तब तक चित्त का निरोष 


1 


` नहीं होगा । श्रतः प्रथम प्रयत्न है प्रयत्न पुवंक व्यवहार कौ न्यूनता । 
उसी से समग्र प्रपञ्च का उपशम होगा क्यों कि चित्त ही प्रपञ्च दहै। 
कमंसे मृक्तिक्यों सम्भव नहीं? क्यों कि कमं फलप्रद होते 
है । वर्तमान कर्मो से भविष्य शरीर का निर्माण होता दै पूवं कर्मोसे 
वतंमान शरीर मिला । यह कमं का चक्र श्रनन्तहि । इसीलिये श्रीकृष्ण 
ने ्र्जन से कहा था कि क्रियाविहेपवहुल लोग कामात्माहोते हं । 
दारीर मे भ्रात्मा का सम्बन्ध परमात्मासदै श्रौर इन्द्रियों का संसारके 
विषयों से । चकि कमं शरीरकी इन्द्रियों सेहोते हं इस लिये उनका 
फल भी विपयासक््तिटहै । चाहे वह इस जन्म की विषयासक्ति हो चाहे 
भविष्य जन्मों मे मिलने वाली । 
जव श्रन्तःकरण सव विषयों को विपवत्‌ समने लगतादहै तव 
समना चाहिये कि वह्‌ गृद्धदहो गया दै । भगवान्‌ भाष्यकार विषयों 
को विषम विष मागं कहति हं । लोग समकते हं कि मृत्यु एक वार 
होती दै । परन्तु एसा नहीं वरन्‌ मृत्यू.तोक्षण क्षण में टोती रहती है । 
` जसे पहना हृश्रा कपड़ा उसीक्षणसे फटने लगता टै जिसक्षण उसे 
 पृहूनना शुरू कर दिया । इस विपम विपय मा्गंकोही मृत्युरेव कहा 
दै । विषय मागंतोमृव्युहीदहै। गवा सारे वोकसे दवता है, ग्रन्तिम 
बो से नहीं । इसी प्रकार विचार करके देखो तो शरीरजवठ्डादहुभ्रा 
तव नहीं मरता । वह तो जिस क्षण विपयोंकोश्रोरभ्रग्रसरहुश्रा उस क्षण 
ही उसे मृत्यु प्राप्त होगई । विषयों का सम्बन्ध जसे जसे श्रन्तःकरण से 
होता है तसे तसे उनका जहर श्रन्तःकरण में प्रविष्ट होता रहतादहै। 
नचिकेता ने मृव्युसे कहाथा कि भोग तो “सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति 
-तेजः' सारी इन्दियों के तेज का श्रपहरण करने वाला है । विषयों को 
पाकर मेक्याकरूगा? 
जव कोईठग भ्रापको जहर भरा लङ्ड्‌ देता दहै तो भ्रापको विष का 
पता कसे लगा ? किसी विश्वसनीय पुरुष ने पहले कहा कि इसे मत खाना 
इसमे जहर है । इस वात को सुनते ही ठग भाग गया । तव श्रापको 
पता चला किदालमं कुछ काला जरूरथाः। फिरभी परीक्षाके लिये 
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प्रापने उस लड्ड्‌ को किसी जानवर को लिलाया, वह यदि मर 
गया तो आपको निदचय दहो गया 1 इसी प्रकारसंसारमें विषय रूपी 
विप का परिचय भ्राप्त पुरुपोंके वचन कराते हैं । फिर चारों तरफ 
ग्राप देखो तो पता चलेगा किं विषयों को भोगने वाले श्रमृततत्व को 
प्त नहीं करते । स्वयं प्रपने श्रापको देखो तो पता चलेगा कि जव 
जव विषयों की प्रास्ति हई कष्ट ही कष्टमिला । सृष्टिक म्रादिसे भ्राज 
तक हम सव लोग विषयोंमे लगेहं फिर भी जन्म मरण का चक्कर 
छटा नहीं । इन विषयों के कारण जीव पारमाथिक माग से हट जाता 
। लोक में भी व्यसनो पुरुष ब्रच्छेकामसे गिर जातादहं । विषयों के 
कारण जीवात्मा मत्य को पकडमे भ्राता ह । कमं फल उसे वाव रहा 
हं । यश्च, पत्नी, लोक प्रख्याति आ्आदि दुलभ फल जीव को इस 
वन्धनसे मिलते ह 1 पर दहराकाशमे प्रवेश तभी सम्भव हं जव 
विपयों चे श्रपने को हटाता हं विषयोंसे हटने कौ प्रवृत्ति ही 

ग्रन्तःकरण कौ शुद्धि हं 

म ष म भः म 


लोक वासना भ्राजकल वहूत दृढो ग्ईदटै। लोक दृष्टि से हानि 
होती रै क्योकि लोक श्रधिकांडश श्रश्ास््रीय दुष्टि रखते हं । भ्राज 
कल लोग मातापिताके चरणद्छूने में सम्मान की हानि समते हं। 
मन्दिरमे जानेमेंशरम का प्रनूभव करते हं । प्रातःकाल उठकर गीता 
पटृनेमेदारम खाते हं । प्रातःकाल स्नानादि करके तुलसी चरणामृत 
लेना दरम का कायं है 1 पर वाइस्कोप जाने मेंशरम नहीं है। विदेशी 
रानीका द्शंन करनेजातेहं तो उसके लिये डंडे भी शौकसे खाते 
हं । भ्राज कल स्वाभाविकी दुष्टि लोक रञ्जन की है। यद्यपि लोगों 
दारा प्रशंसा थोड़ी देर के.लिये मीठी लगती है पर उसमे मिठास नहीं 
है । दस श्रादमियोंने प्रशंसाकी, यदि एक नेभी निन्दा करदी तो 
निन्दा शूल कौ तरह चूभने लगती ह कि इसने मेरी निन्दाक्योंकी? 
स्वरूपसे प्रगंसा कोई लाभ पहुंचाती नहीं भ्रतः लोक रञ्जन किया 
जातां प्रशंसा के लिये । पर यहुश्रसम्भवदटं किभ्रापकी कोईभी 
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निन्सन करे संसारमें जितनेभी पुरुष हं सव को दृष्टि श्रलग 
अलग हौ । श्रौर कुछ की दृष्टि एक दूसरेसे विरुद्ध ह । यथा ब्राह्मण 
श्रग्निटोत्री किसी दूसरे के हाथ कान खाने को श्रच्छा मानताहंग्रौर 
हरिजन नेता जात पांत तोड़ना श्रच्छा समतां । भगवान्‌ केमी 
निन्दक सदासे विद्यमान । रजक ने भगवान्‌ पर दोष लगायाथा 
कि रावणके घर मेँ रहनेके वाद सीता कोलेकरवे क्यों रहते ह? 
कृष्ण को शिशुपाल ने सौ गालियांदी थीं । ्रतः जव परमात्माही 
सव को प्रसन्न न कर पायातो साधारण पुरूष केसे सव को प्रसन्न कर 
सक्ता हं? 
प्रशंसामे एक नशा होता हं। उप्की मांग बढ़ती ही जाती 
है व पेट नहीं भरता । कोई तुम्हारी प्रशंसा खूवर करे, पर 
किसी दूसरे की श्रविक प्रशंसाकर दे तोमभी बूरा लगताहं। 
श्रापने जो श्रपनी प्रशंसा सुनी वह यहीं समाप्तो जाती हं । -लोक 
प्रशसा मरनेके वाद साय नहीं चलेगी । यमके दरवाजे परवोटमभी 
नहीं चलेगी । वहां सुख दुःख की प्राप्ति केवल श्रपने घमं के वल पर 
होगी । यदि तुमर्ने चमं विरुद्ध कमं किया तो श्रपने हृदय का पाप फल 
देगा । शास्त्रौँमे पपोंकेकरने से पापों को छिपाना श्रचिंक वड़ा पाप 
माना गयाहं । मनुष्य लोक वासनाके कारण श्रपना पाप स्वीकार 
करनेसे डरता हं । उसे चछिपाने के लिये ठ भमी बोलता । खुद 
तो खन किया श्रीर किसी दूसरेको फांसी पर चदते हुए देवत। है, 
फिर भी नहीं कहता किखून मनेकिया । खूनको करने के बादरउगर 
दिपाने से दूसरी हत्या भी उसके सिर चढ़ी । 
मनुष्य कौ -लोक वासना धीरे धीरे बढ़ती ही चली जायगी । बच्चे 
को कभी फिकर नहीं होती कि लोग क्या कर्हुगे । पर मनुष्य जितना 
श्रधिक लोक दुष्टि करेगा उतनी परमात्मा कौ तरफसे दृष्टि हटती 
चली जायेगी प्रौर श्रन्त में उसका एक मात्र ध्येय लोक रञ्जन ही रह्‌ 
जायेगा । भ्रतः विचारशील पुरष इरादतन कभी कभी एसे काम करतेहं 
जिससे उनकी लोक निन्दा हो । लोक निन्दा से पहला लाभ यह होता 
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हैकिलोक की रोर दष्ट नहीं रहती । यदि इस चिन्ताको छोड़ दो कि 
कोई क्या कहेगा तो शद्ध शस्त्रीय-कायं करोगे । निन्दषएन्या तो सच्ची 
होती है, या गलत । श्रगर निन्दा सच्ची रहै तो चहु उसके निराकरण 
का उपायकरने के: लिये भी प्रवृत्तं होगा|; पर यदि सभी उसके 
श्रशंसक हतो भ्रादमी एकः निन्दक कोदेख कर यह समभतारहैकि 
यह मेराद्वेषीदहै । परजो लोक निन्दा को सुन कर चप रहता दहै 
उनके यं को परीक्षा होती है। यदि इतनी निन्दा तक चप 
रहा प्रौर फिर बोल पड़ा तोधयं की मप हो. गई । निन्दा 
करने वालां परोपकारी होता दै क्यों. कि वह दोषों का एक 
मरं स्वयं लेलेताहै। प्रगर भ्रधिक निन्दक्‌ होगेतो वे योड़े थोड़े 
दोषस्वयंले लेगे ्रौर भ्रपने पास कूच बचेगाही नहीं । सावक के 
लिये निन्दक ग्रौर भी ग्रच्छा है। निन्दाद्वारा उसे साधना का समय 
मिलता दै । भ्राज कल लोग करना कृ प्रर चाहते हं पर करते कध 
श्रीरटहं । भ्राज तपस्या का समयतो चार सौाल.भीः नहीं मिलता पर 
साम्यं व्यासं प्रौर वरिष्ठ की चाहते हं । यदि साघक-की- निन्दा हो 
गई तो लोग उसे खुद ही त्याग देते हं 1. तब्‌-उसे-साघना का बहुत 
समय मिलता है 


साधक के लिये किस प्रकारे लोक निन्दा श्रच्छी होती है यह्‌ कबीर 
के जीवन में देखने को मिलता है 1 कवींरदास ने श्रपने जौवन मे वडा 
विरोब देखा । मुसलमान प्रौर हिन्द दोनो उनकेःविरोघी थे 1 फिर 
भी उनकी वाणी में शक्ति थी श्रौरः जीवनम पवित्रता थी;। -लोगोंने 
सोचा किं इन पर लाञ्च्छनः लगाग्रो तो-कवीर-का सम्मान घटेगा। 
तो काजी लोगों ने एक गृणिका को तयार किया-कि ; वह्‌ बीच ` वाजार 
मे कहे किं कबीर का . उससे सम्बन्धः रहा-+ -कवीर -जुलाहे थे श्रौर 
कपड़ा बेच रहे थे तो वह्‌श्राई प्रौर वोनी कि-तूने मभे.खोड -दिया-। 
कबीर बोले कि एेसी बात है वो -तु-चस श्रौरः मेरे.साय घर्मः रह-। 
गणिकाने सोचा यह कंसा-पुरष है, मै तो दोष, लगाया भौर यह 
स्वीकार करता है । वह रहने लगी । -गंव; मे बड़ी बदनांमीं - होगडई । 
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सब शिष्य लोग भाग गये । महीने भर रह कर गणिका बोली कि 
मेने वड़ा पाप किया । अरव प्रायदिचत्त बताग्रो । कवीर बोले माता 
तूनेमेरा उपकार किया 1 प्रायरिचत्त पृषती दै तो वह यहीदटै कि 
यहीं रह । भ्रव मुभ भजन करने को वड़ा समय मिल रहा टै । पर श्रव 
वह्‌ स्वयं कह्ने लगी कि भ्रमूक ्रमक लोगोंके बहकाने पर म॑ने यह्‌ 
काम किया । 


लोक रञ्जन श्रसम्भवदहै। घर तकम तुम सवका रञ्जन नहीं 
कर सकते । फिर लोकररञ्जन करते करते ष्टि लौकिक होकर परमात्मा 
से हट जाती है । जव प्रवृत्ति शास्त्रानृकल श्राज्ञामेंहो तभी परमात्मा 
की श्रोर दुष्टि करना सम्भवदै। 


जीव म्रपने कमं केफल को कव श्रौर किस प्रकार भोग सकता 
है ? जागृत श्रौर स्वप्न दोनों के कमं फल को जीव जागृत प्रर स्वप्न 
में ही भोगता दहै। जागृत ग्रौर स्वप्न दोनों में कमंफल भोगते समय 
श्रहं की उत्पत्ति होती रहती टै । यह श्रहंही कमं फलका भोग 
करने वाला है, मन श्रौर वृद्धि नहीं । मन प्रौर वृद्धिके द्वारा श्रहंही 
भोग करता है। मं हुं, श्रहमस्मि, -यह वृत्ति ही संसार का भान कराती 
है । इसी लिये सुषुप्ति में श्रहं की निवृत्ति होने के कारण उस समय 
श्रं श्रात्मा मे लय हो जाता है। 


बौद्ध लोग तो जागृत श्रौर स्वप्न को एक ही मानते ह । वेदान्त में 
जागृत स्वप्न की तरह है पर ह दोनों भिन्न भिन्न । स्वप्नवत्‌ यदि 
जागृत न होतातो भेद कौ कल्पना नहीं बनती । मेद की कल्पना तभी 
बनती है जव थोड़ा फरक रहे । श्रन्यथा दो भिन्न कत्पनाग्रों की 
भ्रावदयकंता ही नहीं थी । कृ श्रंशों मे दृष्टान्त श्रौर दार्ष्टान्त मेँ 
समानता होने पर भी भेद भ्रपेक्षित होता है । जब जागृत को स्वप्नवत्‌ 
कहते हः तो भ्रधिष्ठानमें भेद है । जागृत्‌ काश्रधिष्ठान है चेतन मौर 
स्वप्न का भ्रधिष्ठान है विशिष्ट चेतन । । 
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जिसके ज्ञान से घ्रष्यास की निवृत्ति हो जाय उसे श्रधिष्ठान कहते 
हं । मरतः रस्सीको साप का अधिष्ठान कहते हं । स्वप्न भ्रमकौ 
निवृत्ति श्रहुकार विशिष्ट चेतन के ज्ञान मात्र से हौ जाती दहै। 
जागते ही स्वप्न की निवृत्ति हो गई । क्यों कि श्रहंकार विशिष्ट चंतन्य 
का ज्ञान मात्र यह्‌ कह देता है कि स्वप्न श्रसत्य था. । अ्रहुकार विशिष्ट 
भ्रात्मा काज्ञानहूश्रातो स्वप्न श्रम की निवृत्ति हो गई । विशिष्ट 
ग्राम ज्ञान जागृत की निवृत्ति का कारण नहीं । जव शुद्ध श्रात्मज्ञान 
होता टै तभी जागृत कालीन भ्रम कौ निवृत्ति होती है। जागृत्‌ के प्रति 
दद्ध चेतन श्रधिष्ठानटहै। भ्रहंकार विशिष्ट श्रात्मां काज्ञान स्वप्नकी 
निवृत्ति करता है। शुद्ध चेतन का ज्ञान ्रहंकार को निवृत्त 
करता हि । 


पुनः पुनः देह प्राणादि से सम्बन्व श्रहुकार कराता है । -ग्रहुंके 
नाश के लिये समस्त साधनों की श्रपेक्षादटै। ब्रह के श्रन्दर स्नेह कंसे 
छटे ? संसार को सव चौजोंको भ्राप छोड़ सकते हं पर ्रहं को 
नहीं । यदि इसके बन्धन का कारण समम्‌ लोगे तभी इसका परित्याग 
करने कौ इच्छा होगी । इसके स्नेह को हटाने के लिये उपासना की 
जाती है क्यों कि उपासना से ब्रह वृत्ति क्षीण हो जाती है। उपासना 
का मूल दहै उपास्य तत्वमे एकाग्रता करके श्रं का त्याग । शिव 
का ध्यान करके शिव को प्राप्त किया जाता है । सदा 
उसी केभावसे भावित रहने के कारण वहु रिव वन जातादहै। 
उपासना से जव श्रहंभाव की निवृत्ति हो जाती.है तो वहं 
उपासना उपासना नहीं रह जाती वल्कि वह्‌ ज्ञान बन जातादहै। उप 
म्रासना तभी तक है जव तक उपास्य तत्व के नजदीक पहुंचने के लिये 
कूचछदूरी वाको वची है । जव उपास्य के साथ एक रूपता हुई तो 
ज्ञान बन गथा। इस कारण श्रनन्त की उपासना निरन्तर चलती 
रहनी चाहिये । उस ब्रह्म का ही सवंदा चिन्तन करो। ये जो श्रसद्‌ 
विकल्प या संसारके पदार्थं हं इनसे क्या प्रयोजन ? मूखं लोग मान 


लेते हं किये संसार की वस्तुएं हमे कू देगी । परये वास्तव में कु 


न 


नर्‌ 


देने वाली नहीं । बन्दर कहीं प्रंगारकौ गर्मीका श्रनुभव कर लेते 
हं"तो वादमें श्रंगारक नामक लालषफूल को इकट्ठा कर के तापने लगते 
हँ । समभतेहैकिषफूलोंसे गर्मी म्ना रही है । विषयों का सुख. विषयों 
मे नहीं । श्रानन्द तो चेतन निष्ठ होता । विषयतो जड टह उनमें 
स्रानन्द की सम्भावना नहीं । श्रपने श्रन्दर के श्रानन्द को चख कर 
समता है कि भ्रानन्द विषयों मेंश्रा. रहादै। निरन्तर चिन्तन का 
विषय वह्‌ चैतन्य है जो भ्रानन्द का स्वरूप है । पहले जो अ्रानन्द 
विषयों मे था, उपास्य तत्व के पास जाकर पता चला कि वह्‌ श्रपने में 
ही था । सटुप्तिका सव सुख श्रपने म्नन्दर हीथा। विषय के श्रभाव 
मेभी सुष्प्ति का भ्रानन्द स्वयं प्राप्तहै। देह प्राणादिके द्वारा 
बांधकर श्रहंकार उस सुख का प्रतिवन्वक. टै । जीव ने श्रहुकार को सिर 
पर चढ़ा रखा है। समभ रखा है कि ज्रहंकार के व्गैर काम 
चलेगा ही नहीं । सारा श्रधिकारम्रहंने ले लिया दहै। अरन्त मे ग्रहुकार 
ने पाप के साथ षड्यन्त्र रच रखा हैकिपापोंकौ चढ़ाई से श्रात्मा 
ही. नष्टहो जाय । श्रृति उस श्रहंकार को.नष्ट करनेकी राय देती 
है । उपासना द्वारा इस श्रहं तत्व को नष्ट करके उपास्य के पास 
पहूुच कर श्रात्म तत्व को विज्ञेयः मान कर उसका ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है। 
ठ्दि > गः म 


ब्रह्य ज्ञान कोजोश्रल्प समय मेही प्राप्त कर लेना चाहता है 
उसकी हालत उस श्रादमी की सीहैजोषोड़े का श्रण्डा खरीदने 
निकलता है । गुरवः बहुवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः, गुरवः विरलाः 
सन्ति शिष्यचित्तापहारकाः । शिष्यो के घन का श्रपह॒रण करने वाते 
गुरु बहुतेरे होते ह । पर शिष्यो के चित्त के ताप का भ्रपृहरण करने 
वाले गूरु बहुत कम होते ह । गुरु ने कह दिया तुम ब्रह्मनानी हौ गये। 
पर क्िष्य जब श्रपनी श्रोर देखता है तो भ्रनृभव करता है कि उसकी 
हालत वही रही जो पहले थी .। गीता ने स्पष्ट कहा है करि काम क्रोष 
रहित यति ही ब्रह्य निर्वाण को भ्रोर भ्रभित होते है । गौडपादाचायं 


चः 


र 
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भी कहते हँ कि जिनके राग, भय, क्रोध निवत्त टो गये हं उन्हुत्रह्य 


मिलता दहै । वन, स्त्री, पुत्र भ्रादिके प्रति रागस्थूल रागटै 1 यड 


कोति भ्रादि के प्रति राग सूक्ष्मराग है। लोग सममभते हंकि हमारा 
नाम चलेगा । वेदों के ऋषियोंके नाम भ्राज श्राप नहीं जानते । जव 
ऋषियों का नाम नहींरहा तो श्रापका क्या रहेगा? भ्रापलोगोंसे 
यदि दशरथ के पिता का नाम पृछ तो दायें वाये देखने लगेगे। 
जव साक्षात्‌ भगवान्‌ रामकेदादाकानाम तुम नहीं जानते तो तुम्हारा 
क्या नाम चलेगा? वसेही भय भी तव तक रहेगा जव तक भेद दृष्टि 
रटेगी 1 द्वितीयाद्‌ वे भयम्‌' । महपि जनक को याज्ञवल्क्य ने जव सारा 
उपदेडा दे दिया तव कहा कि श्रव तुम्हं ्रभय प्राप्तहुभ्रा । भ्राज तो 
लोग समक्त कि फौजसे भय हटेगा। वेद का नियम है कि "द्वितीयाद्‌ 
वे भयम्‌ द्वैत दुष्टिको हटाग्रो वेद का सम्पूणं श्रघ्ययन करलो तब उसके 
श्रन्तिमि भाग उपनिषद्‌ को समकर ही उसे जान सक्ते हो जो एक- 
मेवा द्वितीयं है। काम, क्रोध प्रर राग वियुक्त ही उस स्थिति को प्राप्त 
कर सकते हँ । जिस घोडेकैश्रण्डे को खरीद कर लाये ये वहतो गिर 
कर फट गया 1 यदि वह्‌ ज्ञानटहोतातो श्रज्ञानको फौरन हटादेता। पर 
भ्रव काम क्रोध के थपेड़े लगते दँ तो कहते हो कि ज्ञान नष्ट हो गया । 
देवताभ्रों के राजा इन्द्र तथा.श्रषुरों के राजा विरोचन ने तीस 
साल तकं ब्रह्मचयं का पालन किया । गुरु ने उनसे कहा तालाव में 
जाकर ्रपनी श्राति को देख ्राग्नो । श्रपनी दाडी मूख वदी हुई 
श्राति जव देखली तो फिर कहा प्रव इस को साफ करके ठाट-वाट 


से राजा की तरह सजधघज करभश्राश्रो । श्रव प्रजापति फिर उन्हं तालाब 


प्र लेगये श्रौर पुच्धा प्रव देखो पानी में श्रपनी परचछाई रौर बताग्रो क्या 
दीषता है ? दोनों बोले बडा बद्िया दीखता है! प्रजापति ने कहा 
यही ब्रह्म है । दोनों शिष्य चले गये । पर इन्द्र फिर वापस श्रागये श्रौर 
कहा कि श्रभी ब्रह्म सम में नहीं श्राया । फिर उन्होने बत्तीस सालं 


-तक ब्रह्मचयं का पालन किया । श्रव इस कथाम शिष्यदो हं । 


दोनों से एक ही बात प्रजापति ने कही थी, फिर इन्द्र को पुनः ब्रह्म 
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चारी बनाकर क्यों रखा ? क्रा पहली वार प्रजापति भढ बोल 
गये थे ?. प्रजापति ने उपदेशतो ठीकही दिया था, पर इन्द्र श्रौर 
विरोचन दोनों समभ नहीं । जंसा विम्ब होता है वसा प्रतिविम्ब होता 
है । इन्द्र जटायुक्त श्रौर मुकरुटयुक्त उभय उपाधियों मे अविशिष्ट एकं 
हीथा। इसी प्रकारदद्ध श्रौर विशिष्ट चेतन या भिन्न भिन्न`उपाधियों 
मे चेतन की एकता प्रतिपादन ही प्रजापतिको इष्ट थ्‌ । ` उपाधिरूप 
जीव पाप करता । श्रतःउपाधिसे ग्रस्त को श्रपना वेसा ही रूप 
दीखता है। फिर वही इन्द्र मृुकृटधारी बन कर देखने के लिये गया 
तो उंसेवेसादहीख्पदीखा। पर इसके तत्वको इन्द्र ्रौर विर्‌ःचन 


समभे नहीं । दोनों ने एक वार भी नदीं पृच्छा कि इसका क्या श्रयं 
है। इस विद्या मे जिसने समभ लिया कि मं समक गया हू 


उसे धोखा हो जाताहै। यदि ईइवर का प्रनूकारी जीव है तो 
ईदवर ने पापादि छ्पयुक्त जीवरूप को धारण कियादही क्यों? 


वह॒ एेसा रूप वीरे वीरे धारण करतादहै। भगवान्‌ राम को 
वशिष्ठ ने समभायाथा कि यह क्िस्सावेसा हीटै.जंसा कि विप्र 


कभी कभी शूद्रपना अ्रंगीकार कर लेता दै । ्राजकल कई 
ब्राह्मण एसे हं जिन्हं सन्ध्या नहीं श्राती । ग्रतः वे युक्ति लगाते हं 
कि यदि केवल राम राम का उच्चारण.करके शूद्रको मुक्ति मिलती 
है तो हमे क्यों नहीं मिल सकती .। पर यह भूल जाते हं कि शूद्रको 
तौ गायत्री मंत्र का ्रधिकार नहीं दहै। ब्राह्मण यदि एक दिनि भी 
सन्ध्या न करे तो उसे प्रत्यवाय रूपी पाप लगेगा । तववे कहते ह कि 
हमे शद्र ही समम लो । श्राजकल हरिजनों को भ्रधिक भ्रासानीसे 
नौकरी मिलती ह तो करई ब्राह्मण लड़के चमारों के घर जाकर कहते 
हं हमे गशोदं लेलो । उसके गोदनले लेने पर श्र्जी दे देतह 
कि मे हरिजन हूं। यहां जिस प्रकार ब्राह्मण. अपने को चमार 
कहता है वैसे ही ईदवर भी जीव बन जाताहै। अप कगे 
कि संसार तोरेसे ही चलता रहै, पर ईश्वर कोतो एसी गड़वड 
बात नहीं क्ररनी चाहिये थी । प्रथम बात तो यह है कि बहत 
कम ब्राह्मण शूद्र बनते हं । कायस्थ इत्यादि की बात दूसरी है। 


न 
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ब्राह्मण कूल मेंपेदा ही जीव सत्वगुण की श्रधिकता से टोता है । 
भगवान्‌ -कहते हँ “चातुवं्ण्यं मया सृष्टं यहां मया सृष्टं से श्रीकृष्ण 
ने वता दिया कि किसको कहां पैदा करें यह उन्हीं के शक्ति की 
वात है। यदि सत्व गुण कौ ब्राह्मण ने उपेक्षा करके धीरे-घीरे 
दुश्कामनाग्रों को श्रपने म्रन्दर भर लिया तो श्रङ्खी करोति शूद्रत्वं" 
जसे ब्राह्मण शृद्रत्व को ्रङ्खीकार करता है वसे ईङ्वर जीव बन गया । ` 
जो ब्राह्मण यन्न करातेह श्रौर दान लेते हँ पर यज्ञ स्वयं करते नहीं 
ग्रोर दान देते नहीं तो यह भी अ्रब्राह्यण्य है। पाप हमेशा भ्राटेमें नोन 
को तरह शुरू होता है पर श्रन्त में नौन ही नौन रहता है भ्राटा गायव। 
२५-३० साल पहले देसी घी मे वेजिटेबल घी थोड़ा सा भिला दिया जार्ता 
था श्रव जिसप्रकार देशीधी में सब वेजिटेवल घीही रह गयादहै 
उसी प्रकार भ्रन्तमे पुण्यभी गायब हो जाता है । फिर सत्संग से उस 
दृष्टि का परिहार करके जीव भ्रात्म स्वरूप लाभम करता है। श्रतः 
श्रुति ने कहा स श्रात्मा, स विज्ञेयः । 
> > प. नः 


उस श्रात्मा को जानने के लिये वेद का स्वाध्याय ही काफी नहीं 
है भ्राचार भी तदनुसार करो। रामचन्द्रजी के राज्यम एक 
ब्राह्मण का लडका भ्रकाल ही मरगयातो वर्णाश्रम की व्यवस्था को 
भंग करके तपस्या करने वाले शम्बूक को जिम्मेदार माना गया।. 
ग्राचार का यदि पालन नहीं होतातो मृत्यु श्रा जाती है। भ्रालस्य 
भी मूत्य्‌ का हथियार है। बहूतसेलोग भ्रालस्य को प्रिय समने 
लगे हं । श्रतः घड़ी बनाने वालों ने श्रलामं के साथ ही उसे बन्द करने 
का खटकाभी बनादिया है भ्रलामं तो होतादहै जगने के लिये। 
पर उसे बन्द करने के लिये जो-खटका है वहो है भ्रालस्य । कोई भीं 
वात कल के लिये टालना श्रालस्यं है । रावण का विचार था स्वगं 
तक सीढ़ी बनाने का पर उसे भ्राज कल, भ्राज कल कह कर टालत्ा रहा 
तों ्रालस्य के कारणं उस की यह इच्छा पूरी नहीं इई । भ्रन्न दीषं से 
भीं मत्य्‌ श्राती ई। भ्राजं कल भ्रन्न गी छकत्रिमं तरह से पैदा किया जनि 
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लगा है । जापानकेयूवराज को एक वारभारतमें एक वृक्ष की कलम 
दी गई । जिस दिन कलकत्ते से हवाई जहाज जाने वाला था उनके 
साथियों ने कलम में लगी सव मिट्टी धो डाली । भारतीय व॑ज्नानिकों 
ने मना भी किया तो जापानी बोले कि यह कलम न मरे हम एेसा 
इन्तजाम कर लगे । पर हम नहीं च्राहते कि दूसरे देश की भिद्टी 
हमारे देश मे जाय । मिट्टी से ्रन्न उत्पन्न होता दै) श्रन्न से वृद्धि} अन्य 
देशों कौ मिदटृटी हमारे लोगों की वद्धि च्रष्ट कृरदैगी । पर-भारतमें 
मिटटी को छोड़ो हमश्राज दूसरेदेगोंसे श्रत्न मंगाकर खाते 
उस श्रन्न में पहला तो उत्पत्ति स्थलपर ही दोप, दूसरा जिस घन 
से उसे खरीदा जाता है वह दूषित है । चास््रमें तो राज्य के श्रन्न 
को ही दूषित माना गया है । राज्यान्न कौ तरह ही राजाकी 
नौकरी भी दूषित है। राजा के पास जो धन भ्राता है वह पर- 
पीड़ा सेश्राता दै) टव्स की वसूली में परपीडा है) भ्रपराधी को 
-जुमनिा लगा कर राज्य धन संचय करता है। राज्य के पास ईमानदारी 
काटठीक पेस। प्राता ही नहीं। 


एक वार भारतवषं मे बारह वषं तक श्रकाल पड़ा था। सम्तपि 
लोग देश छोड कर श्रन्य देश को जाने लगे । रास्ते में श्रकालग्रस्त 
एक देश की राजघानी पड़ीं । वर्हांके राजाने सप्तपियों को भ्रन्न 
खिलाने का वादा किया -भ्रौर .कहाभश्राप लोग यहीं रुक जाश्रो 
उन्होने उत्तर दिया किमभूखसे मर जाना उत्तम है पर तेरा भ्रन्न 
खाकर जीवित रहना ठीक नहीं 1 वह मृत्यु के समान है । यह्‌ सुनकर 
राजा को गुस्सा श्राया । रजोगृणी तो थाही। जो श्रसंयमी होगा वही 
रजोगृणी होगा । श्रतः जव सप्ति चले तो उसने फलों के श्रन्दर 
सोना भरकर -उन्हं मागं मे डालं दिया । एक ने फल उठाया । फल 
भारी था तुरन्त फक दिया 1 सोचा मालूम पड़ता दहैकिराजाने ही कूं 
गड़बड़ की है । श्रतं: वे भागे। एक तालाव भिला। वहां कमल 
नाल को खाने के लिये प्रविष्ट होनेलगेतो इन्द्रको पता चला कि 
उस तालाब में एकः ब्रह्मराक्षस रहता है 1 श्रतः वह ऋषियों की रक्षा 
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करने को संन्यासी का वेष धारण करके उसी तालाव में प्रविष्ट 
होने लगा । राक्षस. ने इन्द्र से उसका नाम पूछा तो इन्द्र ने उस 
पर प्रहार किया अ्रौर उसे मार दिया । ऋषियों से कहा श्राप 
यावत्‌ जीवन भ्रननदोष से श्रपने को श्रता रखा श्रव श्राप कमल 
नाल खाइये } 

इस्‌ कथा मे कमल नाल प्रतीक है । पर हम म्रनननको स्वरूपसे 
दोषयुक्त नहीं मानते । पापीके स्पशं द्वारा उसमे दोष भ्राता दहै) 
साधारण श्रादमी स्वादके लिये बाजार के खोले खाता है । नियम 
तो यहदहै कि यदि ्रपने घर म भी कोई महाक्रोधी हो तो य॒था 
सम्भव उसके हाथ का नहीं खाना चाहिये । क्रोधी कामी ब्राह्मण का 
ग्रनन भी श्रभक्ष्य है 1 इसी प्रकार विषयंगत श्रशुद्धि होती है । जंसे प्याज, 
लहसुन इत्यादि को खाने का दास्त्रमे निषेध है 1 मांसादि स्वरूप 
सेही अशुद्ध टं 1 अ्रण्डे कोखानाश्रण हव्या है। 

ग्रतः श्रपना हित चाहने वाले को पञ्च दोषों से वचना चाहिये । 
(१) वेदोंका न पढना, (२) उनका श्रयं न जानना (३) श्रयं के 
भ्रनृसार प्राचरण न करना, (४) श्रनन.का दोष (५) श्रालस्य । इनसे 
वच कर ही जीव मोह के पाशसे मुक्त टोगा 1 मोह से भ्रमर जीव फस 
गया । इस विषय में एक कथा है कि पूवं काल मे. लोग लाखों करोड़ों 
वर्पो तक जीवित रहते थे, कोई मरताही नहींथा तो यमको कृ 
काम ही नहीं रहा। विष्ण्‌ श्रपनी प्रजा का पालन ठीक से कर रह 
थे । जन संख्या बढ़ती रही । यम काकृ्धवशन चला तोतब्रह्यावयम 
दंकर के पासं गये कि मृत्य्‌; का निर्माण करो । शंकर बोले 
श्रे कहां चक्कर मेँ पड़ हो चूपचाप यहां बंठ कर समाधि लगाग्रो । 
ब्रह्माजी वोले महाराज मँ तो रजोगुणी हं मुक से चुपचाप बैठा नहीं 
जाता । मतो सृष्टिजरूर करूगा श्रापही मृत्य को पदा करके 
सहार का इन्तजाम करो । बहुत प्राथना करने पर रिवने मत्य का 
निमणि. कर दिया । तव शंकर बोले प्रन सव लोग मृं गाली 
देगे । फिर मृत्य्‌- से कहा कि मं ये पांच चीजे बना देता हू । जहां जहां 


श्त 


तु ये पञ्चदोषों को देखे वहीं श्रपना जाल डाल देना । म्रन्त में भ्राज 
को हालत प्राप्त होग्ई कि इन पञ्च दोपोमं से कोई न कोई दोप 
सव को प्राप्त टै । श्रतः श्रात्मा के स्वरूप प्रमर धमं को जान कर 
इस दोष से निवृत्त हौ जाना चाहिये । 


प्रशन उठ सकता है कि श्रमरश्रात्माकेज्ञान से यदि मृक्ति मिलती 
हैतोजैन लोग भीतो शुद्धश्रात्माके ज्ञान से मोक्ष मानतेदह। वे 
भी केवली श्रवस्था विवेक से लम्य मानते ह । श्राचा्यं- पद्मानन्द 
सूत्र इस विषय मेँ प्रमाणं । वे कहते हं परमात्म ज्ञान के लिये चित्‌ 
श्रौर भ्रचित्त्‌ का विवेक श्रावद्यक है । चित्‌ श्रचित्‌ द्रे परे तत्ते 
विवेकस्तद विवेचनम्‌" यह उनकामतदटै। इस विवेक को वे कारण 
मानते हँ केवली श्रवस्था काजो उनकी दृष्टि में मोक्ष है । श्रचित्‌ श्रौर 
चित्‌सेहीवे श्रजीव ्रौर जीव कहते हं । 

वेदान्तमें तो जीव विशिष्ट चेतन्यं को कहते ह पर जैन लोग 
जीव को शुद्ध चंतन्य मानते ह । जीव श्रजीव के वन्वन को वे तत्व मानकर 
जीव खूप चित्‌ के ज्ञानसे मुक्ति मानतेह। स्पष्टटै किजीव-का 
विवेचनं उन्होने भी बड़ी भ्रच्छी प्रकार किया है। वेभमीजीव को 
ससारी भ्रौर मुक्त मानतेहं। जो जीव एक जन्मसे दूसरेकोप्राप्तहोते 
रहते ह वे संसारी कहलाते है । जिनका किसी भवान्तर में गमन नहीं 
होता उनको वे मुक्त कहते हं । उनकी मान्यता हैकिशरीर ही दुःख 
का कारण है! इसलिये मोक्ष इस ररीरका टना श्रौरग्रन्यं की प्राप्ति 
न होनादहै। संसारी जीव भी दोषों से मक्त हौकर मुक्त जीव 
बनता है । 


वैष्णवों क मघ्वाचायं भीदौो प्रकारके जीव मानते ह । उनके 
मेत मे संसारी जीव सदा संसारी रहेगा श्रौर। मुक्त सदा मृक्त रहेगे । 
वे करते हँ कि संसारी जीव यदि मुक्त होने लगे तो एक दिनं संसारं 
सौली हौ जायेगा । जीवों को वे भृगवान्‌ के सेलने कीं गोली मनते 
हँ । मुक्तं जीवः से वे गीलौकं म खेलते . ह श्रौर संसारी जीवं से भूलोक 
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मे । परजनों का संसारी जीव साधना से मक्त हो सकता है । संसारी 
जीव भी उन्होने कई प्रकार के माने है । समनस्कं प्रौर श्रमनस्क। 
समनस्कं तो पांच इद्दिय, मन श्रौर वृद्धि युक्त है। समनस्कं के मी 
कडंभेदहं जो शिक्षा क्रिया श्रौर -श्रालाप को ग्रहण -कर सक्ते ह । 

घोडे, हाथी ्रौर कृत्ते सीखते हँ. उसे शिक्षा कहते ह । पर संसार 
के सव प्राणी रिक्षाके योग्य नहीं । यथा मेंढक कमी क नहीं सीखता । 

क्रिया श्रीर्‌ भ्रालापकी सम्भावना मनुष्यमें ही नहीं श्नन्यत्र भी देखी 

गईटै । कौवे प्रौर मेनाभी भ्रालाप करते ह । कवूतर कबूतरी भी 

प्रालापकरते हँ) गायका भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द होता है 1 

ग्रहण करनेकी योग्यता पदार्थो के ्रहणकरने से होती है 1 खमनस्कों 

मेसे कतो दूसरों के उपदेश ही ग्रहण करते हँ तो कोई गुणदोषो का ` 
विचार करने मे भी समथंहं । हाथी के श्रन्नमें से यदि महावत चोरी 
करेतो हाथी महावत को मारतादहै। 


पादचात्य इतिहास की एक कथा है कि एन्टोनियो एक बार जंगल 
मे चलागया। राजा ने उसे पकड़ने को भ्रादमी भेजे । एन्टोनियो ने 
देखा कि एक सिह उसकी श्रोर श्रा रहा है 1 सिह गरज नहीं रहा था । 
सिह वगर गरजे हए भ्राक्रमण नहीं करता । भ्राजकल के राजा सव 
गीदड हवे चोरी चोरी बम गिराते हं । श्राजकलं वे इसी को सम्यता 
समभते हं । जवे सिह गरज नहीं रहा था तो एन्टोनियो ने उसे पास 
्राने दिया । देखा कि उसके पञ्जे से खन बह रहा था। -सिह 
के पञ्जे मे कांटा चुभाथा। एन्टोनियो ने. काटेको निकाल दिया । 
सिह प्रति दिन श्राताथा प्रौर पट्टी बंघवा कर चला जाता था। 
एक दिन एन्टोनियो पकड़ा गया । राजाने उसे सजा दी कि इसे 
` भूखे रोर द्वारा फड़वा दिया जाय । जंगलं से एकं सिह पकड़ के लाया 
गया । उसे तीन चार दिन भृखा रखा गया । फिर एन्टोनियो पर 
छोड़ा गया । गोर गरज कर उसकी भोर बढा । . उसने एन्टोनियो की 
पहचाना । रोर उसके उपकार को मूला नहीं था । यह मनुष्य कीटं 
विशेषता है कि वह कृतघ्न होता है। पशु कृतध्न नीं होते \॥ 
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एन्टोनियो को छोड़ दिया गया .। उपदेश श्रीर गण दोष समने की 
शक्ति गज, श्रव, देवता, मनुष्य, गन्धवं सभी में है । ये सव समनस्क जीव 
ह. भ्रमनस्क जीव चार इन्द्रियं यादो इच्द्रिय वाले होते हं । उनके 
मन इन्द्रियः नहीं होती । जैसे शुक्तिकीट केत्वक्‌ श्रौर रसनादोही 
इन्द्रियां होतीदहैः। उसे केवल रसका प्रौर स्पा काज्ञान टहै। इस- 
लिये वह स्वातीवूदके चारों तरफघूमताहै। शंखके कीडेकीमी 
दोही इन्द्रियां होती दहं । ये दूसंरेके गृण दोपों का विवेचन नहीं 
कर सकते । चींटी तीन इन्द्रिय वाली है। इसमे घ्राणमभी होता है) 
वह्‌ एक दूसरे को सुध कर ज्ञान करतीदै। मनस्तत्व उसमें श्रमी 
नहीं श्राया । वह्‌ गुण दोष का विवेचन नहीं कर सकती । चींटी को 
कुचं सिखाया नहीं जा सकता । ज्‌ प्रौर लीखे तीन इन्द्रियं वाले 
है । मच्छर, डांस, भरे चार इन्द्रिय वाले हँ । इनकी श्रांखव भी होती 
ह । एेसे भिन्न भिन्न प्रकार के समतस्क श्रौर श्रमनस्क प्राणी हं । ये 
जीव संसारी श्रौर मक्त हं । समनस्कं जीवों को जाननादही वे चेतन 
काज्ञान मानते हं। जो चेतन तच्वइन सव ल्पोंकोप्राप्तहोताहै 
वही जनों का ज्ञातव्य है । 
ग्रमनस्क या सेमनस्क चेतन का विशुद्ध रूप नहीं दहै। जंनोंकां 
दद्ध चैतन्य वस्तुतः विशिष्ट चैतन्यहीहै। जेन सिद्धान्त काचरम मत 
स्याद्वाददहै। वे किसीचीज की निङिचत मान्यता नहीं मानते । 
पादचात्यों का भ्राधूनिक. सिद्धान्त भी श्रनिरिचतता का दै जिसे 
(1०४ 0 09219119 कहते है । जनों ने उसे भारतम 
पहले ही प्रतिपादित किया था । ग्रीस का 80९0८ मी स्थात्‌- 
वादकी तरहकाटहै। पर ये तीनों मत आ्रान्त हं । 
स्यात्‌वाद कहता हैः रूपै, रूप है या नही, शायद है, शायद नहीं \ 
शायद है भी श्रौर नहीं भी । श्रांख वाले के लिये शायद है । अन्धे के 
लिये शायद नहीं है 1 श्रषेरे मे श्रन्धे भ्रौर श्रांख वाले दोनों ब॑ठेहंतो 
उनके लियेःहै भीर नहीं भीदहं । समाधि भ्रवस्था वालि के लिये 
भाव प्रौर श्रभाव कुद मी नहीं है । पर स्यात्‌वादतो जीव में सभी 
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तरह से अरनिश्िचितता का प्रतिपादन करतादहै। जीव-है भी श्रौर नहीं 
भी है । यदि स्यात्‌वाद को स्वयं स्यात्‌वादकीही कसौटी पर कसं कर 
जांचो तो स्यात्‌वाद स्वयं खंडित हो जायेगा । स्यातवादः शायद टीक 

शायद ठीक नहीं है । यह निणंय उसका ्रपने ही सिद्धान्त के ऊपर 
स्वयं होगा । पर जंन श्रपने इस सिद्धान्त को श्रपने मत परलाग्‌ करना 
नहीं चाहता । जीव के विषय मं इस स्यात्‌ का ज्ञान होना दही जंन शद्ध 
्रात्मा का ज्ञान मानते हं । चार्वाक लोग मानत्ते ह कि जीव नहींहै।पर 
जेन जीव के स्यात्‌ स्वरूप को समभकरमक्ति मानते टै । उनके समनस्क 
श्रौर श्रमनस्क केवल विशिष्ट चंतन्य हं । शद्ध चैतन्य में तारतम्य 
नहीं होता । वे शुद्ध श्रात्मा को शुद्ध स्वरूप से नहीं जानते। वस्तुतः 
अशुद्ध अ्रात्मामें प्रपञ्च वना रहा । शुद्ध ्रात्मा मे प्रपञ्च नहीं । 

म न न न 


श्रत्तिने जागृत, सृप्ति, समष्टि, व्यष्टि सवके श्रमिमानी से उनके 
भ्रावार को भिन्न वतायाजो कि ज्ञानेच्द्रियोंका भ्रविषयदहै। उस सव 
भ्रपञ्चों के उपशम, शान्त, रिव रौर अ्रद्रततत्वकोहीभ्रात्मरू्पसे 
विज्ञेय बता रही है । श्रतः ्रात्माकाशरिव ङ्प श्रनुभव करने योग्य 
बताया श्रौर उससे भिन्न कुछ श्रनृभव का विषय नहीं है। श्रात्माको 
शुद्ध मान कर ही उसे शिवं माना जायेगा ।. जो भ्रात्मा को विशिष्ट 
मानते हं वे कंसे गलत करते हुं यह ऊपर जनों-के उदाहरण से बता 
श्राये हं । जेन हं पूणं नास्तिक । पर वेष्णव रामानुजं मध्वादि भषं नास्तिक 
हं । वे "जीव श्रस्ति' यह भानते हं । भ्रस्ति' एवोपलन्धव्यः। भ्रात्मा 
है, इस ख्पमेही वह उपलब्ध होतादहै। चकि श्रात्मा भस्ति' एसा 
मानते है इसलिये वे भ्रास्तिक हैँ पर श्रात्मा कै स्वरूप के.विषयं मे श्रुति 
का प्रमाण न- मानकर भ्रपने मनसे पञ्चरात्र भ्रागमों के -श्रनुसार 
कल्पना करने के कारण वे भ्रघं वंनाशिक ह । बौद्ध, श्रौर जत्त.सवं 
वैनाशिक है । श्रुति कहती है आ्रात्मा ही ब्रह्म है क्योकि श्रात्मा सर्वष्यापक 
है । भयमात्मा ब्रह्य की सिद्धि तभी होती है । इस सवंव्यापक तत्व को 
वैष्णव श्रणुरूप श्रौर सगुण सिद्ध करते हँ.। श्रतः वे श्रद्श्य ्रव्यवहायं 
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प्रपञ्चोपशम शान्त इत्यादि को नहीं मान्ते । अचिन्त्य के ग्र्थं ह अरन्त 
करण केद्वारा भी म्रचिन्त्य। इस कारण श्रतिने निगणः निष्क्रिय 
शान्तः इत्यादि से निगण तत्व का प्रतिपादन किया । 


निगूणका वैष्णव संकुचित श्रथं करते टं । जिसके श्रन्दर वुरे 
गण नहीं उसेवे निगृण कहते हं। श्रच्छेगृणतो श्रात्मामे दहं ही 
यह वष्णव मानते हं । पर विचार करने पर यह वात ठहुरती नहीं 
है। यदि उसे सगृण स्वीक्रार करो तो जन्म मरणादि गृण उसमें रहेंगे । 
ग्रौर इन गृणों के रहते हुए मुक्ति ग्रसम्भवदै। शंकर भगवत्पाद कहते हं 
कि स्वभाव को वदलना सम्भव नहींदहै। मरणधर्माको श्रजर श्रमर 
नहीं वना सकते । जन्म मरणादि यदि इसके स्वभाव मेंहोगे तो मोक्ष 
भ्रसम्भव है । मोक्षकी ग्रसम्भवताके प्रलावा एक दूसरादोप भी भ्राता 
है। श्रात्मावो अ्रणु मानें तो योगी काय व्यूह द्वारा कई शरीर वना 
कर भिन्न भिन्न भोगकर लेता'है। भ्रणु परिमाणी एक शरीरसे दूसरे 
दारीरमें कंसे जायेगा ? इससे ्रात्मा को भ्रणु परिमाणी नहीं व्यापक 
मानना पड़ेगा । श्रात्मा को यदि श्रणु परिमाणी मानेंतो वह्‌ एक साथ 
समग्र देह का नियन्त्रण करने मे श्रसमथं हो जायेगा । मनुष्य कासारा 
रारीर युगपत्‌ नियन्त्रित रहता टै । इसके जवाव में वेष्णव कहते हं कि 
यदि श्रात्मा का गमनागमन स्वीकार करते हं एवं श्रण्‌, नहीं मानते 
तो मरने पर कोई चीज निकलती हुई नहीं दीखती । किसौ जीवित 
मनुष्य को वायुहीन (17 10६) बक्स मे बन्द करदोतो वहमर 
तो जायगा, पर उसकी श्रात्मा यदि निकली तो किधर से निकली? 
फिरभी गमागम को स्वीकार करने काएक श्रौत प्रमाण मिक्ता 
है । ऋण्केद के सप्तम मण्डल में सुबाहु राजा की कथाह । उसका 
पुरोहित बद्या था। राजा उसे धन घ्रान्य देकर प्रसन्न रखता था। 
उस पुरोहित को इन्द्र ने ठीक उस समय वला भेजा जव राजा भी 
यज्ञ की तय्यारी कर चुका था। श्रतः पुरोदित ने श्रपने छोटे भाई 
से कहा तुम राजाका यज्ञ करादो । मंइन्द्रके यहां जाता हूं । राजा 
का प्रज्ञ ्रारम्म होने के बाद पुरोहित वापस श्राया । राजा बीमार 
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होकर मर गया । यज्ञ के वीचमें श्रगौच की प्राप्ति नहीं होतीःइस 
लिये राजा को तलद्रवः युक्त एक नाद में रखा गया 1. यजमान पत्नी 
सारा काम करती रही 1 जव पुरोहितने सुना राजा मर गयातो 
भाई से कहा तूने मेरे यजमान को मार उाला।. भाई बोला तो मं 
क्या करूं ? उसने भाई को भ्रट संट वका तो भाई बोला क्रोष 
क्यों करते होमं वापस ला देता हूं । उसने जाकर यमराज से पता 
चलाया ्रौर राजा सुबाहु. को जीवित करा उसे वापस दे 
दिया । इस कथा से पताचला कि श्रात्मा का गमागम होता टै । 
गरब चू कि यह जाने ्राने वाला पदाथं अतीन्द्रिय है इसलिये वंष्णवों 
ने उसे श्रणु परिमाणी स्वीकार किया । यदि व्यापक होता तो भ्राता 
जाता नहीं । इस प्रकार प्रात्माको सगण रौर भ्रणु परिमाणी माना। 
परये दोनों पक्ष गलत हु । 


काय व्यह्‌ के निर्माणकी भ्रसम्भवता तथा एक ही काल में 
दरीर के सभी भागों की नियन्त्रण अ्रसम्भवताये दोदोषपतोश्रणुके 
टैही। श्रतिने ऋग्वेद में इस कथा से भ्रन्तःकरण को भ्रात्मा 
कहा है ) यदि हम श्रापसे कटं कि पुस्तक लाश्रो तो पुस्तक का श्रथ 
दै श्रक्षरसमाम्नाय । श्राप उस भोज पत्रको उठा कर लाते 
जिसमें लिखा हुभ्रा है, क्योकि ्रक्षरसमाम्नाय तब तक नहीं प्रासकता 
जव तक जिस ्रधिष्ठानमें वे लिखे हए हँ उसी को उठाकर सामने 
न लाया जाय } जिस तरह श्रक्षरों का श्रधिष्ठान भोज पत्रहै उसी 
तरह श्रन्तःकरण का. श्रधिष्ठान है ब्रात्मा या चैतन्य। मन भ्रात्मा 
मे अ्रव्यस्त है । मन को लाया गया 1 मन के प्राने के साथ दही 
भ्रात्म शब्द का श्रधिष्ठानरू्प से ग्रहणहो गया । श्रतः श्रुति का 
मन को लाने में वास्तविक तात्पयं है । 


दूसरा कारण यह है कि यदि हम भ्रात्मा को व्यापक स्वीकार नहीं 
करते तो श्रात्मा हमेशा भ्रण रहेगा । विभू तो उपाधि.के कारण 
भ्रणु बन सकता है । बृहत्‌ को भ्रत्प बनाया जा सकता है । पर ्रल्प 
कभी वृहत्‌ नहीं बन सकता ` सुरद की श्रांख में मी भ्राकाश सूच्य- 
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वच्छिन्न होगया,. पर सुई ब्रह्माण्ड को भेद नहीं सक्ती । जोस्वर्प 
से वृहत्‌ नहीं है, श्रल्पदहै, वह महत्‌ नहीं वन सकता । जो भ्रात्मा 
को महत्‌ मानते हं उनके मत में तो उपाधिसे वह श्रणु बन सकता 
है । श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । पर केवल उसे ग्रणु मानने वाले 
ग्रात्मा को महान्‌ नहीं बना पयेगे । श्रात्मा को निगुण मान 
कर उपाधि से वह सगण वन सकता है, पर उसे यदि सगुण मानें 
तो निगुणात्मक्त वाक्य निरथेक रह जाते 1 श्राकाशरंग हीन 
है। पर कपड़ा हमेशा रंगीन होगा । पर प्राक कभी कृभीनीला 
दीखेगा । .यह्‌ निगुण मानने परसगृण की व्यवस्था बनती दहै। 
श्रूति का समन्वय एकमात्र व्यापक तस्व से हो सकता है । ग्रत 
वैष्णवों की मान्यता भ्रामक दै । 


निर्गण में कत त्व म्रौर भोक्त॒त्व भी केवल उपाधि के कारण होगा। 
उपाधि की निवृत्ति पर कत्‌ त्व भोक्त॒त्व की निवृत्ति होती दै । दोनों की 
निवृत्ति एक साथ होती है । साध्रारणतः साधको मे देखा गया है कि पाप 
के समय तो कतु त्व की निवृत्ति है, प्रौर पुण्य के समय में ्रहंमाव है। 
पर सुख का भोग तो भ्रानन्द. से भोगतादहै ओर दुःख के भोगमें 
भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती । यदि रसगुल्ला प्रारव्धसे मिलातौ 
भोग करनेमें देव दृष्टिक्यों? भोग प्राप्त होने पर ही तो शास्त्र 
उसका व्याग करने को कहता है । भोगकी उपलब्धि पर ही उसका 
त्याग होता है । त्यागं कौ कसौटी ही भोगों की उपलब्धि कालमेंहै। 
जब सुखं का मोग काल श्राया तव उसका भोग कर+लिया । भ्रव दुःख 
के प्राप्तं होने पर रोता है। वस्तुतः कतु त्वश्रौर भोक्तृत्व की एक 
साथ निवृत्ति होती है । श्रं कर्तास्मि भोक्ता चत्र ह्यास्मीति च ,मन्यते 
स॒ नष्टः ।* जो श्रपने को कर्तां भ्रौर भोक्ता मानते हुए श्रहं 
ब्रह्मास्मि कहता है. वह ज्ञान भ्रौर कमं दोनों से नष्ट होता है । ज्ञान 
उपरे कर्तंत्व बृद्धि के कारण नहीं भिलता। भ्रन्त मे नास्तिक बन 
जाता है} जब तक कतंत्व रौर भोक्तृत्व का किञ्चित्‌ लेश भी रह्‌ 
जाता है तब तक ब्रह्मास्मि, की सिद्धि नहीं । 
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प्रवृत्ति वा निवृत्तिवा न कटाक्षेण वीक्षते । निवृत्ति के न्दर भी 
किसी चीज को खछोड़ना पड़ता है 1 पर सव ब्रहम्‌ होने के कारण वह 
किसे छोड़ । सांपकी कंचूलीसाप कोटी तरह दीखती है पर उसे 
चलाने वाली वायु है। कतुंत्व भोक्तृत्व कौ निवृत्तिके वाद शरीर 
को प्रारनव्व वायु चलाती है । प्रारन्धदहै ईदवर का श्रादि संकल्प.। 
उसकी दृष्टि मे कतुंत्व भोक्तृत्व का सवंथा श्रभाव है । श्रात्मा 
को श्रणु मान कर कतुंत्व भावना भ्रौर भोक्तृत्व भावना 
नित्य हो जायेगी । इसको सगुण मानने पर निवृत्ति भ्रसम्भव 
हो जायेगी । 


ग्रतः कतंत्व म्रौर भोक्तृत्व की निवृत्ति केवल शुद्ध भ्रात्मा के 
ज्ानसे ही सम्भवदहै। 


नः न नः ग 


परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूपं टै! पदार्थो के सामने ्राने पर 
उनमें ज्ञातता ग्राती है पदार्थो मे गति है, उनमें क्रिया दहे, परमात्मा 
में क्रिया नहीं । परन्तु चकि परमात्मा सवंव्यापक दै इसलिये जहां 
कहीं परमात्मा है वहां ज्ञान भी होना चाहिये । सवंव्यापक परमात्मा 
मे सव पदार्थो का ज्ञान यृगपत्‌ होना चाहिये । सूक्ष्म दृष्टिसे तो 
ज्ञान युगपत्‌ ही टै । श्रुति इसे “सकृत्‌ विभाति" कहती है । उसका 
प्रकाश एक साय, एक वार हीदहै। श्रप्रकाशतो जीव की दष्टिसे 
दै । जितनेश्रंश मे यह जीव श्रमेद भाव कोपाता है उतना ज्ञान 
होता है । यथा घट ज्ञान । घट ज्ञानं करने में ्रन्तःकरण भ्रांख केद्वारा 
बाहर जाता है 1 भ्रन्तःकरण तज्स्‌ पदाथं है इसलिये इस में प्रवाह 
दै । बाहर जाकर वह्‌ धड़े तक पहुंच कर घट के प्राकार काबन 
जाताहै। यथा खेत में जाकर पानीखेतके ही भ्राकार का वन जाता 
है । उसी प्रकार भ्रन्तःकरण चक्षुरिन्द्िय के द्वारा बाहर पहुंचा भ्रौर घट में 
पहुंच कर घट के प्राकार का वन गया। इस प्रकार घटावच्छित्न 
भ्रात्मा अर म्रन्तःकरण विशिष्ट चेतन एक वन गया 1 घट का 
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ग्रधिष्ठान श्रात्मा श्रीर अ्रन्तःकरण का श्रधिष्ठान श्रात्मा एक होते 
ही घट के स्वभाव को प्राप्त हौ गया । इस एक भाव को 
प्राप्त होना ही एेसा कहना दै कि घटका जान हो गया । 
उसी प्रकार यह कहा जा सकता दै कि श्रात्मा के जितने भ्रंदा 
से वह एकता को प्राप्त होता दै उतनेका ज्ञान उसे हौ गया । श्रगर 
शुद्ध म्रात्मा के साथ एकता का ज्ञान हो जायतो सकृत्‌ युगपत्‌ उसे 
सव ज्ञान हो जायेगा । भूत, भविष्य, वतंमान सव जीवकी दृष्टिसे 
ह । श्रात्माकी दृष्टिसे भूत, भविष्य श्रौर वतंमान परिच्छेद त्रात्मा 
के सिद्ध नदीं होते । श्रात्म दुष्टिमें देशकरृत्‌ भ्रवच्छेद, कालकृत्‌ 
ग्मवच्छेद श्रात्मा में नहीं । ्रतः जीव भी जव शुद्ध श्रात्मा के साथ 
एेक्य को प्राप्त करलेता टै तो उसके लिये मी भूत, भविष्य म्रौर वतमान 
नहीं रहते । इस दृष्टि से उक्षे कूटस्थ नित्य कटा ट । जीव भी नित्य 
है पर परिणामी नित्यं है। जव तक जीव नित्य नहीं माना जायेगा 
तव तक पाप पुण्य का भागी नहीं वनेगा 1 भ्रात्मा श्रगर क्षणिक है 
तो करेगा कोई श्रौर भरेगा कोई रौर । जीवे परिणामी नित्य होने 
के कारण परिवतंन को प्राप्त होतादै। कोई श्रंश स्थिर रहता है 
(्रात्मांश स्थिर रहता है) ्रन्तःकरण भ्रंश वदलता रहता है । परमात्मा 
भ्रपरिणामी होनेकेकारण न प्रकृति हैन विकृति । प्रकृति वह दहै जौ च्रागे 
किसी को उत्पन्न करे । विकृति वह है जो स्वयं किसी से उत्पन्नहो 
ग्रथवा किसी का विकार हो । 


यहां तक सांख्य की मान्यता वताई ग्ईटै जो ठीक है । पर 
भ्रागे वे मानते.हौ कि विना परिणामी होते हुए भी उसमे भोक्तृत्व 
दाक्ति है । यही साख्य की गलती है । भोक्तापना तभी होगा जब वह्‌ 
परिणामी होगा । क्यों किं सुख दुःखम से एक के भोग को भोक्तृत्व 
कहते ह । सांख्य श्रौर पातञ्जल जितना भ्रात्मा मँ भोक्तापना स्वी- 
कार करते ह उतना भ्रंश उनके सिद्धांत का ठीक नहीं वनता । प्रन 
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उठ सकता है तो सांख्यवादियों ने उसे फिर स्वीकार कंसे कर 
लिया ? उन्होने कहा वस्तुतः तो परिणाम प्रकृति मे होता है पर 
उसका प्रकाशक होने के कारण उसे भोक्ता कहा जाता दै । यथा सूयं 
को श्रपरिणामी प्रकाशक कटा जाता है । वहु विना किसी प्रकार से 
परि वत्तित होते हुए सामने श्राने वाली वस्तु को प्रकाशित कर देता 
टै । वैसे ही श्रात्मा को प्रकृति का प्रकाशक मानने मात्र से 
सांख्यकारों ने उसे भोक्ता मान लिया । सूयं प्रकाडा का बनाने 
वाला नहीं,. प्रकाश स्वरूप है । वेमे ही श्रात्मा परिणामी नहीं, 
फिर भी प्रकृति के भ्रन्तिम परिणाम सुख दुःख का प्रकादाक होने 
के कारण श्रात्मा को प्रकादाक रूपौ भोक्ता माना । उदाहरणार्थं 
गाय का स्तन जड़ टै । उसमे वत्स को बढाने के लिये दूध का 
लाव प्रारम्भ हो जाता टदै । इसी प्रकार प्रकृति भोग श्रौर 
 अपवगं रूपी फल देने में समथं होती टै । पुरुप को दृष्टि से 
प्रकृति भोग्य है। वस्तुतः वह भोग्य नहीं है । पुरुष प्रकृति से नित्य 
ग्रसम्बद्ध दहै । प्रकृति पुरुष को भोक्ता समती है यही उसकी ज्रान्ति 
दै । यह आन्ति ज्ञान बन्धन का कारण है। इसलिये सांख्य लोग 
तें कि पुरुषस्वषूप से पगृ टै। प्रकृति स्वरूप से श्रन्वीहै। 
दोनों मे अ्रसम्पूणंता है। पंगु अरघ जसे मिलकर प्रवृत्ति करते ह वंसे 
पुरुष श्रौर प्रकृति भोक्ता भोग्य रूप रो सम्बद्ध होकर भ्रलग भ्रलग न: 
रह कर सम्पु्णं क्रिया करते हँ । इस प्रकार सांख्यवादी ग्रौर पातञ्जल 
दोनों को स्वीकार करते हँ । पुरुष यदि भ्रपने श्रभोक्तारूप को 
समम कर विवेक कर लेवे तो प्रकृति का'खेल उस पुष के लिये बन्द 
हो जायगा । दूसरे पुरुष श्रपने को भोक्ता समते रहेगे व खेलते र्हेगं । 
इसी को सांख्यवादी मोक्ष का मूल कारण मानते हँ 1 भ्रतः सांख्यवादी 
मानते ह कि यदि तीत्र विवेक करके पुरुष अपने भ्रभोक्तापन को 
जान ले तो प्रकृति से मुग्ध नहीं होगा। | 


पर पातञ्जलं योग वाले कहते है किं देखा एेसा गयादहै कि 
- विवेकी मी फिर फिर मग्ध होता है । यंथा सिनेमा में यह्‌ जानते 


दत 


कि यह छाया चित्र मात्रहै फिर मी उसे देखकर रोते हं । निचित 
विवेक होने पर भी सिनेमामें श्रश्रृपात्‌ वलात्‌ भोक्तापना लातादहै। 
इसलिये वे कहते हं कि समाधि द्वारा चित्त वृत्तिका निरोध करो । 
वाइस्कोप गये तो रोना पड़ा । यदि जाते हीन्हीं तो रोते क्यों? 
एसे ही चित्तवृत्ति कहीं जायेगी ही नहीं तो भोक्तापना नहीं रहेगा । 
यह्‌ सांख्य प्रौरयोगके वीचमें मतमंद दै) 


महषि वशिष्ट ने दोनों ही मागं वतलये हं । क्रिसी के लिये ज्ञान ` 
भ्रसाव्यदहै श्रौर किपतीके लिये योग ्रसाध्यदहै। वस्तुतः सामान्य 
साधक के लिये दोनों उपयोगी ह । सांख्य प्रर योग के समन्वय का 
इसी कारण पीद्धे श्राने वाले श्राचार्यो ने प्रतिपादन किया । यद्यपि पूर्वं 
लोगों ने एकही एक का प्रतिपादन किया । साख्यत्रादियों ने 
सत्वपुरुष ्रन्यथा स्याति के द्वारा प्रकृति से अ्रपने को प्रलगतो किया, 
पर प्रकृति दूसरे भोक्ताप्रोंके लियेदहै, श्रतः वह कभीन कभी फिर 
चक्कर मे डाल देगी । 


श्रत: विवेक को मोक्ष का प्रधान कारण शंकर भगवत्पाद नहीं 
मानते । पुरुष को केवल द्रष्टा--कर्तां श्रौर भोक्ता नहीं--इतना ` 
मात्र मान कर सांख्यकार सन्तुष्ट हो सकते हं पर वेदान्ती नहीं । 
क्योकि एेसा देखने में श्राता है कि प्रकृति से सम्बन्ध टूटने पर वह्‌ 
फिर कभी न कभी कायम हो जायेगा । विवेक चाहता दै कि पुरुष 
श्रौर प्रकृति मे भोक्ता भोग्य भाव न वने। पर उसकी चलती नहीं 
है । नित्य भ्रपरिणामी कूटस्थ को यदि भोक्ता स्वरूप से मान लिया 
तो उसका भोक्तत्व कभी निवत्त नहीं होगा । यही सास्य सिद्धान्त की 
कमीदहै। 


र र न ५, 


भ्रात्मा विशुद्ध भ्रौर विशिष्टदो तरहकादहै। इनसे मोक्ष भ्रौर 
बन्ध क्रमशः प्राप्त होते हँ । मोक्ष विशुद्ध के ज्ञानसे भ्रौर बन्ध 
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विशिष्ट के ज्ञान से। भिन्न-भिन्न प्रकार के वादी उस भ्रात्मा को स्वी- 
कार करते है । सांख्यवादी उसे प्रकृति से भ्रलग करके जानते हँ । योगी 
उसे चित्तवृत्ति निरो करके जानते हँ । पर इन दोनों पक्षो मेँ कभी 
यह हैकि प्रकृति से भिन्न भ्रात्मा को स्वीकार करके वस्तुतः मोक्ष ,. 
ननता नहीं । 


प्रदतं काभ्रयं प्रायः द्रैतका अ्रभाव किया जाता है। वस्तुतः 
इससे द्व॑त की सिद्धिहोगई1 द्वेत भाव रूप श्रौर श्रद्रेत भ्रमाव रूप। 
श्रव विशुद्ध वेदान्त का श्रयं समना चाहिये । जो सिद्धान्त पक्षको 
नहीं समते हं वे उसे द्वत से भिन्न किसी भ्रसत्‌ कल्पतरुवत्‌ कहते 
हं श्रौरद्रेत में सत्यका भान कर के वकवास करते रहते हँ । तात्‌ 
भ्रन्यत्‌ श्रपरं : श्रसत्‌ कल्पतरुवत्‌ श्राख्यायते' हम द्वैत श्रौर श्रद्रैत रूप 
से एक ही तत्व को जानते ह । अज्ञान कालम उसेद्रैत रूप से जानते 
हंश्रौर ज्ञान काल में श्रद्रेतरूप से । -सांख्य पक्ष मेंरिव शक्तिका 
भेद है, वेदान्त पक्ष में प्रभेद है। रिव श्रन्तम्‌खी. शक्ति है, श्रौर बहि- 
मखी शक्ति प्रकृति है। वस्तुतः शिव शक्ति का श्रमेद है। यह 
शिव-शक्ति का सवंदा भाव है । साम्यावस्था. त्वातीत है 1 वस्तुतः 
साम्यावस्था दोनों स्थितियों से भिन्न है। वही एक मात्र चिरन्तन 
सत्य है । भिन्न भिन्न पुरुष उसे भगवान्‌, शिव, पराशक्ति, भ्रादि भिन्न- 
भिन्न नामों से पुकारतेहं । एकएक कौ दष्टिसे "देखने पर भेद 
प्रस्फुरण होता है । पूर्णाहन्ता की दृष्टि से भ्रखण्ड सत्य है। जब भ्रसत्‌ 
काभानदहोता हैतो विश्वावस्था है। जव श्रसत्‌श्रंशकात्याग क्र 
सद्‌्रंश को पकड़ लिया तो सत्यः का ज्ञान हौ गया । भ्रसत्‌ का, त्याग 
कर सत्‌ रूपी विम्ब का ग्रहण मोक्षावस्था है । । 


गौडपादाचा्यो ने भ्रनेक पक्षों को उठाया कि भिन्न भिन्न लोग 
सृष्टि का भिन्न भिन्न उपयोग मानते ह । सुष्टि के श्रन्दर जिन्होने दृढ़ 
भ्रम्यास किया वे प्रमू-की इच्छा मात्र को सृष्टि मानते हं । कोई प्रलय 
वाद-को मान कर काल से प्रसूति भानते ह । भ्रन्य लोग भोग से प्रसूति 
को मानते ह । कोई क्रीडा के लिये.इसे मानते हं । श्रन्त मे उन्होने 
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सिद्धान्त पक्षको दियाहैकिदेवया ईश का यह स्वभावदहै । स्वभाव 
का श्रयं होता दै श्रपना भाव । श्रचिष्ठान तत्वकाग्रज्ञानही सृष्टिहै। 
यदि सृष्टि को ईद्वर की इच्छा मानोतो वड़ा भारी दोषभश्राता हैकि 
भ्राप्तकामस्य का स्पृहा ? पूणं काम कीइच्छाहोही क्या सकती है। यदि 
सृष्टि को जीवों के भोगके लिये मानो तो प्रन उठेगा कि पहले पहल 
जीव क्यों वने ? विना कारण ही यह सृष्टि उसका स्वभाव है । उससे 
भिन्नन सृष्टिहै न माया । उसके ग्रज्ञानके कारणदही सृष्टि की 
दुष्टि वन जातीदहै। योगी विना किसी उपादान के सृष्टि करते हं । 
विइवामिव्र भ्रादिने स्वेच्छासे सृष्टि की। पूवं कालमें ऋषि लोग 
सुसमाधि थे । समाधि के पक जाने पर विदवामित्र ने. उपादान उप- 
करण विवजित सुष्टि की । उनका किसी उपादान, उपकरण, साधन के 
वेर सृष्टि करना यह्‌ सिद्ध करता है कि निष्प्रयोजन, स्वेच्छा से, दाक्ति 
के परिस्फ्रण माव्रसे एेसी सृष्टिहो सकती टै जिसमे सभी भोग विद्य 
मान टौ । समावि के पक जाने पर जवयोगीकी स्थितिपेसीदैतो 
परमेश्वर को सृष्टिमें प्रकृति की ्रपेक्षा करना, सत्वगृण, रजोगुण, 
तमोगुण की श्रपेक्षाकरना यहः सव गलतदहै। श्रतः संसार कौ सृष्टि 
उसका स्वभावदटै । 


वादल को वनाने वाला सूयंदहै। बादल का कारण सयंहै, फिर 
भी सूयं से उत्पन्न होकर वह सूर्यको ही ढकता है। कहना पड़ेगा 
कि सूयं स्वय ही श्रपने को ढकतादहै । बादल दिखाई देता सूर्यके 
प्रकाशसे। प्रतः बादल का प्रकाशक सू्यंदहै ग्रौर उसी सूयं को वह 
ढकता है । म्रपनी श्रविद्या ख्पी माया का कारण स्वयं परमात्म त्व 
है । वह म्रनावृत स्वभाव ब्रह्य स्वयं श्रपने को ढकता है ग्रौर भ्रज्ञानादि 
श्रावरण का प्रकाडक भी वह्‌ स्वयंदहै। ब्रह्मम्नौरमायाका द्वंत नहीं 
है । वही कारण दहै श्रौर वही प्रकाशक है । स्वयं भ्रपनी शक्ति द्वारा वह्‌ 
उसकी प्रतीति कराता है । उसका श्रावरण कोई करे यह्‌ सम्भव नहीं । 
यदि माया ब्रह्मको ब्रह्मसे श्रलग होकर ढके तो वह उससे भ्रधिक 
भरबल हो जयेगी । तब मोक्ष भ्रसम्भव हो जायेगा । इसी लिये चिति 
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राक्ति को पणं स्वतंत्र माना गयादहै 1 स्वेच्छामात्रेण सततं सृजति 
हन्ति च । ६ 


इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया तीनों शक्तियोंका प्रस्फरण उसमे हे। 
यद्यपि प्रणिमात्रमेये तीन शक्तिहं पर जीवमेये श्रप्रतिहत गक्ति नहीं 
है । जितने भ्रंश में उसकी ये राक्तियां ्रप्रतिहत होती हं उतनेभ्रंशमें 
जीव ईइवर दै । पूर्णाहन्ता की स्थिति में जीव ईइवरमें भेद नही रह्‌ 
जाता । उपासक अआरीरपूणंज्ञानी में यही भेददै । यद्यपि उपासक 
प्रपने लिये जिस किसी सामग्री को पूणं करनेमे समथं है पर सृष्टि, 
स्थिति, लय, तिरोधान आ्आादि पांच शक्तियां केवल परमेइवर की दही हं। 
ज्ञानौ का सवत्मित्व सिद्ध होने पर ज्ञानावस्यामें महाविभूति सहित 
स्वतः ईदवरत्व हो जाता है । ^स्यात्‌ ईइवरत्वं स्वतः में स्वतः का रथं 
सुरेरवराचायं ने प्रयत्नके वगेर ईदवर भाव को प्राप्त होना कहा है । 


ईश्वर का एश्वर्य उत्से पृथक्‌ नहीं है । यथा दौडने वाल मनुष्य 
की छाया स्वयं उसके पीये दौड़ती है उसी प्रकार ईङवरत्व ईश्वर कौ 
छाया है । ्रतः व्रह्म ज्ञानी को एेश्वयं स्वयं वेर प्रयास प्राप्त होता हे। 
जिन सिद्धियोंमें एक दोकी प्राप्ति के लिये.योगी निरन्तर परिश्रम 
करतादहैवे जानी को स्वतः प्राप्त होती दह । 


पहले जो चीज श्रहंमे बीज करूपसे थी उसी का वसे वसे उसने 
ईक्षण किया । श्रप्रतिहत ज्ञान क्रिया क्ति के कारण उसी का 
इद रूपसे ज्ञान होने लगा। हिरण्यगभं के श्रादि संकल्पमेश्रहं के 
म्रन्दर इच्छाथी । ईङवरकी शक्ति हिरण्यगभं में क्रिया कर रहीटै। 
क्रिया का बाहर परिस्फुरणसृष्टिहै। प्रपञ्च का उपशम उसका भान 
नहोनादहै। जैसेएेलोरामें एक बड़ी शिलाम, एक ही चदान मे, कई 
चित्र खुदे हं । एक ही चदान के खम्भ, मृति होल वने हए हं । केवल एक 
शिलाम जसे एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा पत्थर रूप ही है 1 रेखाघ्नों 
कौ श्रवलीमें केवल एक बड़ी शिला है। खदाई होने के कारण वही 
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पत्यर खुदा हुश्रा दीखतादहै.। एसेही माया भी खृदाईकी तरह दहै। 
वास्तव में वहां ब्रह्म पत्थर के ्रतिरिक्त-ग्रौर कृच नहींदहै। 


माया को सिद्धितो होती नहीं । केवल ब्रह्मही ब्रह्मदै। मालूम 
पड़ता है कि समग्र विद्व उसी ब्रह्मशिलापर खदा हुश्नादहै। भिली 
जुली दृष्टि से जगत्‌ का भान होता है । यथा श्रजन्तामें मृति में पत्यर 
का भान नौकर भिन्नदृष्टिहीतीदहै । वंसे हीब्रह्यमें भिन्नताका 
ज्ञानहै । घट पटादिको देखते समय भीज्ञान ही घटपट रूपसे 
 भातदहोरहादहै; ज्ञान से प्रन्य कुद्धभी नहींदहै। 


ग्रतः ्रधिष्ठानकौो दृष्टि करने मात्र से श्रव्यस्त की निवृत्ति 
होती है। जव तक भ्रसत्‌ प्रंशसे दुष्टि हटा करसत्‌ को न देखो 
तव तकं भ्रव्यस्त रहेगा । यथा दछायादही को देखते रहोग तो जिसको 
छाया है उसे नहीं देख सकोगे यद्यपि चछायामें भमी दछायावालाही 
देखा जाता है । श्रसत्‌ भी सत्‌ का ही प्रतिविम्ब दहै। एक तरफसे 
दुष्टि हटा कर, ्रसत्‌ रूपी प्रतिविम्ब से -दुष्टि हटा कर, जव तक सत्‌ 
रूपी विम्ब की.म्रोर द्ष्टि नहीं करेगा तव तक सत्‌में ध्यान नहीं 
टिकेगा । इस विम्ब रूपसे दीखने वाले को देखने के लिये ही साधना है। 
श्रसत्‌ भ्रंश के श्रन्दर जो वेचिव्य है, म्रनेकता दै, वह्‌ मनुष्यको मृग्व 
करती है, इसीलिये दृष्टि हटती नहीं । पर भ्रनेकता मे भय है। 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" । यहां “नाना इव 
परयति" का श्रयं है कि नानात्व वास्तविक नहींहै परजो भी नाना 
को तरह एक को देखता है वह मत्य्‌ को प्राप्त होता है । नानात्व कौ 
दृष्टि वाज्ना मृत्यु सेमृत्यु की भ्रोर जाता है। 


यदि सोने की सिल खरीदकरघरमें रख छोडोगो तो रोज बाजार 
भाव देखोगे । मृग्ध होते ही भय होता है। इस भय से बचना चाहते 
हो तो भय की निवृत्ति करनी पड़गी । यह भय ही कायं रूपमे परि- 
णत होकर शोक बनतादहै। बाजारमें सोने का दाम गिरगयात्तौ 
सोने की सिल खरीदने वालेकोरोक हो गया। जब तक चोर नहीं 
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श्राया तव तक भय है । जव चोरी हो गई, तो भय कायं रूप मं परि- 
णत दहोगयातो दोक हो गया । | 


द्रोणाचायं ने एक बार श्रपने शिष्यो की परीक्षा ली ` तो सबसे. 
पेड के ऊपरवंठी चिदया पर निशाना सावने को कहा। फिर प्रत्येक, 
से पचा क्यादीखरहादैतो सवने कहा कि पेड, पत्ते, टहनी, चिडिया 
सव दीख रही हँ । केवल ग्र्जुन ने उत्तर दिया किमु तो चिडिया 
के कण्ठके सिवाय कद्ध नहीं दीख रहा है । तव गर द्वोणाचायं ने कहा 
कि यही श्रकेले धनुर्धारी बनेगा, वाकी तुम सव देखते ही रहोगे । एसे 
टी साधना के समय जिसे सिवाय चिड़्याके कण्ठके कुछ नहीं दीखता, 
सव से हटकर केवल लक्ष्य पर ही दुष्टिहै, वही सफल वनेगा 1 यदि 
इन्द्रियां भी दीखती ह, देह भी दीख रहादहै, तो ब्रह्म दृष्टि नहीं 
्रायेगी । केवल अ्रधिष्ठान माव्रमे दृष्टि करना ही नानात्व की 
निवृत्ति है । प्रजन कौ तरह जव साधक अ्रन्तःकरणादिसे श्रपने को 
भिन्न जान कर श्रधिष्ठान रूप मेँ अ्रपनी दृष्टि करेगा तमी 
सावना सफल होगी । उसी की उन्मेष दाक्तिद्वारा सृष्टि है श्रौर निमेष 
दाक्ति द्वारा प्रलय है। सृष्टि प्रौर प्रलय के भ्रधिष्ठानको ही 
जानना है । 

# न दः गः 


उस श्रधिष्ठान का श्रुति विधि श्रौर निषेव रूप से व्यपदेश करके 
कहती है कि वह वणंन का विषय नहीं है । यद्यपि वह वागिन्द्रियका 
विषय नहीं तथापि उसे ्रात्म स्वरूप से जानना चाहिये । 


कई लोग विशिष्ट श्रात्माको मानते हं । पर विशिष्ट श्रात्मा के 
ज्ञान से मोक्ष रूपी फल लम्य नहीं है । इसीलिये मूमुक्षृप्रों के लिये 
विज्ञेय शुद्ध श्रात्मादीदहै । श्रुति श्रौर युक्तिद्रेतको छाया भी सहन 
नहीं करती । श्रतः श्रुति ने कहा “शान्तं शिवं श्रद्रैतं चतुथं मन्यन्ते सं 
्रात्मा स विज्ञेयः" । उसे क्यों विज्ञेय बताया क्यो कि उसको जानने 
के बाद ज्ञातव्यं न श्रवरिष्यते' उसको जान कर कोई ज्ञातव्य शष 
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नहीं रहता, न कोई कतंव्य ही शेष रहता है । "तस्य कार्य न विद्यते" 
से कटा कि कृतकृत्यता कौ प्राप्ति श्रात्म जान सेही होती.है। सभी 
प्राणी पूण ज्ञान चाहते हँ । यदि लोकमें भी किसी व्यक्ति से कट्‌ 
दिया जाय कि तुभे म्रमृक वस्तुकाज्ञान नहीं है तो वह्‌ वर्दादित नदीं 
कर सकता । श्रानन्दमे रुकावट भ्रथवा दुःख उसे सहन नहीं होता । 
परतंत्रता भी किसी को सहन नहीं होती । छोटे सेद्धोटा व्यक्ति मी 
कहना चाहता दै कि मँ स्वतंत्र हूं । 

वज्ञानिक लोग समते हं कि ग्रनेकं परिच्छिन पदार्थोके ज्ञान 
को जोड़ कर पूणं ज्ञानो जायेगा । परयह सम्भव नहींदहै। एसे 
दी जीव श्रानन्दके विषयमे भी सोचतादटहैकि भ्रनेक द्यो घटे सुख 
मिलकर श्रपरिच्छिन्न सुख भिलेगा, पर वह भी प्रसम्भवदहै। इसी 
तरह स्वातंत्र्य के विषयमे भी लोग समते करि थोड़ी थोड़ी 
स्वतंत्रता को जोड़ कर हम स्वतंत्र हो जार्येगे । स्वतंत्रता का इतना 
भ्रधिक अ्रन्वेषण होतेहृए भी परतंत्रता वदती ही जा रहीदै। सन्‌ 
१६१७ के पहले एकदे से दूसरे देश जाने के लिये पासपोटं की 
जरूरत नहीं होती थी 1 पहले एकदेश से दूसरे देश जाने मे विदेशी 
मुद्रा भी मिलती थी । प्राज विदेश जाने में कितनी दिक्कत है? वीसं 
वषं पूवं जो जितना व्यापार करना चाहता था उतनी पंजी लगा कर 
कर सकता था । पर श्राज बहुत दिक्कत वढ्‌ गईटहै। ग्रतः सिद्ध दै 
कि छोटी छोटी स्वतंत्रताश्रौंका योग पूणं स्वतंत्रता नहीं देता । पर 
` श्रूति कहती है कि यदि भ्रात्मा को विज्ञप्ति का विषय वना लिया तो 
कृत कृत्यता हो जायेगी । 


, जव महर्षि वरिष्ठ ने भ्रात्म तत्व काडउपदेश रामको दियातो 
ब्रह्म को प्राप्त कर राम कहतेहं, हे ब्रह्मन्‌ मेरी वृद्धि कृत कृत्य हौ 
गई । 'निर्वाणोऽस्मि । प्रशान्तोऽस्मि। नाकांक्षा ।'वाण नामहै दुःख 
का।नतो कोई दुःख रोष रहा, न श्राकांक्षा । केवल मं ही कृताथं नहीं 
हन्ना साक्षात्‌ भगवती सरस्वती भी कतछ्ृत्य हो गई । यह क्या 
श्रतिशयोक्ति थी ? भगवती सरस्वती साक्षात्‌ वेद वाणीदहै उस मेंभी 
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कभी कृतकृत्यता भ्रयेगी ? यहां रामचन्द्र जवावदेते हँ कि जब भ्राम 
ज्ञान होगयातोवेदभी कृतकृत्य हो जाता है! सारी सरस्वती का ` 
व्येय मोक्ष का भ्रनृभव करादेनाहै । अ्रतः वे श्रपने गरु से कहते हं प्रन 
कोई श्रापके लिये कथन शेष नहीं । “मया भ्रखिलं ज्ञात" श्रव कूद 
वचा नहीं । परब्रह्म परमात्म तततव को जान कर कृं ज्ञेय बाकी नहीं 
वचता । श्रूतिभी वार वार उसी वात को कहती दहै । भ्रव भ्रापकी 
सरस्वती भी विश्राम करे । 

पहले पहल जव घडङ् मेंपानीभरा जाता हतो उसमे से श्रावाज 
निकलती है 1 पूरा भरा हुग्रा कम्भ शव्द नहीं करता; पर उस पूणं 
कम्भ मेते फिर दुसरे रिक्त घडे में जल डालना शुरू करोगे तो गड 
गड्‌ भ्रावाज होगी । वह्‌ आ्रावाज तवर तक होगी जव तकं पूराजल 
दूसरे षड़मेन डाल दं । इसी प्रकार जिज्ञासु मनुष्य रूपी घडे में जव 
गुर रूपो पूणं कूम्भसेज्ञान उडला जातादैतो वहत भ्रावाज होती 
है । कई तकं उक्ते । लोग प्रायः इसी के श्नन्दर घवरा जाते ह । 
यदि संसार का स्वरूप जान लिया तो चित्त में श्रशान्ति उत्पन्न होती 
दै । खव श्रावाज भ्रायेगी । जैसे जसे श्रवणादि सत्संग द्वारा श्रात्म ज्ञान 
वट्ता जायेगा वसे वसे “ग्रन्‌मोदामहे वयं" श्रव श्रानन्द ही श्रानन्द है, 
कृं कटना दोप नहीं । 

जव महपि वद्िष्ठ रामभद्रको सम्पूणं ज्ञानोपदेश कर चुकेतो 
सरस्वती कृतकृत्या हो गई । श्रव वह्‌ विश्राम ले । यह्‌ कृतकृत्यता बड़ 
भ्रयत्नसेसाघ्यदटै। इसे वही प्राप्त कर सक्ताटै जो एकाग्र वृद्धिसे 
इसमे लग जायं । यदि पानी नहीं बरसा तो एक श्रादमी नहरसे भ्रागे 
को पानी खोदने लगा । कृं देर खोदा फिर घर ्राकर स्नान किया 
ग्रौरसो गया। दूसरे दिन जाकर देखा किजो खोदा था वह्‌ बाल्‌ 
से भर गया । पर दूसरे किसानने सोचा कि भ्राज रोटी खालेगेतो 
्रगले छ महीने का उपवासं करना पड़ेगा । ` प्रतः दो बजे, फिर चार 
वजे, फिर रात भ्रायी पर खोदता ही चला गया । नहर का पानी खेत 
मेञ्रागया। दिन मर का परिश्रम सफल हो गया । श्रव श्रानन्द से 
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भ्राकर सो.-गया । हमेशा के लिये सुखौ हो गया । इसी प्रकार साधक 
ने भी कूच्भ्रयास करके दछधोड दिया तो वड़ा परिश्रम करके कू 
वासनाग्रों को दुर कियाथा वे फिर भ्राकर भर गईं । 


ग्रतः जव शरीर पूणंरूपसे पुष्टहै ब्रह्मचर्याश्रम मे शास्त्र ज्ञान 
प्राप्त करो । “भन्ये देहे, पदटुषु करणेषु श्रालये श्रीसमृद्धे' जव 
इन्द्रियां पुष्ट हों म्रौर घरमे लक्ष्मी पूरी भरीपड़ीटै तो उसी समय 
परमेदवर की प्राप्ति के. लिये प्रयास्र करने का उत्तम काल टै । पूवं 
कालीन मीमांसक एसा कहते थे कि जोकमं में श्रनधिकारीदहंवे 
सवं कमं संन्यास पूरक वेदान्त श्रवण करे । परमेदवर की प्राप्तिमें 
भी वही .लगेगा जिसके करण ठीक टह । श्रत: हम रोज प्राथंना करते 
हं मद्रं कणंभिः श्छणुयाम देवाः स्थिरः श्रङ्गः तुष्टुवां" 1 पर उत्तम 
साधक के लिये श्रवस्था “कौमारन्ते वयसि' है! ज्यों ही कौमार्या- 
वस्था श्र्थात्‌ १५ साल का भ्रन्त हुभ्रा कि इस प्रयास में लग जाभ्रो। 
कथमपि प्रप्रवृत्ते च दुःखे श्रभी किसी प्रकार का जीवन में दुःख 
जिसने नहीं देखा है वह साधना में लग जाय क्योंकि वही श्रत्यक्‌ 
पुष्पी" है । प्रत्यक्‌ पुष्पी को उत्तम श्रधिकारी माना. गया है। 
फूल तीन प्रकारके होते हं । एक बाहर की तरफ खुलने वाला यथा 
गुलाव । दूसराजो कली. श्रवस्या मे बाहर कीतरफ हो पर खिली 
भ्रवस्यामें वृक्षकी तरफटहो । तीसरा जो कली श्रवस्या में भी श्न्दर 
की तरफहो प्रर खिली भ्रवस्थामें भी श्रन्दरकी तरफ मुंह वाला 
हो"। जो युवावस्थामें भोगों.में श्रासक्त थे प्रौरवादमें भीरहेवे 
अथम प्रकार के पुष्प है--जायस्व जियस्व । वेषदा होते ह श्रौर फिर 
मर जाते हं । दूसरे प्रकारके लोग जीवन के श्रन्तकाल. में भगवान्‌ 
कास्मरण करते हं । “्रन्तकालेऽपि' से गीता में भगवान्‌ ने उनकी 
भ्रोर इशारा किया है. । वहां भ्रन्तकाल मृत्य का समय नहीं, बल्कि 
सन्यासावस्था है । -सन्यासावस्या मेँ भी जो भगवान की भ्रोर श्रभिमूख 
हो गये उनको दुसरी श्रेणी का साधक माना गया । पर प्रत्यक्‌ पुष्पी 
उत्तम भ्रधिकारी है । उसी की कृतकृत्यता बतलाई है । इसका कारण 
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दै कि यदि वृत्ति एक वार बहिमखी हो गई तो उसका भ्रन्तर्मुखी 
होना वहत कठिन है । यदि वहु किसी प्रकार भ्रन्तमुखीहो भी गरईतो 
फिर प्राचीन वदहिम्‌खी संस्कार जग जाते हं । सामान्य पुरुषतो 
नेसगिक वहिमुखी होता दै, पर साधक स्वभाव से, निसगंसे ही, 
प्रन्तमृखी दै । यस्य पुरुषो निसगंः प्रत्यक्‌ वक्त्रं भवति हृदयं । 
जिन प्रकार कमल खिलता टै उस प्रकार उत्तम श्रधिकारी का 
हृत्पुण्डरीकं भ्रन्दर कौ तरफ खिलता है । उससे ्रधिक धन्यकौनटहै? 


सदाशिव ब्रह्य प्रत्यक्‌ पुष्पीथे । वे पठते पठते घर भ्राये तो 
ग्रवत्या १८ वपं कौ थौ । घर मे वरण (सगाई) की तय्यारी 
थी । मांसे क्टामां रोटी चिलाग्रो।मांने कहा थोड़ी देर बंठ। 
वंठ कर शास्त्र चिन्तन करने लगे । श्राधा घंठा बाद फिर रोटी मांी। 
मांने कहा श्रभीदेरदै। तो फिर शास्त्र चिन्तन करने लगे । धटेभर 
वादफिर रोटीमांगी।तोमां ने कहाभ्राजतेरा वाक्दानदहै, वेठजा 
रोटी मिलने मेंश्रभी देरटै। सोचने लगे कि ्रभी सगाई भी नहीं 
हई तो राटी दुलभ हो गई तो विवाहोपरान्त क्या होगा ? उसी समय 
घर से उठकर सीघे काञ्चीवरम्‌ चले भ्राये। श्रृतिने भी कहाहै 
"्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌ गृहात्‌ वा वनात्‌ वा' । यद्यपिमन्‌ ने कहादै 
कि ऋणत्रय चूका करमोक्षकी इच्छा करे, पर गृहात्‌ वा, वनातूवा 
तो विकल्प है । मुख्य पक्ष तो एव शब्द से श्रूति ने श्रह्मचयदिव प्रत्रजेत्‌! 
मे वता दिया। गुरुने सदाशिव को वेदान्त मे प्रवेश करा दिया । 
पंडित बवन गये । शास्त्राथं करने लगे । बड़ बड़ बुडढे पण्डितो को 
उनके सामने श्रपमान का श्रन्‌भव होने लगा । श्रतः एक दिन 
उनके गृर ने कहा कित्‌ कभी चप रहना भी सीखेगा? जो 
शास्त्र को केवल दुसरे को सुनाने के लिये पढ़ता है वह ज्ञान बन्धु" 
दै। सदा शिवब्रह्येन्र ने उसी क्षण श्राजीवन मौन ले लिया। 
एक दिन वही सदारिव ब्रह्मेन्द्र दिगम्बर वेष मे एक खेत की 
मेड पर सिर रखकर लेटे हुए थे । एक जाते हुए किसान ने कहा 
वावा बनतातो बड़ा विरक्त दै पर तकिया का शौक श्रभी नहीं गया । 
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बावा ने श्रपना सर मेड से नीचे रख लिया । उसी किसान ने वापस 
लौटते यह्‌ देखा तो कहा कि वावा कामान श्रपमान का भाव ब्रभौ 
नहीं गया । सदाशिव को जव पंडितोंने इस तरह पागलसा देखा 
तो उनके गृरुसे कहा कि श्रापके ये शिष्य कू पागलसे दीखतेदहं। 
गृरुने श्रांखमेंपानीभर कर उत्तर दिया कि इस पागलपन का एक 
अंशा यदि मकं मिल जाता तो मै घन्यःहो जाता । 

प्राचायं नीलकण्ठ कहते हं कि खाते खाते पेट की ्रग्नि चान्त 
होगई, खाया हभ्रा हजम नहीं होता, संस्थिता कामवार्दाी विषय 
भोगे करने की इन्द्रियां शिथिल हो गई, दिला दिशामे दौड़-दौडइ कर 
इन्द्रिय रूपी घोड़े थक -करगिर गये, श्रांख चर्मा लगा कर भी 
नहीं देखती, इस प्रकार प्रार्य वशात्‌ इन्द्रिय रूपी वैरि वगं श्रपने 
प्राप चला गया, पर चित्त श्राज तक वदा में नहीं श्राया। क्या 
करूं, कहां जाऊं ? श्रतः श्रुति कह रही है शसश्रात्मा, सविज्ञेयः । 
सारी सवलता के साथ उसको जानने कौ कोशिश करो, समय रहते 
हुए चित्त को उधर लगाभ्रो । 
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मा० माण्डक्यो पनिषद्‌ 
मी० जँमिनीय मीमांसा सूत्र 
मु° मृण्डकोपनिषद्‌ 
मृक्ति० मृक्तिकोपनिषद्‌ 
य° यजुवद 


या० स्मू° याज्ञवेत्क्यस्मृति 
यो० पांतंजलग्रोगसुत्र 

र० रघुवंश 

ल ० ललितासहस्रनाम 
लिग० लिगपुराण 

वा० सुरेदवरवातिक 

वा० सं° वाजसनेयसंहिता 
वि° विष्णुसहस्रनाम 
वि९ ० विज्ञानभरव 
वि० चू० विवेक चूडामणि 
वे% वेद 

र० ब्रा० रातपय ब्राह्मण 
"रण भा० हावरस्वामीभाष्य 
रा० श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
शा० वि० शांतिविलास 


( खल ) 


शि० शिवगीता 

शिल ० शिवानन्दलहरी 
शि° पु° शिवपुराण 
शि० सू० शिवसूत्र 
दवे० रवैतादवतरोपनिषद्‌ 
स० दुर्गासप्तशती 

सा० सामवेद 

सा० पं० साधनपंचक 
सा० भा० सायणभाष्य 
सु० सूत 

सू० सं० सूतसंहिता 
सि० सिद्धित्रय 

सौल० सौन्दयं लहरी 
स्क० स्कन्दपुराण 
स्व० स्वच्छन्दतंत्र 














